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वाद्य  - _ . 
सीनियर हायर संकण्डरो (।2॥) 


विशेष हिन्दी 


परीक्षा-योजना न्यूनतम उत्तीर्ण क 33 

एक प्रश्न पत्र | पूर्णाक 00 

समयावधि : तीन घण्टे द 

पाठ्यक्रम व श्रक विभाजन : ` 

।. एक प्रशन .3 व्याख्याए (गद्य-पद्य दोनों से) 24 भ्रंक 
पुस्तकों से सम्बन्धित तीन प्रश्नं 7 48 धक 
(प्रत्येक पुस्तक पर एक-एक) । 
एक प्रश्न जिसके दो भाग होंगे 
(क) छन्द--संकलन में प्रयुक्त छन्द तथा अ्र॒लंकारों का सामान्य परिचय 


भेदोपभेदों में जाने की ग्रावश्यकता नहीं। |. 8 भ्र'क 
(ख) ग्रादिकालीन एवं भक्तिकालीन साहित्य के इतिहास का सामान्य 
परिचय-- 20 अश्रक 


() युग-प्रवृत्तियों का सामान्य ज्ञान । 


(४) युग के विशिष्ट कवियों एवं रचनाओं का परिचयात्मक ज्ञान ।. 
(7) पाठ्य-रच्नाग्रों का सामान्य परिचय । 


पाठय पुस्तक 
(2) प्राचीन काव्य कलाधार--सं. हजारीलाल, प्रकाशक>मार्डन बुक डिपो, 
जयपुर । ह ° 
(2) कथा विसजेन--ले. लक्ष्मीनारायण लाल, प्रकाशक-श्रजमेरा. बुक 
कम्पनी, जयपुर । 
(3) - एकांको रत्नाकार- ले. डॉ. श्रीरसिह, प्रकाशक--वारि प्रकाशन, 
दिल्ली । [ | 


श्रन्य पाठ्यक्रम : [ 
]. ` छन्द--(क) छन्द को परिभाषा । 
(ख) छन्द के प्रकार । | 
(ग) दोहा, चौपाई, हरिगीतिका, गीतिका! रोला उल्लाला मालिनी 
छप्पय, द्रतिविलम्बित, बसन्ततिलका शिखरी, सवेया (मनका) 
कुण्डलियाँ । 
2. अलंकार 
(7) शंब्दालंकार-ग्रनुप्रास, श्लेष, यमक । ः 
() ग्रर्थालंकार, उपमा, रूपक, उत्प्र क्षा, दीपक, विभावना, विरोधाभास 
व्यतिरेक, सन्देह, भ्रान्ति, श्रपन्हुति, प्रदीप, शष्टान्त, निदर्शना, मानबी 
करणा, विशेषण विपयय । 


माध्यमिक शिक्षा बोड द्वारा प्रसारित 
सीनियर हायर सकण्डरी का 
नमने का प्रश्न-पत्र 
- विशेष हिन्दी 


समय : 3 घण्टे पुर क : 0 


भाग अर 


समय : 3 घण्टा | | पूर्णाक : 3। 


FE: ँ 


, (क) परदुःख"कातरता ५ (ख) संवेदनशी लता 


“खिनहिँपीत, खिन होइ मुख सेता। 
खिनहि चेत, खिन होइ ग्रेचेता ॥ 
जायसी की उपयु क्त पंक्तियों में कोनसा मनोभाव व्यक्त हो रहा है? 


(क) व्याकुलता | (ख) श्रधी रता | 
(ग) व्यग्रता | (घ) जड़ता कम 5] 
“राम लखन सिय पद सिरु नाई । Ee 


फिरेउ बनिक जिमिक सूर गेवाई ॥” 


केवट प्रसंग' में से उद्धत उपथुक्त पंक्तियों में सुमन्त के मन का कोनस। 


भाव व्यक्त हुश्ना है ? 
(क) निराशा (ख) दीनता (ग) हताश (घ) विवशता ( )! 
“हरिया जाने रूखड़ा, जो पानी का नेह। 

उपथु क्त पंक्ति में “हरिया रूखड़ा' किस मानवीय गुण का द्योतक है ? 


(ग) गुंणग्राहकता (घ) सज्जनता ( 
“पिव मेरा में पीव की रे = 

तू पिव कहै सकण !'' | 
उपथुक्त पंक्ति में विरहणी का कौन-सा मनोभाव व्यक्त हुआ है ? 
(क) क्षोभ ` (ख) श्राक्रोश 
(ग) व्यथा | (घ) खीज | ( )! 
“अब में निरपेक्ष नहीं हूँ । प्रकाश का यह कथन उसके किस मनोभा 
का सूचक है ? 
(क) पश्चाताप (ख) प्रायश्चित 
(ग) ग्लानि ` (घ) दुःख ( , ) 


0. 


I2. 


"प्रकाश क्री दृष्टि से 'फास्ट' और व्रत में कया ग्रन्तर है ? 


साधना पास बुक्स - 


“मेरे महाराणा का नमक मेरे रक्त से भी महान है।” पन्ना के इस कथन 
में कौनसी भावना निहित है ? _ 

(क) स्वाभिमान (ख़) स्वामिभ॑क्ति 

(ग) गवे | (छू) शौय ( )! 
“दलह श्री रघुनाथ बने, दुलही सिय सुन्दर मन्दिर माहीं-गावति गीत 
सबे मिलि सुन्दर, वेद, जुवा जुरि विप्र पढाहीं।”' उपयु क्त पंक्तियों में 


छन्द है-- 
(क) हरिगीतिका 5 (ख) कुण्डलियां 
(ग) संवैया (नो, कोपाः «`` +( »४-)] 


जहां समानता के कारण उपमेय का उपमान समक लिया जाय, वहां कौन- 
सा अलंकार होगा ? , 
(क) सन्देहे:  -: (ख) भ्रान्तिमान्‌ * 


_ (ग) उपमा (घ) रूपक Ce 


निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक का उत्तर लगभग 20 शब्दों में दीजिए । 
प्रत्येक प्रश्‍न के लिए 2 अ्रक निर्धारित हैं। ः 
“बाँबी कटे बावरे, साँप न मारा जाय । 

मुरख ! बाँबी ना डसे, सपं सबन को खाय ॥ 


; -उपयु क्त दोहे में 'बाँबी' और 'सप' "शब्दों के प्रतीकार्थ स्पष्ट कीजिए । 


ee 


“आष न काह काम के, डार पात फल मूलः। 

भ्रौरन को न रोकत फिर, रहिमन पेड़ बवूल ॥ 
उपथु क्त दोहे में रहीम ने बबूल की उपमा देकर मानव की किस वृत्ति की 
गोर इगित किया है ? 


, “'्वृढ़ाई के नाम पर कमर टेढ़ी किए दे रहे हैं । यह, पढ़ाई का बस्ता है 


या कुली का बोझ?” माँ के इस कथन द्वारा वतमान शिक्षा पद्धति के किस 
दोष,क्की ओर संकेत किया गया है ? 


न \ 
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l3. 


]4. 


:6. 


) है 6 


8. 


समय 


कीजिए । 


: 23 घण्दे है " 


“तुम सबमें कोई भीतरी लगाव नहीं है । सब बाहर-बाह र' हरदम बा 


माँ का यह कथन किस जीवन-पद्धति की ओर इ गित कर र२रहा है ? 


“कविता का सम्बन्ध ब्रह्म से नहीं, मनुष्य के जीवन से है + इस पं। 


निहित भाव को स्पष्ट कोजिए । 


“तुम जीत कर भी हार गए हो, भ्रशोक” कलिंग के राजकुमार 


प्रस्तुत इस कथन के मर्म को स्पष्ट कीजिए । 


##+० 


ग्रादिकाल के दो प्रमुख कवियों ग्रौर उनको एक-एक कृति का नामं 


सूरदास के काव्य की दो प्रमुख विशेषताए बताइये । 


~ 


तुलसीदास के काव्य को प्रमुख विशेषता है उनकी समन्वय भावना 
इस कथन की पुष्टि में किन्हीं दो समन्वय-क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए 


भाग 'ब' 


प्रश्‍न ], सप्रसंग व्याख्या कीजिए-- 
भीनी-भीनी बीनी चदरिया । $ 

काहे क ताना काहे क भरनी कौन तार से बीनी चदरिया । 
इ गला पिगला ताना भरनी सुषमन तार से बीनी चइरियो + 
प्राठ कमल दले चरखा डोले पांच तत्त गुन तीन चदरिय! । 


साधना पास बुशस , 


साँई को सियत मास दस लागे, ठीक-ठीक के बीनी चदरिया । ¢ 
सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, श्रोढि के मैली कीनी चदरिया । 


दास कबीर जतन से ओढी ज्यों की त्यों घरि दीनी चदरिया । 
अथवा | 

जब .भा चेत उठा बैरागा । बाउर जानौं सोई उठि जागा ॥ 

आवत जग बालक जस रोंग्रा । उठा रोइ हा ज्ञान सो खोम्रा' ॥ 

हौं तो ग्रहा अमर॑पुर जहाँ इहाँ मरनपुर श्राएउ कहाँ ॥ 

केह उपकार मरन कर कोन्हा । संकति हेकारि जीउ हरि लीन्हा ॥ 
` सोवत रहा जहाँ सुख *राखा । कस न तहाँ सोवत विधि राखा ॥ 

अ्रब जिउ उहां, इहाँ तन सूना। कब लगि रहै परान बिहूना ॥ 

जो जिउ घटहि काल के हाथा । घट न नीक पै जीउ निसाथा॥ 8 - 
प्रश्न 2. सप्रसंग व्याख्या कीजिए | | 

बाहर केवलं चीजे”"सामान"'पदाथं हैँ”"। बाहर कोई सुख नहीं है। सुख 
का स्रोत अगर बाहर है--दूसरों का दिया हुप्रा--बताया , हुआ--वह सुख हो ही 
नहीं सकता । सुख तो श्रपना ही है। अपना: कमाया हुआ । अप्रने से आप पाया 
. हुआ--अपने से, अपने घर-परिवार से, ग्ंपनी जड़ से-अपने स्रोत से । . 
ये अथवा: | 
; मनुष्य अपने अहंकार में जमकर पत्थर न हो जाए, इससे बचने के लिए 
. अपनी कठोरता को पिघलाता रहता है-भाव से, श्रांसुश्रों से, संगीत से, श्रौर सेवा ' 
से । परमपूज्य के चरणों में नतसिर होकर अपने अहंकार का शमन करना, यही , 
ठाकुरजी की पूजा है । हम भाव बने रहें, पदाथ न हो जायें, यही मेरी माँ का 
भजन है । | SE 

प्रश्‍न 3. सप्रसंग व्याख्या कीजिए -- 

, मेरा जिन्दगी का एटीट्यूड बिलकुल मुख्तलिफ है । तुम ,श्रपने सोशलिज्म- 
प्रोशलिज्म के जोश में शायद यह समझ बैठे हो कि जिन्दगी का गहरे-से-गहरा 
मतलब तुम्हारे लिए साफ हो गया, जसे कोई बड़ा सरकस. घोड़ा तुम्हारे काबू में 
भ्रा गया, पर जिन्दगी श्रगर इस तरह लटकों श्रौर फारमूलों में बांधी जा सकती 
तो श्राज तक कब की खत्म हो जाती । , 

प्रथवा Ee 
एक तरह का पागलपन, मन की रंगीनी, झूठा प्रेम, झूठी पीड़ा । मन को 
पंख लग जाते हैं । ऐसे लोग श्राकाश में उड़ते हैं: धरती की धूल से उनकी भेट 
नहीं होती । इसी धूल से उनका शरीर बना है, यह सत्य भी वे भूल जाते हैं। वे 
भ्रपनी पत्तियों से श्राँल चुराते हैं, उनके निकट बैठने का साहस उन्हें नहीं होता 
और कविता में श्रनन्त प्रेम का राग ग्रलापते हैं | 
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प्रश्न 4, “ढोला मारू रा दूहा' काव्य में नारी-हृदय कीं- अत्यन्त 


व्यंजना मिलती है ।* स्पष्ट कीजिए ; (उत्तर सीमा लगभग 60 
प्रश्‍न 5. पठित काव्यांशों के श्राधार पर तुलसीदास के हे 
उद्घाटित की जिए | : ` (उत्तर सीमा लगभग ।00 श 


` प्रश्‍न 6. माँ एवं नीलम के चरित्र की तुलना निम्नलिखित बिन्दुश्र 
ग्राघार पर कीजिए-- 


(क) स्वभाव (ख) जीवन के प्रति दृष्टिकोण । 
(उत्तर सीमा लगभग 80 
प्रश्न 7. यदि माँ भ्रन्त तक जीवित रहती दो कथा में कया मोड़ श्राता 


स्पष्ट कीजिए (उत्तर सीमा लगभग 80 
प्रश्न 8. जोंक की विशेषताए' बताते हुए उन्हें बनवारी के चरित्र 
घटत कीजिए । . , (उत्तर सीमा लगभग 80 शब 


प्रशन 9. मिस होम्स ने भ्र'ग्रेज कौम की जिन विशेषताओं का उल्लेख £ 
है, यदि श्र ग्र ज शासक उनका पालन करते तो हमारे देश की स्थिति में क्या श्र 
माता (उत्तर. सीमा लगभग ।00 शङ 
प्रश्‍न ]0. कुण्डालयां श्रौर 'छप्णय' छन्दों का अन्तर स्पष्ट कीजिए । 
- प्रशन ।]. रुष्टान्त श्रलंकार का लक्षण सोदाहरण स्पष्ट कीजिए । 
प्रशन ।2. सन्ते काव्य की विशेषताश्रों का उल्लेख कीजिए 
(उत्तर सीमा ]50 शब्द 
` प्रश्नः ]3.. किन्हीं दो पर टिप्पणियां लिखिए-- 
() ग्रादिकाल का नामकरण 
(7) सूफी काव्य की विशेषताएं 
(7) सगुणा भक्ति-काव्य की प्रवृत्तियां । 
. [उत्तर सीमा 50 शब्द 


साधना पास बक्स. 
सीनियर हायर सेकण्डरी परीक्षा 
विज्ञेष हिन्दी 


भाग (झर) 
बस्तु निष्ठ (बहुबिकल्पात्मक) प्रश्न 


निर्देश=निम्नँलिंखित प्रश्नों के उत्तर में पांच-पांच विकल्प दिये जा रहे हैं 
उनमें से सर्वाधिक सही.उंत्तर का क्रमांक सामने के कोष्ठक में लिखिये । 
प्राचीन काव्य कलाधर 


]. कबीर 
कबीर प्रतिनिधि कवि थे-- | । 
(क) सन्त काव्य धारा के (ख) सूफी काव्य धारा के 
(ग) कृष्ण भक्ति काव्य धारा के (घ) राम भक्ति काव्य धारा के 
(च) सगुण काव्य धारा के । 
कबीर की भाषा को कहा जाता है— 


(क) शुद्ध हिन्दी (ख) खड़ी बोली 

(ग) ब्रज भाषा (ष) सधूक्कड़ी 

(च) सिश्चित भाषा । 

कबीर के ईश्वर थे 

(क) दशरथ पृत्र राम (ख) सगुण साकार 

(ग) निगुण निराकार : (घ) लीला बिहारी श्रवतारो ब्रह्म 

(च) योगीराज शिव । } ( ) 
कबीर की आस्था थी-- 

(क) बहुदेव बाद में (ख) समू हवाद में 

(ग) द्र ताद्व तवाद में (घ) मद्व तवाद में 

(च) एकेश्वरवाद में । ( ) 


“राई ते पवत करे, पबत राई माहि” कमं की यह सामर्थ्य है-- 
(क) सतगुरु में (ख) निराकार ब्रह्मा में 


I0. 


II. 


सावना 


(ग) हरिजन में (घ) ईश्वर भक्त में 

{च) सच्च साधु में । ॥ { 
कबीर के श्रनसार घट-घट भधूप कं समान महकन वाले परमात्मा 
पहचाना जा सकता है? 


(क) सतगुरु की कृपा से (ख) भक्ति भाबना से 
(ख) हरि भक्तों की सेवा से (घ) गुण-ग्राहकता से 
(च) माया के त्याग से । 


“उठा बगल! प्रम का, तिनका उड़ा भकास । 
उक्त पंक्ति में 'तिनका' शब्द का श्रथ है-- 


(क) तुण (घास) (ख) उनका 

(ग) परमात्मा | (घ) जीवात्मा 

(च) भक्त । > 
सौ योजन दूर रहने बाला साजन (परमात्मा) भक्त को अनुभूत हो 
(क) भ्रपने हृदय में है (ख) सात समुन्दर पार 

(म) सृष्टि के कणा-कण में (घ) सभी जीवात्मश्रों में 

(च) सतगुरु के पास में । " ( 


कबीर के अनुसार सच्चे प्रम को प्राप्त किया जा सकता है-- 
(क) हरि भक्तों से प्रम करकरे (ख) ईश्वर में प्ण निष्ठा रखक 
(ग) मृत्यू भय का त्याग करके (घ) दीनों की सेवा करके 

(च) सतगुरु में ग्रास्था. रखकर । | आय { 
"हरिजन से त्‌ हेत करु, कर हरिजन से हेत ।' 

कबीर ने भगवान से प्रम करने की वजाय भगवत भक्तों से श्रम क 
पराभण क्यों दिया ? | 

(क) भगबत भको से प्रम करने के कारेणा दूसरे भक्तों से सम्पर्क हो 
(ख) निरन्तर हरि स्मरणा का अवसर मिलता है। 

(ग) भक्तों के साथ रहने से सांस) रिक सूख मिलता है । 

(घ) भगवत भक्तों की कृपा से परमात्मा को पराप्त किया जा सक 
(च) भक्तों की कृपा से धन-माल मिलता है। . ( 
'उदर समात' लेय' का आशय है-- 

(क) जितनी श्र!वश्यकता हो, उतना ग्रहणा करना 

(ख) भविष्य के लिए संचय करके रद्धना 

(ग) खूब खोकर पेट भरना 

(ष) सब धः को अपते छिए जमा करना 

(च) उपयृ ?' में से कोई नहीं । ( 


}2. 


के 3 ® 


।4. 
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'ऐसा कोई ना मिला श्राये ही विष खाय ।' 

प्राये ही विष खाथ का आशय है-- / 

(क) विष खाकर झात्मघात करना | छ्‌ 
(ख) माया रूपी जहर को साकर माथा मोह से मृक्त होना... 
(ग) प्रेम के लिए भ्रपना उत्सगं कर देना 

(घ) प्रपने प्रिय जनों को अपने हाथों विष देना 

(च) भक्ति के लिए प्राशोत्सगं करना । . आ ( 
जा मरने से जग डर, मेरे मन श्रानन्द ।' 

कबीर को मरने से मन में ्रानन्द होता है, क्योंकि- 

(क) सरवै के बाद भक्ति से पीछा छट जायेगा | 

(ख) स्वार्थी जग के व्यवहार से मुक्ति मिलेगी 

(ग) परमात्मा को मर कर ही प्राप्त किया जा सकता है! 

(घ) मरने पर स्वग मिलता है i 

(च) मरने पर फिर से नया जन्म मिलता है ! 

कबीर के अनुसार साथु केला होना चाहिए? 
(क) जो प्रपनी आवश्यकता जितना ही ग्रहणा करने वाला हो ५ 
(ख) जो रास्ते की धूल जसा हो 


(भ? जो जल के सभान निर्मल और स्तच्छ हो 


(घ) जो प्रभु के समान सहज स्वभाव वाला हो 

(च) जिसमें उपयुक्त सभी गुण हों । | «| 
सूखा काठ न जान ही, केतहु बठा मेह ।” 

उक्त पंक्ति में सुखे काठ से क्या ग्राणय है? ' 

(क) सांसारिक माया-मोह में अमित व्यक्ति 

(ख) सूखा हुआ ठठ पेड़ 

(ग) पेड़ की सूखी हुई लकड़ी. (४) ईश्वर भक्ति में लीन भक्त 
(छ) निजेन में बढ़ने वाला हर! पेड । ( 
कबीर के त्रनुसार सच्चे फकीर की क्‍या पहचान है ? 
(क) वह निरन्तर राम नाम का स्मरणा करता है 
(ख) वह सतगुरु की सेवा में विश्‍वास रखता है 

(ग) वह्‌ श्रावश्यकता से अधिक सग्रह नहीं रखता है 
(ष) वह दीन-दुखियों की सेवा करता है 

(च) वह ग्रन्य फकी रों की संगति में रहता है । 
मान-सम्मान, नेतिकता श्रौर स्नेह इन सबका लोप कब हो जाता है? 
(क) जब मन में कुछ चाह होती है 


++ 


~ 


20. 


2]. 


2. 


23. 


साधता पाख 


(ख) जब मन में लोभ की भावना होती है 

(ग) जब व्यक्ति माया में भूला रहता है 

(घ) जब वह दूसरे के सामने हाथ फॅलाकर कुछ भागता है 

(ब) जब वह भक्ति के मागं से विचलित हो जाता है। ( 
“प्रभुता चेरी होय ।' कबीर के श्रनुसार प्रभूता दासी हो जाती है- 
(क) प्रभूता की सेवा करने पर (ख) भ्रभूता के लिए प्रयास कर' 
(ग) प्रभु की भक्ति करने से (घ) हरि भक्तौ से प्रम करने पर 
(च) सतगुरु की कृपा से । ग ( 
माया महा ठगिनी हम जानी । पद में कबोर ने माया. का कथा र 
बतलाया हे ? 

(क) भक्ति मागं की बाधा (ख) नारी रूप 

(ग) सांसारिक सुख और ऐएक्य(घ) मन की बासनायें 

(ख) ईश्वर प्राप्ति का साधन । ( 
कबीर ने प्रात्म। प्रौर परमात्मा की ग्रभेदता का उदाहरण दिया है- 
(क) सागर भोर सागर की लहर से 

(ख) चांद भ्रौर चांदनी से (ग) बफ और शीतलता से 

(च) बफ और शीतलता से (च) उपयुक्त सभी से । ( 
“साई बिन दरद करेजे होय ।' 

भक्त के हृदय में ददं का कारणा है-- 

(क) परमात्मा से वियोग (ख) माया मोह का बन्धन 

(ग) बेराग्य जनित दु:ख (घ) सतगुरु का भ्रभाव 

(च) भक्ति मागं की बाघायें । ( 
'कहृहि कबीर सुनो भाई साघ्‌, 

जम दरजवा बाँधव जबे पकड़ा ।।'' 

कबीर के अनुसार 'यम दरजवा' पर पहु चने ब्राले व्यक्ति हैं ? 

(क) जो मत को प्रभू भक्ति के रंग में रंगने के बजाय कपड़ों को रगते 
(ख) जो ब्रह्म को छोड़कर पत्थर की पूजा करते हैं 

(ग) जो कान कड़ाकरु ग्रोर दाढ़ो-जटा बढ़ाकर योग का झआडम्बर र 


(घ) जो वेरागी. बनने के बाद भी कामनाझों को मार नहीं पाते हैं 
(च) जो सच्ची भक्ति को छोड़कर ग्राइम्बरों में, पड़े: रहते हैं। ( 
'बिनु देखे बनु प्ररस-परस बिन्‌ नाम लिए का होई ६ 

उक्त कथन से कबीर का श्रभिप्राय है-- 


सोनिकर हाग्र से हण्ड री विशेष हिन्दो $ 


24. 


25. 


26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


ही (क) प्रभु के नाम स्मरण से ही मुक्ति नहीं मिलती 


(ख) भक्ति के लिए प्रभु की वास्तविकता को जानना जरूरी ह्वे 

(ग) प्रभु को जाने बिता भी उसकी भक्ति की जा सकती है. 

(घ) प्रभु के नाम स्मरणा से ही मुक्ति को प्राप्त किया जा सकता है 

(च) प्रभु सभी को समभाव से मुक्त करते हैं । हि ..) 
“'ओनो-झीनी बीनी चदरिया”' में चादर शब्ई प्रतीक'है-- 

(क) धागे से बुने गये वस्त्र का (ख) भगवान द्वारा बनाये गये वस्त्र का 
(ग) प्रोढने-बिछाने की चादर का 

(घ) वरमात्मा द्वारा निमित भौतिक शरीर का 


(च) उपयुक्त में से कोई नहीं । 6) 
कबीर को भक्ति में किस तत्त्व को प्रधानता है,? 

(क) सच्चे प्रम की (ख)-मानव सेवा की « 

(ग) ज्ञान और प्रम की (घ) श्राडम्बर विरोध की । 

(च) सर तत्ता-श्रोर सादगी । ( ) 


2. मलिक मुहम्मद जायतोी 
मलिक मुहम्मद जायसी किस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि थे? 


(क),राम भक्ति काव्य धारा (ख) कृष्ण भक्ति कांब्य- धारा 

(ग) ज्ञानाश्रयी काव्य धारा । (घ) प्र माश्रयी काव्य धारा 

(ख) रहस्यवादी काव्य घारा । ( DD 
'कद्मावत' किस प्रकार कीं साहित्यिक कृति हैं? | 

(क) शरुंगार रसः प्रधान (ख) वीर रस प्रधान 

(ग) शान्त रस प्रधान (घ) करुणा रस प्रधान. 

(च) हास्य रस प्रधान । ( \ 
जायसी को काव्य भाषा हैं-- | 

(क) ब्रज (ख) अवधी 

(ग) बन्देलखन्डी (ष) खड़ी बोली 

(च) राजस्थानी । ( ) 
'पदमावत' प्रबन्ध काव्य की रचना किंन छन्दों में हुई है ? 

(क) रोला-उल्लाला (ख) गीतिका-हरिगीतिका 

(म दोहान्चोपाई (घ) चौपाई-सोरठां 

(च) चोपाई-हरिगीतिका । ( ) 


'ब्रुनतहि राजा गा मुरछाई' । राजा रत्नसेत के मूच्छित होने का कारण 
था-- 


6 साघदा पास ब॒ 


(क) रानो नागमति का वियोग (ख) पद्मावती का मौन्दयं -श्रवरा 


(ग) शत्राश्रों द्वारा श्राक्रमरा (घ) राज्य में अशान्ति और बिद्रो 

(च) पदमावती का वियोग । ( 
3]. राजा रत्नसेन के मूच्छित होने की तुलना की गई है-- 

(क) कुम्भकणां की निन्दा से (ख) ध्यान मन्न योगी से 


(ग) शक्तिबाण से मूच्छित लक्ष्मण से (घ) युद्ध में वीरगतिं प्राप्त योद्धा 
(च) विवश लाचार प्र मासक्त से । 
32. ` उठा रोइ 'हा ज्ञान सो खोया । यहाँ पर वह ज्ञान खो दिया से ब्रा 
है-- Lei | 
(क) गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान का नष्ट होना | 
(ख) सांसारिक ज्ञान का लुप्त होना । 
(ग) पुस्तकों से पढ़ ज्ञान का विस्मृत होना 
ˆ , (घ) राढी नांगमतीः की स्मृति खोना Re 
(च! परमात्मा स्वरूप रानी पद्मावती की स्मृति खोना । ( 
33. “श्रूव ते ऊच पेय ध्रूव ऊया । सिर देइ पांव देय घो छुश्रा ॥' 
| धब ऊचे से प्र का स्पशे कौन कर सकत। हे? 
(क) जो प्रम के लिए श्रपने को न्यौछावर कर दे । 
(ख) जो भ्रूव के समान उच्चयता प्राप्त करले 
(ग) जो प्रेम के लिए घन का त्याग करदे 
(ब्‌) जो प्रेम पाने के लिए बेरागी बन जाये 


(च) जो निरः्तर प्रे म-प्र की रट लगाये रखे । eh 
34. 'एहिरे पंथ सो पहु. प्र म. मार्ग में अन्त में किसको सफलता मिलत 
है? [ 


# (कि)जोप्रमके लिंए अपने प्राणों को त्याग दे 
(ख) जो प्रेम'के लिए अपना सर्वस्व त्याग दे 
(ग) ज़ी पहले सिर दे फिर प्रेम माग पर पैर रखे 
(घ) जो वियोग की भ्रग्नि के ताप-दु:ख को सहन करले 


(च्‌) जो वरागी बनकर उसकी खोज करे । ( 
35. प्रेम की सूली पर चढ़ने वाला प्रमुख सूफो सन्त था-- 

(क) मोइनुद्दीन चिश्तो (ख) शेख सलोम 

(ग) अब्दुर रहमान (ब) मलिक मुहम्मद. जायसी 

(च) मंस्‌र । ( 


6. '्रमृत बात कहत बिष जाना ।' 
~ ° पु 
उपयु क्त स्थिति का कारशा है-. 
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39. 


40, 


4], 


42. 


(क) संसार से निशक्ति (ख) मन का पागल पन 

(ग) विवेक-ब॒द्धि का ह्लास (घ) हृदय में प्रेम भाव की जागृति 
(च) उपयुक्त सभी | £...) 
गोरा बादल कौन थे? ' | 

(क) सिल द्वीप के दो वीर (ख) चित्तोड़ के बहादुर सामन्त 
(ग) रानी के झाज्ञाकारी सेवक (घ) चित्तौड़ के सेनानायक 

(च) सिहल द्वीप के नागरिक । £.) 


'नेनन्ह रकत दीख जग राता ।” फ्द्मावती के रक्त ग्रांसुग्रों का विश्व पर 
क्यो प्रभाव पड़ा ? 

(क) वह भौ रक्त,ग्रांसुश्रों से भोग कर लाल हो गया 

(ख) भूमि पर सवत्र रक्त ही रक्त दिखाई देना लगा 

(ग) रानी के वस्त्र उसके श्रांसुओं से भोगकर केसरिया बन गये । 

(घ) गोरा और बादल द्रवित हो गये 


(च) रानी के मन का सारा कलुष आंसुश्रों में बह गया । ( + ४ 
गोरा-बादल ने पान का ब्रीडा लिया था-- | 
(क) मुख शुद्धि के लिए (ज्र) रानी का मन रखने के लिए 


(ग) राजा को बन्दौगुह से मुक्त कराने के [लए 

(च) पनी रुचि का प्रदशन करने के लिए 

(च) रानी की भेट समझकर । ( 
'देखि छुइन सिंहासन, संकर बरा लिलाट' शिवजी ने द्वितीया के चन्द्रमा 
को अपने ललाट पर धारण किया-- 

(क) उसको निमंल कान्ति से प्रभावित होकर 

(ख) उसके ब्राकार को छोटा देखकर रु / 


- (ग) पाबंती जी के आग्रह करने पर 


(घ) रानी पद्मावती के समान निर्मल ग्रौर निष्कलंक के कारण 

(च) शीश की शोभा बढ़ाने के विचार से। ( ) 
3. गोस्वामो तुलसोदास 

'वे हिन्दी साढित्य के जगमगाते हुए ध्रूब नक्षत्र हैं' ~ कहा गया है 


' (क) कबोरदास के लिए (ख) मलिक मुहम्मद जायसी के लिए 


(ग) गोस्वामी तुलसीदास के लिए (घ) रहीम के लिए 

(च) मीरा बाई के लिए ( ) 
सम्पादक श्री हजारीलाल शर्म ने हिन्दी साहित्य का , सवश्रे ष्ठ कलाकार 
किसे बताया-है ? 


43. 


44. 


45. 


46. 


46. 


48, 


साघना 


(क) ढोलो मारू के रचनाकार क्को (ख) प्रम दीवानी मीरा 
(ग) प्रे म-पीर के गायक जायसी को (घ) सन्त कवि कुबीर को 
(च) गोस्वामी तुलसीदास को । ( 
तुलसीदास के हृदय में वेराग्य उत्पन्न हुआ था-- 


(क) पत्नी रत्नावली की फटकार से । 

(ख) श्रन्तः घ्र रणा से 

(ग) गुरु की प्र रणा से (घ).वृद्धावस्था के कष्टों से 
(च) सन्त समागम से । ( 
तुलसी की सबसे महत्त्वपूणं सजना है-- | | 
(क) विनय पत्रिका (ख) कविताबली 

(ग) दोहावली (घ) बंरवं रामायण 

(च) रामचरित-मानस । | dd ( 


डॉ. हजारीप्रसाद द्विवेदी के श्रनुसार लोक नायक कौन हो सकता है 
(क) जो जनता का उचित नेतुत्व करें 

(ख) जो लोक में प्रचलित पाखण्डों पर प्रहार करें 

(ग) जो समन्वय कर सके 

(घ) जो किसी एक मत या धम का प्रचार करे 

(च) जो सुन्दर काव्य रचनाए लिखे:। ४, (7 
कविता करके तूलसी न लसे 

कविता लसी या तुलसी की कला ? 

उक्त उक्ति किस कवि ने कही थी-- 

(क) श्री रामधारी सिंह दिनकर ने (ख) श्री मंधिलीशरणं गुप्त 
(ग) श्री सोहनलाल द्विवेदी ने . 

(घ) श्री अयोध्यासिह उपाध्याय हरिश्रोघ ने 

(च) श्री माखनलाल चतुर्वेदी ने । ( 
'श्रारज सुत पद कमल बिनु बादि जहां लगि नात ।' 

उक्त पक्ति से भ्राये “भ्रारजसुत”” शब्द का क्या भ्रथं है ? 


(क) दत्तक पूत्र (ख) ध्रौरस पूत्र 
(ग) आय पत्र (षति) (घ) निज पूत्र 
(च) सहोदर भाई । ( 


नयन सूझ नहि सुनइ न काना । कहि न सकइ कछु भ्रति घ्रकूलाना 
मन्त्रो सुमन्त्र की इस स्थिति का कारण था-- 

(क) श्री राम और लक्ष्मए ने अयोध्या लौटने से मचा करु दिया था 
(ख) सीताजो ने सविनय श्रयोध्या लौटने में ्रसमथंता प्रकट की थी 
(ग) वापस लौटते समय रथ के घोड़े विकल हो रहे थे 
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(घ) वे-उस वणिक की तरह जा रहे थे जो श्रपना मूल भी खोकर जा 
रहा हो 
(च) निषाद श्र भीलों का श्रीराम के.प्रति श्रनुराग देखकर । ( ) 
49. श्रीराम के नाव मांगने पर भी केबठ नाव. क्यों नहीं. लाया ? 


(क) वह श्रीराम को गंगा पार नहीं कराना चाहता था 

(ख़) वह साजकुल के व्यक्तियों को गंगा पार नहीं कराता था 

(ग) वह श्रीराम के चरण कमलों को धोना चाहता था । 

(घ) उसे श्रीराम के. चरण कमलों का माहात्मा ज्ञात हो; गया था 

(च) वह श्रीराम का चरणामृत पान करके सपरिवार मुक्ति चाहता था ( ) 
50. 'विहस्ने करुशाऐनः चितइ जानकी लखन तन ।' केवट” कीः बात सुनकर 

श्रीरा मः के मुस्क राने -का क्या, कारण था ? 

(क) केवट बड़ी चतुराई से श्रधिक पेसे मांग रहा था 

(ख). वृ उतराई लेने से मना कर रहा था 

(ग) वह श्रीराम को बिना नाव के ही गंगा पार कराना चाहता. था 

(घ) वहू श्रीसम को भगवान समझकर सपरिवार मुक्ति को याचना कर 

रहा था | | 

(च) श्रीराम स्वभावतः ही मुस्कराने लगे थे । ( ) 

5]. “सोइ कृपालु केवर्ठाह निहोरा। जेहि जगु किय तिहु' पगहु ते थोरा ॥' 
` उक्त पंक्ति में श्रीरामः के किस अवतार की ओर संकेत है? 


(क) नरसिंह अवतार (ख) बामनावतार । 
(ग) शूकरावतार (घः) कृष्णाबतार 
(च) मत्स्यावतार । ( ) 


52. “एहि सम.पुस्यः पुञ्ज कोउ नाहि ।” 
# उक्त कथन कहा गया है-- 


(क) देवताओं के लिए (ख) निषादराज के लिये 

(ग) मन्त्री सुमन्त्र के लिए (घ) केवट के लिए 

(च) वनवासियों के लिए । ( ) 
53 "फिरती बार मोहि जो देवा । सो प्रसादु में सिर धरि लेबा ॥” 


केवट का उक्त कथन के पीछे क्या उद्देश्य था ? 

(क) वह श्रीराम को पुनः गंगा पार कराना चाहता था 

(ख) वह श्रीराम को गंगा पर कराके उतराई नहीं लेना चाहता था 

(ग) वह प्रभु श्रीराम के दर्शन पुनः करना चाहता था 

(घ) वहः केबट ही राज परिवार के लोगों को गंगा पार करवाता था । 
(च) उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ( ) 


i0 
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55. 


56. 


$. 


58. 
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| सांघना पार 


गंगा पार जाते पर सीत! जी ते हाथ जोड़ कर गंगा माता से कया म 
पूरा करने की प्रार्थना की ? | 

(क) उनके वनवास की अवधि सकुशल पूणं हो 

(ख) उनके सास-ससुर सानन्द रहें 

(ग) उन्हें ऋषि-मुनियों के दशन सुलभ हो सके । 

(च) बह पति और देवर सहित सकुशल लौटकर*गंग! की पूजा करे 
(च) उनसे सभी वनवासी प्रसन्न रहें । है का ( 
“लोकप होहि बिलोक7 तोरे । तोहि सेरहि सा बिधि कर जोर ।'' 
उक्त कथन किसने किससे कहा ? , ' 


(क) श्रीराम ने सीता से (ख) केवट वे श्रीराम से 

(ग) गगाजी ने सोताजी से (घ) सीताजी ने गंगाजी से. 
(च) लक्ष्मण ने सीताजी से । [ -{ 
वाल्मीकि जी श्रौरामं को वत में निवाव हेतु उपयुक्त स्यान बताते हुए 
सकुचाते † ? 


(क) श्रयोध्डा के राजकुमारों के रहने योग्य बन में कोई स्थान नहीं छ 
(ख) वन में हर स्थान राक्षसों के कारण श्रसुरक्षित था 

(ग) श्रीराम सवव्यापक और सर्वान्तर्यामी हैं । 

(ब) वनवास में श्रनेक अझाव और श्रसुविधाए थीं 

(च) बाल्मीकि की कुटिया के अलावा वन में और फोई स्थान कहीं थ 


श्रीराम को चित्रकूट में रहने का परामर्श किसने दिया था ? 

(क) मुनि वाल्मीकि जी ने (ख) भ्रत्रि ऋषि ने 

(ग? सती अनुसुय! ने (घ) मित्रराज निषाद ने 

(च) लक्ष्मण ने । 


देवता लोग विश्वकर्मा को स'थ जे$र कोल-किरात का बेष घारण 
चित्रकूट पर क्यों श्राये थे ? 

(क) श्रीराम के दर्शन के लिए. 

(ख) श्रीराम के आवास के लिए सुन्दर घर बनाने के लिए 

(ग) श्रीराम की घर बनाने में सहायता करने के लिए 

(घ) श्रीराग को वन जीवन की कटिनाई बतलाने के लिये। 

(च) अपनी भक्ति प्रदर्शन के लिए । ( 
सुन मन मूढ़ । सिखावन भेरो ।' इस पद में तुलसी के हंदय की 
भावना व्यक्त हुईं है ? 

(क) दीनता को ` (ख) प्रभूता की 
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` (क) श्री राम की बाल सुलभ चपलता 


(ग) विनय की (ष)श्रहकार की 

(च) श्रद्धा की । _ (oo हे 
तुलती के अनुसार आत्म स्वरूप (परमात्मा) को कौन पहचान सकता है ? 
(क) जो शक्त है  (ख)जोयोगी है 

(ग) जो सन्त है (घ) जिसे किसी प्रकार की भ्रान्ति न हो 
च) जो मोह माया से परे हो । | ( ) 


'ऐसो को उदार जग मही” पद में सम की किस उदारता का वर्णन किया 
गया है 


` (क) वे विना सेव! के हो प्राने भक्त से प्रसस्त रहते हैं 


(ख) वे अपने भक्तों को मुक्ति देते हैं 

(ग) वे अपने भक्तों को ्न-सम्पदो, ऐश्वर्य और सुख देते हैं 

(घ) बे भक्त की सब मलोकामनाए* पूण करते ह 

(च) उपय्‌ क्त सभी । 

तुलयो ते जज-सित्र और मेअवव्य इत तोतों की स्थिति किसके कारण 
बतत्ताई है? 

(क) प्रभू प्रेम के ब्राधार पर ' (ख) भक्ति के ग्राधार पर : 

(गै) मन में उत्पन्त वि 'रों के ग्राघार पर ' 

(च) परत्णर विश्वास के आधार पैर 


'कबहु ससि मागत आरि कर, कबहु प्रतिबिध्व निहारि डरै । 
पंक्ति में किसका वर्णन हुआ है ? 

(ख. दशरथ के चारों पुत्रों की वाल लोला 2 

(ग) श्लौ राम को बाल हठ ` (ब! बालक के मन में ब्याप्त भय ,. 

(च) माता पिता के मन का हष । | Eo 
किर बूकेती है लनो श्र्र केतिक, पर्णकुटी करिहों फित ह्लं । 

उक्त पंक्ति में सीता जी के मन के किस भाव की भ्रश्रिव्यक्ति हो रही है ? 
(क) वन जीवन के प्रति उत्युकता (ख) थकान कै का रण प्रातु रता 


7 3 (ग) नई गृहस्थी बसाने को चिन्ता 


(घ) प्रिय को थकान के प्रति सहानुभूति 

(च) वत जीवन की कठिनाई का ग्रहसास । | 

रावण सो राज रोग बाढ़त उश” के उपचार के लिए मुग्राँक (श्रोषधि 
विशेष) को रचना किसने की थी ? 
(क) श्री सीता जी ने (ख) श्रो लक्ष्मण ने 


।2 
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67. 


68. 


69. 


70. 


\ 5 


वाषना ५ 


(ग) हनुमान जी ने (घ) सुग्रीव जी ने 
(च) विभीषण जी ने । 
4. रहीम 
रहीमदास जी को अपने जीवन के ध्रन्तिम दिनों में दर>दर क़ 
खानी पड़ी थी-- 
(क) सम्राट श्रकबर के कारण (ख) सम्राट जहाँगीर के कार 


(ग) शाहजहां के कारण (घ) औरंगजेब के कारणः 
(च) बराम खां के कारण । ( 
रहीम जो किस भाषा के विद्वान थे.? . 

(क) हिन्दी-संस्कृतु. (ख), श्वरबी, 

(ग) फारसी (घ) तुर्की 

(च) उपयु क्त सभी । ` | ( 


मुप्ललमान होते हुए भी रहीम का श्रमाघ प्रेमभाव था-- 
(क) भगवान कृष्णा के प्रति (ख) भगवान श्रीराम के प्रलि- 
(ग) श्री हनुमान जी के प्रति (घ) काली माता के प्रति 


(च) दुर्गा देवी के प्रति । ( 
रहीम की काब्य शेली सम्पूर्ण तः कौन-सी. हे ? 

(क) प्रबन्ध (ख) .सरुक्तक 

(ग) गीति काव्य  (घ)गद्य 

(च) नाटक ! 


रहीम बेकुण्ठ श्रौर कल्पवृक्ष की सुंखद छाया को छोड़कर [ श 
को महत्त्व देते हैं क्योंकि । 
(क) पलाश की छाया शीतल होती है 

(ख) पलाश की छाथा सुखद होती है 

(ग) पल (श वृक्ष की छाया मनोवांछित फल देने वाली होतो है 
(घ) वहां प्रिय कृष्ण का सामीप्य प्राप्त है | 
(च) उप्‌ क्त में से कोई नहीं । ( 
3 दाहे प्र म के' प्रेम में जलने वाले हकयों की क्या जिशेषत 
(क) वे एक बार जल कर बुझ जाते हैं 

(ख). वे. एक .बार बुझकर पूनः नहीं सुलगते 
(ग) वे बार-बार बुकर फिर सुलग जाते है 
(घ) पर म करने बालों के हृदय जलते ही नहीं 
(च) प्र करते वाले हृदय सदा हृषित रहते हैं । ( 
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'बुह न रहीम सराहिये, लेन-देन की प्रीति । रहीम के अनसार कौन-सा 

प्रेम सराहनीय है ? 

(क) प्र म जो सांसारिक व्यवहारों से उत्पन्न; होता है 

(ख) प्रम जिससे लेन-देन का व्यवहार होता हो 

(ग) प्रेम जो साहृचयं से उत्पन्न हुआ हो 

(घ)-प्र म जो स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हुश्रा हो | 

(च) प्रम जो प्रतिदान से रहित ग्रोर त्यागपूणं हो । €. 59 
बहै प्रीति नाहि रीति बह, ताहि पाछिलो हेत' इस दोहे में रहीम ने प्र भ 
की किस विशेषता का वणन किया है? 

(क) प्रम सदा समान रहता है 

(ख) प्र म में निरन्तर वुद्धि होती रहती है 

(ख) प्रम का समयानुसार ह्लास होता रहता है 

(ष प्रम एक दिन समाप्त हो जाता है 

(च) उपय्‌ क्तं में से कोई नहीं । ( ) 
“जो 'रहीम' झोछो बठे, ” नीच व्यक के आगे बढ़ जाने पर उसके स्व- 
भाव में क्या परिवतन हो जाता है? 

(क) बह भ्रहंकारी बन जाता है 

(ख) वह बड़ों का सा व्यवहार करने लगता है 

(ग) उसका छोटों के प्रति प्रेम बना रहता है 

(घ) उसमें उदारता आ जाती है | 

(च) बह दष्चरित्र बन जाता है। [ ( ) 
रहीमदास जी के अनुसार व्यक्ति का मान कब कम हो जाडा है ? 


(क) जब कोई ब्रा काम करता है 

(ख) जब वह किसी दूसरे व्यक्ति के घर पर जाता है 

(ग) जब उसके पास दान देने को नहीं होता 

(घ) जब व्यक्ति के पास कोई ऊ चा पद नहीं होता 

(च) जब शासक रुष्ट हो जाता है । ( ) 
“मित्र शत्रु ह्वे जात' रहीम के अनुसार मित्र भी शत्र कब बन जाता है ? 


(क) जब व्यक्ति के पास धन श्राता है 

(ख) जब मित्रों के बीच में स्वार्थं ग्रा जाता है 

(ग) जब मित्रता कपट पूर्ण होती है 

(घ) जल्न व्यक्ति के बुरे दिन आते हैं 

(ख) जब मित्र भ्रस्वस्थ हो जात। है । Ei) 
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साउना 
र्भ बे. १ नर व्णत्ति दो विस रंथान से बब तुरन्त है 
चाहिए ? । 
(क) जब चलने का समय हो जाये (ख) जब काम पूरा हो 
(ग) जब मान-सम्मान में कमी दिखाई देतें लगे 
(घ) जब पास में पसा नहीं रहे 
(च) जब कोई परिचित वहां न हो । 
'घन थोरो इज्जत बड़ी, कहि 'रहीम' का बात । 
जसे कुछ की कुल वध्‌, चिथउ़न माहि समात ॥/” hs 
उक्त दोहे में रहीम के कथन का -भाव है कि-= 
(क) धन होने पर भी शीलवान का सम्मान होला है 
(ख) कुल वधू चिथड़ों में भी शोभा देती है 
(ग) धन न रहने पर भो व्यक्तिका सान रह सकता है 
(ब) व्यक्ति का मान केवल घन के कारण ही होता है 
(च) कुल वधू कः धन न रहने पर भी मान होता है। ( 
"'घोति 'रहीम' चल पंक को, लघु जिय पियत अधाय ५ 
उदधि बढ़ाई कौन है, जगत पियासो जाय॥'” _ 
उक्त दोहे में रहीम ने किसका महत्त्व बतलाया है--. 
(क) बड़े व्यक्तियों का जो श्रपने स्वाथ में लगे रहते हैं 
(ख) सागर का, जिसके तंट से संसार प्यासा लोटता हवै . 
(ग) कीचड़ के जल का, जो छोटे जीवों की प्यास बुभाता है 
(घ) समय पर काम भ्राने वाले व्यक्ति का 
(च) जो क.) किसी के काम नहीं श्राता, ऐसे ब्यक्ति का । ( 
आप न काह, काम के, डार पात फल फूले ।' दोहे में रहीम ३ 
प्रकार के व्यक्तियों का चित्रण किया है? 
(क) सज्जन व्यक्तियों के स्वभाव का 
(ख) दष्ट-दुजेन व्यक्तियों के स्वभाव का 
(न) सहृदय-सुयोग्य व्यक्तियों के स्वभाव का 
(घ) विरक्त-बंरासी स्वभाव के व्यक्तियों का 


; (च) उप्‌ क्त संभी का । ( 


रहीन के अनुषार दूसरे व्यक्ति के दु:ख को कौन समझे सकता है ? 
(क) जो उसका प्रिय होता है " 

(ख) जो भ्रपने निकड का रिश्तेदार होता है 

(ग) जो स्वयं भूगतभोगी होता है घ) जो सदस्य होता है 
(च) जिसे लोक ब्यवहार का ज्ञान होता है । | 
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बिधाता ने जिसे बड़ा बनाया है, वह दूसरों द्वारा अनेक ब्राई निकाले 
जाने पर भो कंसा बना रहता है? 

(क) जो बुरा है, वह ब्रा ही रहता है 
(ख) जो भला है. वह भला ही रहता है 
(ग) विधाता ने जिसे बड़ा बनाया है, वह बड़ा ही रहता है 
(घ) विधाता द्वारा बड़ा बनाने पर भो लोक में वह छोटा हो जाता है 
(च) लोक में विधाता की कुछ नहीं चलती ce ) 
अशुभ स्थान पर जाकर भी कौन सा व्यक्ति कुकृत्य नहीं कर पाता ? 
(क) जो ज्ञानी और विद्रक्‍नेहे (ख) जो सदा चारी है | 
(ग) जो उत्तम कुल के हैं (घ) जितके मान-सम्मान का विचार है 
(च) जिनका अपर मन पर नियन्त्रण है । ट ) 
मूह ताहि लपटात” मूख व्यक्ति किसमें लग रहते हैं ? 

(क) धन संचय करने में (ख) परस्पर वाद-विवाब में 
(ग) सांसारिक विषय भोगों में (घ) लोक-विद्या की प्राप्ति में 
(च) दिखावटी पूजा-पाठ में । oh ) 
रहीम के श्रन्‌सार “दीन बन्धु सम व्यक्ति कोन हैं ? 
(क) जो दीनों की सेवा सहायता और उनसे प्रेम करता है 
(ख) जो पत्थर के भगवान के समान कठोर बना -रहता है 
(ग) जो दीनों की आह-पुकार को सुनकर भी उनकी सहायता नहीं करता 
(च) जो लक्ष्मीपति बनकर भोग में लगा रहता है । 
(च) जो दीनों के मौहल्ले में जाफर रह्नने लगता है^ ( ) 
“हित प्रहित या जगत में, जानि परत तब कोय ।' संसार में हित-अ्नहित 
का ज्ञान कब होता है ? 


(क) विपदा आने पर (ख) धन न रहने पर 
(ग) परिवार में शोक होने पर (ध) स्वास्थ्य के बिगड़ जाने पर 
(च) व्यवहार ट्ट जाने पर । ः ( ) 


बढ़त जात चित दिन-दिन, चोगुन जाव । _ 
मनमोहन त मिलबौ, सखि कह दाब ॥। 
उक्त बरब में नायिका के हृदय की किस भाव की व्यंजना हुई है? 


(क) विरह (ख) शोक 


(क) विरक्ति (घ) मिलनोत्कण्ठा 
(व) करुणा । है 
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साश्ना 


“मनमोहन बिन देखे, दिन न सुहाय । 
गून न भूलि हौं सजनी, तनक मिलाय ॥ 
उक्त बरव में जिस भाव की व्यंजना हुई है, वह है-- 


(क) कृतज्ञता (ख) सहानुंशति 
(ग) संबेदना (घ) जुगृप्सा 


(च) विद्गदता । 
जदपि बसत है सजनी, लाखन लोग । 
इरि बिन कित यह चित्त को, सुख संजोग ॥ 
उक्त बरवे में नायिका के हदयगत किस भाव की ब्यंजना हुई है 


(क) प्रेम में का निष्ठता. . (ख) मिलनोत्कण्ठा 
(ग) विरह-विकलता (घ) सहृदयता 
(च) सखी के प्रति श्रनुराग । ( 


जसे चौरासी लाख योनियों में मानव देह दुलं भ है, वसे ही संसार 
(क) माता-पिता का होना दुलंभ है । . 5 

(ख) पत्नी की प्रम दुलंभ है 

(ग) सन्तान का प्रम द्लभ है 

(घ) धन की प्राप्ति दुलंभ है 

(च) सहज स्नेह दुलभ है । ( 


5. मीरा बाई 


मीरा का प्रमुख स्थान है | 
(क) हिन्दी की कवियत्रियों में (ख) प्र म की श्राराधिकाग्रों : 
(ग) भारत को वीरांगनाग्रों में (घ) सन्त कबियों में । 


(च) कृष्ण भक्ति शाखा के साधकीं श्रौर कत्रियों में । ( 
मीरा के पिता थे-- 

(क) राव दूदा (ख) रावत रत्नसिह 

(ग) कु बर भोजराज (घ) राणा सांगा 

(च) महाराणा उइथसिह । ( 


मीरा को ससुराल वालों ने'मारने की कोशिश की- 

(क) क्योंकि मीरा विधवा हो गई थी 

(ख) क्योंकि वह लोक-लाज त्याग करं भक्ति करने लगी थी 

(ग) क्योंकि पीहर वालों में कोई जीवित नहीं रहा था” 

(घ) क्योंकि वह मेवाइ राज्य की स्वामिनी थी 

(च) क्योंकि वह कवयित्री हो गई थी । ( 
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मीरा की भक्ति किस प्रकार की थी ? 


(क) दास्य भाव को (ख) सखा भाव की 
(ग) पति-पत्नी भाव की (घ) वात्सल्य भाव की 
{च) समपेण भाव की । क की ) 


मीरा ने पारिवारिक कष्टों से तंग आकर किससे शअ्रपने छटकारे का उपाय 
पूछा था ? 


(क) गोस्वामी तुलसीदास से (ख) ब्रब्द्रंहीम खानखाना से 

(ग) सरदास से (च) कबीरदास से 

(च) रदास से । है 
मीरा की रचनाओं में कौन-सी रचना श्रभी तक उपलब्ध नहीं हुई है? 

(क) नरसीजी को मायरो | (ख) गीत गोविन्द की टीका 

(ग) मीरानी गरबी | (घ) रास गोविन्द 

(च) राग सोरठ के पद । क< ( ) 


“हम चितवत तुम चितवत नाहीं, दिल के बड़े कठोर ।” में किस भाव की 
व्यंजना हुई है ? 


(क) ब्यंग्य ,, -: (ख) विनय 
(ग) उपालम्भ | (घ) समपंणा | ; 
(च) विरक्ति । § | ( ) 


“इन नेनन मेरा साहिब बसता, डरती पलक न नाऊ री ।' 

मीरा किस भय से अपने पलकों को नहीं गिराती है ? 

(क) इससे उन्हें प्रिय को चोट लग जाने का भय है 

(ख) इससे उन्हें प्रिय की मधुर मूत्ति के खो जाने.का भय है 

(ग) इससे उन्हें श्रां लग जाने का भय है 

(घ) वे,प्रिय की मूर्ति को नेत्रों में नहीं बसाना चाहती 

(च) वे प्रिय को हृदय में ही बसाये रखना चाहती है । ( ) 
“अब॑ तो बेलि फेल गई, श्राणांद फल होई” का आशय है ? 

(क) अब बेल पर आनन्द के फल लगेंगे 

(ख) श्रब परिश्रम का समुचित फल मिलेगा । 

(ग) श्रब मेरा हृदय पूरी तरह से कृष्ण के रंग में रंग गया । 

(च) श्रब प्रिय से साक्षात्कार सम्भव है 

(च) उवय क्त में से कोई विकल्प नहीं । 
“में गोविन्द गणा गाणा में किस भाव की व्यंजना होती है? 

(क) आस्था (ख) विश्वास 

(ग) दढ़ निश्चय (घ) प्रिय के कष्ट होने का भय 
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सावना 


(ब) परिजनों का भय 
“कहा करू कछु नहि बस मेरो, पांख नहीं उड़ जावन की ।' 
उक्त पक्ति में जिस भाव की व्यंजना हुई है, वह है-- 


(क) भक्ति DF (ख) श्रम 
(ग) उपालम्भ (घ) नराश्य 
(चं) विवशता । 


'पंचरंग चोला पहर सखी म्हां भझिरमिट खेलन जाती। में 
चोला” का विशेष श्रथ क्या है ? 

(क) पंच महाभूतो से निमित शरीर 

(ख) पांच रंगों में रंगे वस्त्र 

(ग) भगवद्‌ भक्ति के लिए विद्येष गेरुभ्रा वस्त्र 

(घ) रक्त में भीगा लाल वस्त्र 

(च) उपयुक्त में से कोई नहीं|, : , 
'पग बांध घु घरधां णाच्या री' मीरा बाई पेर में घ्‌ घरू बांध कः 
है क्योंकि. : " 

(क) पेरों में घ्‌ घरू बांधने से नृत्य सुन्दर होता है कं 
(ख) उन्हें घु घरू बांध कर नाचना भ्रच्छा लगता है” 

(ग) वे प्रिय कृष्ण को रिभ्रानें के लिए ही नृत्य करती है 

(ष) मीरा नृत्य भौर गायन में प्रवीण है 

(च) उनके श्रिय कृष्ण को नृत्य का शौक है। « 

'जोगिया भी निसदिन जोऊ बाट ।' पंक्ति में किसा भाव की ब्य 


है ? 9 

(क) चिन्ता (ख) मिलनोत्कण्ठा 

(ग) बिरह-बेदना ही (घ) श्रभिलाषा 

(च) प्रतीक्षा । | 


A होइ गया केस' कहकर मीरा किस भाव की व्यजना करन 
(क) बाल भंड गये हैं . (ल) वाल पीले हो गये हैं 

(ग) विरह व्यथा बढ़ गई है 

(घ) प्रतीक्षा -करते-करते वृद्धावस्था श्चा गई है 

(च) मिलनोत्कण्ठा बढ़ गई है । 

सावन में उमग्यो मेरा मनवा, भनक सुनी हरि आवन की ।' 
उक्त पंक्ति म प्रकृति के किस रूप का वर्णन हुप्रा हवै? 

(क) आलम्बन रूप ° (ख) उद्दीपन रूप 

(ग; उपदेश त्मक रूप (घ) वणांनात्मक्क रूप 
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(च) मनोहारी रूप । ! हे ) 
म्हारा ओलगिया घर आया जी ।' पंक्ति में 'आओलगिया' शब्द का न्‍ भ्रं 


है— 


(क) अविनासी प्रियतम .. (ख) वेरागी प्रियतम 

(ग) श्रन्तर्वासी प्रियतम . (घ, कठोर हृदय प्रियतम. 

(च) प्रवासी प्रियतम । Ei...) 

'दीदार' दिखाया हरि ने में 'दीदार' शब्द का श्रथ है-- 

(क) दरवाजा ` ५ (ख) दशन ` 

(ग) दपण ` (घ) दोष | र 
` ल)दुख। . | | EO  ) 


6. ढोला मारू रा वहा _ 
_ ढोला मारू की रचना मूलतः जिस शलो में हुई है, वह है -- 


« (क) लोक काव्य (ख) प्रम काव्य 
(ग) प्रबन्ध काव्य | (च) मुक्तक काव्य 
(च) दृश्य काव्य। | ` pS EN, 
मारवरणी ने अपना संदेश ढोला को भेजा था-- 
„ (क) पत्र लिखकर डाक द्वारा (ख) पथिक के हाथ 
(ग) अपने किसी सेवक के साथ : (घ) श्रपनी सखी के हाथ . 
(च) ढाढ़ियों के माध्यम से। ३5-५ ) 


'जिमि-जिमि मन अगले किचइ, तार चढ़ ती जाय।' इस' पक्ति में आये 
(तार चढ़ ती' का भावाथ निम्न में क्या है ? 

(क) तारक माला चढ़ना (ख) मन की तरगों का ऊपर उठना 
(ग) योवन की तरंगों पर चढ़ना 

(घ) वय के तारों पर चढ़ना-वयस्क हीना | 


(च) तार पर चढ़ना । | ) 
विवाह पश्चात मारवणी का ढोला से मिलन कब हुश्रा था ? 

(क) ससुराल जाने पर (ल्व) अपने पिता के घर में 

(ग) नदी तट पर । (घ) स्वप्न में 

(च) सखी के घर पर । ia ) 


ससनेही समदाँ परइ, वसत हिया मंभार । 
कुसनेही घर श्रांगणाई, जाणा समंदां पार ॥. 
उक्त दोहे को आशय है-- 

.क) सच्चा प्रेमी दूर होने पर भी पास रहता है 
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॥ड7. 


lI8. 


साधना 


(ख) प्र मी के दूर रहने पर ही सच्चा सुख मिलता है 

(ग) श्रस्नेही का सांत समुद्र पार रहना ही भ्रच्छा है । 

(च) प्रिय का घर-श्रांगन में रहना अ्रच्छा है 

(च) प्रिय हमेशा हृदय में रहता है । 

'प्रिय मेरा मइ प्रीउ की, त्‌ प्रिउ कहइ सकूणा ।” 
उक्त पंक्ति से नायिका के हृदयगत किस भाव की व्यंजना हुई है 
(क) ईर्ष्या (ख) बिरह जन्य खीभ 

(ग) अनन्यता (घ) प्रिय पर एकाधिकार 
(च) विरह जन्य वेदना । | | 
मारनणी ने नींद न श्राने का कया कारण बतलाया है ? 

(कक) शारीरिक अस्वस्थता (ख) परिजनों का बिद 
(ग) दिन भर के परिश्रमं की थकान. (घ) भविष्य की चिन्त 
(च) प्रिय का वियोग । 

'सयणां तणीं संदेसड़ा, मुख बचने कहवाइ ।' 
प्रेमियों की प्रेम सन्देश भेजने की शेली क्या है ? 

(क) मेघट्त . 'ख) पवत दूत 

(ग) पक्षियों के पंखों पर लिखित 

(घ) मुख से उवाचित ५ 

(च) नेत्रों से व्यंजित । | [ 
उवां लगे मो लग्गसी, ऊ ही लाख पसाउ ।' उक्त पंक्ति में ' लाइ 
का भावगत प्रथ क्‍या है ? 

(क) लाख स्पये का पुस्स्कार (ख) सबसे बड़ा इनाम 
(ग) मनवांछित पुरस्कार (घ। लाख रुपये का दण 
(च) इनमें से कोई भी नहीं । 
' जोबन जासइ प्राहुणङ, बेगइरऊ घर ध्राय ।' इस पक्ति में य्‌ 
उपमा किससे दी गई है ? 


(क) हिस पशु से (ख) कमल पुष्प से 
(ग) श्रतिथि स (घ) बालक की चंचलता से 
(च) वर्षा को जल धारा से । ( 


कथा विसजंन (नाटक) 
प्रस्तावना 
नाटक मे नट-नटी का क्या कारय होता है ? 


(क) गाना गाना (ख) नृत्य करना 
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(ग) दशेकों का मनोविनोद करना (घ) कथा-सुत्रों को जोड़ना 

(च) कहानी कहना । ( ) 
'इस तरह नट-नटी को देखकर कृपया नाक-भों मत सिकोड़िये ।' 
` नटी ने दशकों से उक्त निवेदन क्‍यों किया ? 

(क) क्योंकि उनको वेश-भषा झआकषंक नहीं थो । 

(ख). क्योंकि वे शिक्षित नहीं थे 

(ग) क्योंकि वे प्राचीनता के प्रतीक हैं 

(च) क्योंकि वे मंच पर पहली बार ग्राये भे 


(च) आज मंच पर नट-नटी आवश्यक नहीं रहे । | €) 
. नटी के मतानुसार 'राग' का निवास कहां है ? 

(क) संगीत के स्वसें में (ख) सबके हृदय में 

(ग) जीवन की गति में (घ) कंथा-कहानी में: 

(च) ईश्वर भक्ति में { 

0, मां के ठाकुरजी थे-- 

(क) भगवान श्रीकृष्णा ` (ख) भगवान श्रीराम 

(ग) हनुमान जी - (घ) नरसिहजी 

(च) शिवजी । - ( ) 

(प्रथम श्च क) 


3. मां संध्या समय खड़ी हुई क्या देख रही थी ? 
(क) दूरदशंन पर श्रां रहा धारावाहिक 
(ख) ड्बते हुये सूयं का मनोह्वारी दृश्य ` 


(ग) कार्यरत घर के सेवक (च) परिजनों की प्रतीक्षा 

(च) पड़ोस में हो रहा झगड़ा । { ) 
4. मां ने शोन को बाहर जाने से रोका, क्योंकि वह बाहर जाकर-- 

(क) दिन भर खेलता है (ख) दिन भर पढ़ता है 

(ग) ऊटपटांग बाते सीखता है (घ) सिनेमा देखता है 

(च) दोस्तों के साथ घमता रहता है । ( ) 
5. शोन के'भ्रनुसार 'लाइफ' कहां है ! 

(कक) घर के अन्दर (ख) घर के बाहूर 

(ग) विद्यालय मे (घ) पुस्तकालय मं. 

(च) खेल के मंदान में । ; ( ) 


6. शोन के अनुसार जिन्दगी है 
(क) एक बेप्तलब्र की वस्तु-जिसका कोई प्रथ नहीं 
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जी है 


2. 


ह सा 
(ख) किसी विशेष उद्देश्य या लक्ष्य के लिए समपंण 
(ग) मौज-मस्ती श्रौर भाशय की वस्तुः 
(घ) ठाकुरजी की निष्ठा पूर्वक सेवा 
(च) दीन-हीन भौर गरीबों के प्रति सहानुभूति । , 
शोन्‌ के श्रनुसार पूजा पाठ का काम किसका है? 
(क) स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का 
(ख) श्रॉफिस जाने बाले क्लर्को का 
(ग) जिनकी मृत्यु निकट है, ऐसें बढ़ों का 
(घ) घर में रहने वाली महिलाग्रों का 
(च) मन्दिर में पण्डे-पृजारियों का । 
बहू ! तुम कितना श्रच्छा श्रभिंनय करती हो ! मेने बिल्कुल 
था । उक्त कथन में मां का कौन-सा भाव प्रकट हुआ है ? 


(क) व्यंग्य | (ख) बिनोद 

(ग) परिहास . (घ) उपहास 

(च) सराहना । 

अफसर कॉलोनी के पुरुष रहते हैं-- 

(क) दफ्तर में... (ख)घरमें 

(ग) कत्बों में : ~(ष) कुर्सी और फाइलों में 


(च) विदेश यात्रा परं। _ 

नीलम के नुसार महाप्रुषों की.मूतियां होती ईै— 
(क) उनके जीवन से प्र रणा लेने के लिए - 

(ख) उनके कार्यो को स्मरणा रखने के लिए 

(ग) ड्राइग रूम की सजावट के लिए 

(घ) दूसरों को दिखाने के लिए 

(च) स्वयं के देखने के लिए । 


“प्रोह ! तो महात्मा बृद्ध, शिव, दुर्गा, गणेश, सजावट के लिए 


देवी-देवताश्रों के साथ कुत्त -घोड़े ।” 
$ । उक्तकथनमे मां | 
7२४ का कौन 


(क) भ्राश्चय (ख) बिनोद 

(ग) कः 2 (घ) जिज्ञासा 

(च) उपेक्षा । 

सेठी साहब को खाने को चीजों में क्या पसन्द था ? | 
(क) गम-गम हलवा (ख) 'चीज' कक 


(ग) तले हुये पापड़ (ष) बेसन के लड॒ड 


हर । ह कि : | 
यर सेकण्डरो विशेष हिन्दो ' १5 


) सांभर की फीणी । | Eu] 
लम, शोन को क्या बनाना चाहती थी ? | 
) बहुत बड़ा ॉफोसर (ख) ग्रच्छा चिकित्सक 
) इंजीनियर (घ) व्यापारी 
न्यूक्लियर फिजिन्स का व्याख्यीता ।' ह Ce 
टा प्रश्‍न करता है', यह कंसी बात है ? ; 
) हंष कों (ख) उल्लास की 
) गवं को . (घ) सोभाग्य की | 
) दुर्भाग्य को । | रा k 
प्रकाश चन्द्र पी. सो. कसे बन गये ? | ` 
) नोकरी में लगकर (ख) पद लाघव को कृपा से 
) पत्नी की मेहरबानी से (घ) वतमान फशन के कारणा 

च) दूसरों को नकल करके ॥ . £ 


ब से मनृष्य लिखे हुए को सच मानने लगा, तब से उनमें क्या परिकतन 
ग गया ? २ 
) बह अपने आपको भल गया । * 
) वह उपनी संस्कृति को भूल गया 
ग) वह सब कुछ दूसरों के लिए करने लगा 
ध) उसमें दिखावे की प्रवृत्ति आ गई 
ब) उपयु क्त सभी परिवर्तन हो गए । र (ey 


५ 


| के अनुसार उनका स्नान था-- 


क) नल के नीचे नहाना _ (ख) कूवे पर जाकर नहाना 

ग) गोमती में स्नान (घ) वाणी संयम 

च) मन की पवित्रता । ( ) 
र के अनुसार 'मन्दिर' कया है ? | 

क) ठाकुरजी की प्रतिमा (ख) श्रीकृष्ण को सूति 

ग) व्यक्ति का ध्राचरण | (घ) दिखावे की' वस्तु 

च) सांस्क्रतिकू शिक्षा का केन्द्र । . हि A $. 
गं ने भ्रपनी दुर्गा बताया-- : 

क) ब्रपने चरित्रको | (ख) श्रपने ठाकुरजो को 

ग) चौक वाले मन्दिर को . (घ) मन की स्वच्छता को 

च) दीन-दुखियों की सेवा को | Er 


एं के अनुसार उनका सत्संग था-- ८ 


& 
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. (ग) सुन्दर वस्तुओं में रहता है 


(क) गरीबों को दान (ख) श्रसहायों की 
(ग) मौहल्ले की स्त्रियों से गप-शप 

(घ) उनका घर परिवार, ग्रास-पड़ीस 

(च) ठाकुरजी की सेवा । 

वाह रे तेरी समानता । 

उक्त कथन में किस भाव की अभिव्यक्ति होती है ? 


(क) व्यंग्य (ख) हास्य 
(ग) सराहना (घ) विनोद 
(च) भ्राश्चयं । . 


नीलम के श्रनुसार सेठी को किस चीज में जिज्ञासा है ? | 
(ख) नई-नई वस्तुए देखने में (ख) नये शहर घूमने में 
(ग) नई-नई वंस्तुए खाने में (घ) होटलों में घूमने में 
(च) घमं और श्रघ्यात्म में । | 


| (द्वितीय श्र क) 
नोलम ने गाशा को सेठी सहाब से क्या सुनाने को कहा था ? 
(क) रामायण भजन (ख) ब्र ग्र जी गाना 
` (ग) फिल्‍मी सोंग (घ) देश भक्ति की कबिता 


(च) राष्ट्रीय गान । 

नीलम के अनुसार 'रामायश् भजन' क्या है ? 

(क) बढ़े लोगों का काम (ख) हिप्पीजम को निसान 
(ग) पिछड़ापन (घ) दिखावे की वस्तु 

(च) आत्मा का दर्पण । 

'अगर ऐसी गलती हुई तो में भ्रपने भगवान के लिए प्राण दे दूर 
उक्त कथन से मां का कोन-सा भाव व्यक्त होता है? 

(क) चेतावनो का (ख) संवेदना का 

(ग) ईश्वर के प्रति भक्ति का 

(घ) ईश्वर के प्रति सम्पूणं समपंश एवं त्याग का 

(च) दिखावटीपन का ह 

मां जी के धनुसार सुख कहां रहता है? 


(क) श्रपने ही अन्दर रहता है (ख) बाहर रहता है 


; (घ) हास्य विनोद में रहत 
(च) सम्पन्नता में रहता है । 


मांजो का प्रयत्न करने से प्रभिप्राय था- 
(क) कियो कार्य के लिए कोशिश करना । 


। 
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50. 
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(ख) निरष्तर परिश्रम करना 

(ग) किसी का हो जाना (घ) नित्य नये प्रश्‍न करना 

(च) जिज्ञासा को जगाये रखना.। CO 
सेठी के अन्सार भगवान में विश्‍वास जरूरी है क्योंकि 

(क) इससे मन को शान्ति मिलती है [ 

(ख) मस्तिष्क का तनाव कम होता है 5 


(ग) पूजा-पाठ में मन लगा रहता है 


( 

(घ) व॒द्धों को सरलता से बहलाया जा सकता है | 2 
(च) मेडिकल साइन्स के अनुसार इसके बड़ फायदे हैं । ( ) 
ग्रापकी कृपा से दिल्ली को नौकरी मिलते ही हम वेष्णव देवी के दशन 
करने जायेंगे । श्रीमती नीलम के इस कथन का श्रभिप्राय था-- 
(क) सेठी को अपने पति की नौकरी के लिए. स्मरण कराना 

(ख) अपने भावी कार्यक्रम की जानकारी देना 

(ग) सेठी पर अपनी घामिक आस्था को प्रकट करना 

(घ) अपने पति की बड़ी नौकरी पर ग्रभिमान करना | 

(च) इनमें से कोई नहीं । (Cr 
'जो पत्थर को पूजा करता है, उसे बड़ा प्रम है ?' 

उक्त कथन से किस भाव की अभिव्यक्ति होती है ? 


(क) हास्य . (ख) विनोदं 
(ग) व्यंग्य (घ) उपालम्भ 
(च) सराहना । ( ) 


मां को बहू की बाते बुरी नहीं लगती क्योंकि-- 
(क) वह भी किसी की बेटी. है 

(ख) वह उसके बेटे की पत्नी है 

(ग) वह उसके प्यार की प्रतिष्ठा है 

(घ) वह उसके वंश को बढ़ाने वाली है 

(च) वह भी बच्चों की तरह बातें करती है । है 22, 
'मेरे भरोसे पत्नी को छोड़ना “ नोकरों के भरोसे मां को छोड़ना'*' ` 
यह कौन-सा जीड़न है ? इस कथन में किस भाव की ्रभिव्यक्ति हुई 
है? 


i वेदना a ) 
ग) दुःख (घ) शोक 
(च) निराशा । [ ( ) 


मांजी के श्रनुसार संवाद के लिए आवश्यक है-- 


]54. 


56. 
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ea 
साघनी प्र 


“क) दो जन का होना (ख) समानता का दोना 
(ग) अ्रभिमात का होना (घ) विवाद का होना 
(च) संघष का होना । ( 


'किसी ने बलबल से पुछा, दद "फुरकत का इलाज । 
“फरसत' शब्द का क्या श्रथ है ? 


(क) फुरसत का समय _ (ख) श्रलगाव-दूरी 
(ग) दर्द का तेज होना (घ) बेचन होना 
(च) श्रस्वस्थ होना । , * { 


“बीमार आराम नहीं कर सकते क्योंकि | 

(क) वे हर वक्त बेचेन रहते हैं (ख) उन्हें नींद नहीं बाती 
(ग) मिलने वाले आते रहते हैं (घ) डॉक्टर परेशान करते हैं 
(च) बार-बार दवा लेनी पड़ती है । ( 
नीलम राश! को केसी लड़की बताना चाहती है ? 


(क) मिडीवियल (ख) मॉडन 

(ग) एक्सर।-ॉडनरी (घ) घरेल्‌ 

(च) श्राय-कालीन । * ' ( 

तृतीय अक | | 
- ` नोलम के अनुवार घम-कम किस उम्र के वाद ठाक रहता है? 

(क) 25 की उम्र के बाद | (ख) 40 को उम्र के बाद 

ग) 50 की उञ्र के बाद * (घ) 60 की उम्र के बाद 

(च) 70 की उम्र के बाद ( 


मां के अनुसार सबूत की श्रावश्यकता होती है ? 

(क) सच को कूठ साबित करने के लिए | न 
(ख़) झूठ को छुपाने के लिए र 
(ग) भञ्‌ को सत्य बनाने के लिए 

[ ) न्यायालय में मुकदमे के लिए 


) पराश्रों को विश्वास दिलाने के लिए । C 
नीलम क अनुसार सत्य बह है-- ; 
(क) जिसका सृबत होता है (ख) जिसे सब स्वीकार क रहे 
(ग) जो धामिक पुस्तकों में लिखा है (घ) जौ विज्ञान मानता हे 
(च) जिसक विषय में कोई मतभेद नहीं होता । ( 
तरक्की क लिए धम नहीं, शक्ति चाहिए ।' यह बिचार है-- 
(क) प्रकाश का (ख) मां का 
{ग) नीलम का (घ) शोन्‌ का 


(च) राशा का | 
E 
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 ।6। नीलम के अनुसार सेठो साहब सूमभदार हैं, क्योंकि 
(क) वे अपने मतलब की बात समंभ जाते हैं 
(ख) बिना बताये ही मन की बात जान जाते हैं | 
(ग) उन्हें लोक-व्यवहार काह_अच्छा ज्ञान हैं 
(घ) उन्होंने प्रकाश चन्द्र को ऊंची नौकरी दे दी । है 
(च) व हर चीज को अपने स्वाथ से देखते हैं । (Coe 
। चतथ श्च क) | 
62. सेठो साहब ने मां को बधाई किस बात की दी थो ? 
| ) मांजी के योता होने को 
५ (ख)मांजोकेपोतेकाविवाहहोनेको = . « 
(ग) बच्चों के परीक्षा में प्रथम अने को 
(घ) प्रकाश के विदेशं यात्रा पर जाने की _ FO 
(च) प्रकाश के बहुत बड़ा अफसर बनने की । * oo 
।63. मांजी के लिए सेवा क्या है 
- | ) अहंकार का विसजंन (ख) ग्रहंकार का विकास 
ग) ठाकुर जीको भोगं - (च) दीन-दुखियों की सहायता 


(च) सबमें परमश्वर का बास। ; ARS | ) 
- ।64, सेठी के श्रनुसार पश्चिम की तरक्की का ररस्य क्या है ? 
(क) वहां के लोग केवल काम करते हैं. | fe. 
(ख) वे पूजा पाठ के चक्कर में नहीं पड़ते 
ग). वे पूजा पाठ का बहाना बनाकर काम चोरी नहीं करते 
. (घ) वहां के लोग मेहनती और ईमानदार हैं | 
(च) उपय क्त सभी । क ) 
65; दिल्ली में बच्चों के एडमिशन के लिए कम से कम कितने प्रतिशत रक | 
चाहिए ? , 
(क) 40 प्रतिशत - (ख) 59 प्रतिशत 
(ग) 60 प्रतिशत (घ) 80 प्रतिशत 
(च) 90 प्रतिशत । ह ६» 6) 
65. धमं का प्रथं है ? ® 
। (क) कत्त व्यं पालन (ख) पूजा-पाठ करना 
` (ग) रामायण पढना (घ) सवं जीवन के साथ एकाकार होना 


(च) दीन-दखियों की सेवा करना । CE) 


ः 
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I%3. 


साधना 


एकांकी रत्नाकर 
(सम्पादक--डॉ. श्रीघर सिह) 
]. दीपदान 
'दीपदान' एकांकी के लेखक हैं-- 
(क) उदय शंकर भट्ट (ख) भूवनेश्वर प्रसाद 
(ग) डॉ. रामकुमार वर्मा (घ) विष्णु प्रभाकर 
(च) लक्ष्मीनारायण लाल । . 
'दीपदान' एकांकी का शोषक रखने का मुख्य कारण है-- 
(क) ग्रन्धकार को नष्ट करने के लिए प्रजा दीपदान करती है 
(ख) चित्तोड की स्त्रियां तूलजा भवानी को दोपदान करती है 
(ग) सोना नृत्यगान के साथ दीपदान करतो है 
(घ) पन्ना अपने पुत्र को बलि देकर दीपदान करती है 


ही 
डख खो 


(च) बनबीर उदय सिंह को मारकर दोपदान करता है। . | 
'दीपदान' किस श्रोणी का एकांकी है ? 

(क) ऐतिहासिक (ख) सामाजिक 

(ग) सांस्कृतिक (घ) धामिक 

(च) पौराणिक । ( 


'दोपदान्‌' एकांकी से मिलने बाला संदेश है ? 

(क) कत्त व्यपरायणता का (ख) परोपकारिता का 

(ग) परिश्रमशीलता का (घ) त्याग और बलिदान का 

(च) स्वावलम्बन का । | ( 
“राज सेवा में जोवन जा रहा है, यह मेरे भाग्य को बात है।” इस कः 
से पन्ता धाय को कौनसो चारित्रिक विशेषता प्रकट होती है ? 


(क) निश्चितता (ख) कायरता 
(ग) विलासिता (घ) श्रात्म गौरव 
` (च) स्वामिभक्ति । | ( 


महल मे धाय मां श्ररावली पहांड्‌ बनकर बैठ गई है।” इससे पन्ना 
को किस विशेषता का पता चलता है? 

(क) कायरता (ख) अडियलपन 
(ग) निर्भीकता (घ) कत्त व्यनिष्ठा 
(च) स्वाथषरता। 


घ्‌ 


पन्ता धाय के अनुसार चित्तोड़ भूमि है-- * 


(क) राग रंग की (ख) त्याग-तपस्था को 
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(ग) देवताओं की (घ) सुख-द्‌ःख की 

(च) आत्म बलिदान और जौहर की । | [rN 
''राजपूतनो व्यापार नहीं करती, बह या तो रणभूमि पर चढती है या 
चिता पर।'' पन्ना के इस कथन में उसका कोनसा मनोभाव व्यक्त 
हुआ है ? | 


(क) वीरता ` (ख) स्वाभिमान 


(ग} निश्चय 'घ) बलिदान | 
(च) भ्रात्म त्याग । । ( ): 
“ऐसा नहीं होगा, ऋ र, नराधम, नारकी, ले मेरी कटार का प्रसाद ले।” 
इस कथन से पन्ना की कोनसी चारित्रिक विशेषता प्रकटे होती है ? 


(क) निभयता (ख) साहस 
(ग) बीरत. (घ) उत्साह So) 
(च) दुढता। Cod 


बनबीर ने चित्तोड़ में दीपोत्सव क्यों मनाया था ? 

(क) प्रजा को भयमुक्त करने के लिए 

(ख) नृत्यगान के प्रति अपना प्र म प्रकट करने के लिए 

(ग) तुलजा-भवानी को पूजा ग्रचना के लिए 

(घ) लोगों का ध्यान बटाकर उदयसिह की हत्या के लिए | | 

(च) विक्रमादित्य की हत्या पर हषं मनाने के लिए । Ev) 

“मेरे हृदय पर बज्त्रगिर रहा हैं । मरी श्रांखों में प्रलय का बादल घुमड़ 

रहा है। मर शरीर के एक-एक रोम पर बिजली तड़प रही है । पन्ना 

उक्त वाक्य क्या सोच कर कह रही है? 

(क) बनबीर द्वारा उदयसिह की हत्या के षड़यन्त्र की बात जानकर 

(ख) कु वर क्री हत्या को ग्राशका सोचकर 

(ग) कुवर की शेया पर अपने पुत्र चन्दनं को सुला देने की बात सोचकर 

(घ। महल को चारों ग्रोर से सिपाहिंयों द्वारा घेर लेने की बात सोचकर 

(च) की रत बारी द्वारा उदयसिंह को छिपाकर ल जाने की योजना का 
बनबीर को पता चल जाने की वात सोचकर । Ey 

2 दस हेजार 

“हाथ में चिटठी है, जिसे बार-ब!र उठाकर पढता है और फिर सिरहाने 

रख देता है, फिर उठा लेत! है, पडता है, श्रौर फिर रख देता है । उठकर 

बैठ जाता है और छत की श्रोर ताकता है और धम्भ से फिर खाट पर 


लेट जाता है।” उपर्याक्त वर्णन सेठ विसाखाराम की किस स्थिति को 


प्रकट करता है? 
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साधना पास 


(क) निश्चिता -  (ख)„्याकुलत 
(ग) व्यग्रता (घ) बंचेनी 
(च) उत्सुकता । ` ( 


“है राम जी ! उबारो महाराज ! बड़ी विपदा भ्रा पड़ी है ।” सेठ बि 

राम पर कौन सी विपदा आ गई थी ? 

(क) उन्हें व्यापार में घाटा हो गया था 

(ख) इबराहीम उनके रुपये लेकर फरार हो गया था 

(ग) मुनीम जी ने खाण्ड महंगी खरीदी थी | 

(घ) मनीम जी ने उस दिन की बिक्री का हिसाब नहीं दिया था 

(च) लड़के को पठान उठा ले गये थे, जो फिरोती में दस हजार रुपये 
रहे थे। 5 ( 

मुनीम जी के श्राने भ देर होने का*क्या कारण था? [ 


. (क) बे सुन्दर को छुडाने चले गये थे, 


(खः) वे खान्ड के सो बोरे खरीदने-में रह गये थे 

(ग) उन्हें रोकड मिलाने में समय लग गया था 

(घ) वे इबराहीम की रिपोर्ट लिखाने पुलिस थाने गये थे 

(च) व मुहम्मद बक्स के आदमी से बात करने लग गये थे। ({ 


. “हां भगवान ! हे राम जी ! केसा बुरा समय है।” सेठी क्के उक्तं क 


का कारणा था— 

(क) इबराहीम उनके रुपये लेकर फरार हो गया था 

(ख) पठान उनके लड़के को उठा ले गैबेथे , :- | 

(ग) उनकी पत्नी लड़के की फिरोती सैं दस हजार रुपये देने को कह. 
थो 

(घ) लोग रुपया उधार लेकर लोटाने का नाम तक नहीं लेते 

(च) सरकारी बोण्ड की कोई चिट्ठी नहीं ्राई । ( 

“मैं क्या सुन्दर का बाप नहीं ह? तुम्ही बताश्रो । लड़के के बिना 

चर सूना सूना ज़गे है। पर, दश हजार ?” उक्त कथन से सेठ सन्दर ल 

की किस चारित्रिक विशेषता का पता चलता है ? 

(क): उसे संतान से ससा भ्रघिक प्रिय है 

(ख) उसे पेसे से संतान प्रधिक प्रिय है 

(ग) वह एक मम्न॑ताल्‌ पिता है 

(घ) वह स्वभावतः कृपणा भ्रोर धन का लोभी है 

(च) वह एक कुशल व्यापारी है । | 


\ 
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283. , ‘मुनीम जी, मै तुम्हारे पेर प्रड हूँ । मेरे सुदर को ला दो ।! 
उक्त कथन में किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है ? 


(क) विनम्रता (ख) उदासीनता 
(ग) खुशामद . ` (घ) विनय | 
(च) दीनता । Fe | ः ( 5 


` ।84. “माता जी, घबराश्रो मंत । सुन्दर को घर पर ही समझो ।' 
उक्त कथन में कथनकतई का कौनसा भाव प्रकट होता है ? 


(क) श्राश्‍वस्त करने का (ख) धेयं बंधाने का 
(ग) सहानुभूति दिखाने का (घ) संवेदना प्रकट करने का 
(च). चापलसी करने का । ° ( ) 


।85. “सेठ जी ! मैं तो ऋपकी सलाह नदूगा कि श्राप और इन्तजाम करें । 
नहीं तो प लड़के से हाथ'धो बठग । न करे ईश्वर !” उक्त कथन में 
परामशकर्त्ता का कौन-सा भाव प्रकट हुश्रा है ? 


(क) भय ख) आश का 

(ग) शोक । (घ) उत्साह | 

(च) विनय + हद [4 
85. 'बेईमान हो गया है। सेठ जी ने मुनीम जी के विषय ऐसा क्यों कहा 

था °? 


(क) वह उनको भ्रनमति के बिना ही लडके को छुड़ाने चला गया था 
(ख) उसने खान्ड को महंगे भाव से खरीदा था 
(ग) उसने उस दिन की बिक्री का हिसाब नहीं दिया था 
(घ) वह गोदाम की चात्रिय्ां देकर नहीं गया था 3 
(च) उसने इब॑राहीम के विरुद्ध पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखवाई थी । 
20 , | ( 
।87. प्रस्तुत एकांकी का णीषंक “दस हजार” रखने का कारणा है? 
(क) उस दिन सेठ जी की रोकड में दस हजार रुपये शेष थे 
(ख) दस हजार रुपये की फिरोती देकर लड़के को छुड़वाया गया था 
(ग) सेठ जी को ब्यापार में दस हजार रुपये का लाभ हृश्रा था 
(घ) सेठानी के जेवर दस हजार रुपये में बिके थे 
(च) सुन्दर लाल दसा हजार रुपये कमा कर लाया था । ( ) 
3. ऊसर 
]88. 'ऊसर' एकांको में बर्णन किया गया है-- 
(क) मध्यमवर्गीय मानसिकता का! -(ख) व्यर्थं की गप-शप का . 


I89. 


I90. 


।93. 


]94. 
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(ग) पारिवारिक विषयों की बातों का हे 
(घ) ट्यूटर के कार्यों का (च) नासमभी के खेल का [ 
'ऊसर' एकांकी का घटना काल़ है ? 

(क) जनवरी माह की एक शाम (ख) दिसम्बर माह की एक 
(ग) जून की भयंकर दोपहरी (घ) जुलाई में वर्षा की एक 
(च) श्रयस्त में स्वतन्त्रता दिवस की पूवं संध्या । ( 
गृह स्वामी ते छोटे लड़के को डांटा, क्योंकि _ 

(क) उसने सयां इधर उधर करदी थी 

(ख) घर में मंहमान श्राये हुए थे 

(ग)'लड़का कुत्त से खेल रहा था 

(घ) उसने ढंग से कपड़े नहीं पहने थे { 

(च) वह ट्यूटर से पढ नहीं रहा था । ( 


« ट्यूटर चाहकर भी गृह स्वामी से कुछ क्यों नहीं कह पा रहा था ? 


(क) क्योंकि उसे कहने में लज्जा ्राती थो 


(ख) गृह स्वामी सृवह से ही मेहमानों में व्यस्त थे 


(ग) उसे कहने की आदत नहीं थी 
(घ) गृह स्वामी का मिजाज कठोर था 
(च) वह उसे छोटी-सी बातं समझता था । { 


« “गांधी तो सठिया गया है ?” उक्त कथन है -- 


(क) मोटी रमणी का (ख) बडी लडकी का 
(ग) ट्यूटर का (घ) गृह स्वामी का 
(च) यूवक का । ( 


मोटी रमणी के अनुसार दुनिया पर तबाइ'कब प्राई ? 
(क) गांधी जी के निघन के बाद 

(ख) हिटलर की पराजय के बाद 

(ग) द्वितीय महायुद्ध की सन्धियों के बाद 

(घ) मलका विक्टोरिया के मरने के बाद 

(च) भारत की स्वतन्त्रता के बाद । 

गृह स्वामिनी ट्यूटर को कया समती है ? 

(क) अपनी बच्ची का शिक्षक (ख) पुत्रवत 

(ग) नौकर (घ) भाइ-सदश 
(च) ज्ञान का सजक । | 
इस एकांकी का शीषंक 'ऊयर' रखा गया है क्योंकि इसमें 
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(क) खाली पडी जमीन का वरान है 

(ख) इसमें 'ऊसर' भूमि का वणन है 

| इसमे मध्यम वर्गीय 'ऊसर' 'आनसिकसा का वरांन है 

(घ) इसमें समाज के उच्च वर्ग का खोखलापन है 

(च) इसमें किसी बांझ नारी की मर्मेस्पर्शीःघटना का वर्णन है। ( ) 


4. बलहीन 
'बलहीन' एकांकी है-- | 
(क) सांस्कृतिक (ख) सामाजिक 
(ग) पौराणिक (घ) ऐतिहासिक 
(च) घामिक । ( ) 
'बलहीन' एकांकी के लेखक हैं -- 
(क) डॉ. रामकुमार वर्मा (ख) विष्णु प्रभाकर 
(ग) लक्ष्मीनारायण लाल (घ) उपेन्द्रनाथ श्रश्क 
(च) लक्ष्मीनारायरा मिश्र । ( ) 


'बलहीन' एकांकी की भाषागत विशेषता है? 

(क) उसमें विदेशी शब्दों का सफल प्रयोग किया गया है 

(ख) उसकी भाषा सरल, सबोध और विषयानुकूल है 

(ग) उसकी भाषा पात्रानकूल हैं 

(घ) उसकी भाषा देश-काल और वातावरण के अनुसार है, 
(च) उसकी भाषा में लाक्षरिकता और प्रतीकात्मकता-है।. ( ) 
“बलहीन' एकांकी का प्रमुख उद्देश्य हैं- . . 

(क) साहित्य के वतमान खोखले मूल्यों भ्रौर श्रथाथंता पर व्यंग्य 
(ख) टटते हुए दामपत्य सम्बन्वों का श्रहसास 

(ग) एक ग्रमर कवि की नश्वर बीमारी का उल्लेख 

(घ) नारी स्वतन्त्रता से जुड़े प्रश्नों पर विचार ` 


(च) साहित्य से दशन की श्रेष्ठता सिद्ध करना । ( ) 
'बलहीन' एकांकी का प्रमुख पात्र है-- 

(क) कवि देवकुमार (ख) दर्शन का प्राध्यापक-शिवकुमार 

(ग) देव कुमार की पत्नी-रजनी (घ) रजनी की मां-सरला 

(च) रजनी का पिता । ( ) 


“सब कुछ उल्टा हो रहा है, सरला देवी । हमारे नेता शरीर को स्थल कर 
रहे हैं श्रोर लेखक श्रात्मा को। उन्हें चरबी का रोग हैश्रौर इन्हें 
क्षय का । उक्त कथन में कौन-सा भाव निहित है ? 

(क) व्यंग्य (ख) उपहास 
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(ग) विनोद (घ) दुःख 

(च) व्यथा । 

'बलहीन' एकांकी में बलहीन कहा गया है-- 

(क) दर्शन के भ्राध्यापक शिव नाथ को 

(ख) पति उपेक्षित! रजनी को 

(ग) जीवन की वास्तविकता श्रौर कत्त व्य से भागने वाले 
(घ) शारीरिक खूप से श्रशक्त व्यक्ति को 

(च) पुत्री की पीडा जानकर भी कुछ करने में श्रसमथ मां 
“पर आज का कवि सार सम्बन्धों से छूटकर श्रम्बर में 
उक्त कथन में जिस भाव की श्रभिव्यक्ति हुई है, वह है-- 


(क) दुःख | (ख) संवेदना है 
(ग) श्रात्मीयता (घ) व्यंग्य 
(च) विनोद । 


“स्त्री का दुख स्त्री कभी नहीं समझती । पर जो पुरुष नहीं 
निश्चय ही मन से” होता है-- 


(क, कायर (ख) कापुरुष 

(ग) भयभोत (घ) स्त्रो 

(च) देवता । 

देवकुमार ने कवि को स्त्री कहा था-- ( 
(क) पत्नी को (ख) कविता को 
(ग) ज्ञान को (घ) कल्पना को 


(च) चिन्तन को । 


''घिक्कार है तुम्हें दूसरों की सहायता पर जीने वाले।'' 


किस भाव की भ्रभिव्यक्ति होती है ? 


(क) करुणा पु (ख) संवेदना 
(ग) ईर्ष्या (घ) घृणा 
(च) क्रोध । 

प्रुष का सत्य कया है? 

(क) रुपया (ख) यश 

(ग) स्त्री (घ) कबिता 
(च) उच्च पद । | 


कला की पहली शतं क्या है ? 
(क) जीवन में अनुराग (ख) सौन्दय की ग्रभिव्यक्ति 
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(ग) कल्पना को कमनीयता (घ) सहदयता 
(च) पारिवा'रक जीवन की उपेक्षा । ( ) 


. “पापका भार जितना कम रहे उतना ही झ्षच्छा । उक्त कथन से कथन 


कर्त्ता के मन को किस भावना को अभिव्यक्ति होती है ? 


(क) पश्चाताप (क) उपदेश 
(ग) घणा (घ) आध्यात्मिकता 
(च) उत्साह । `. :) 


. विवाह के विषय में शिवनाथ का विचार था कि - 


(क) वह जन्म-जन्मान्तरों का सम्बन्ध होता है 
(ख) वह भाग्य का बन्धन होता है 

(ग) वह संस्कारों से श्रनुमोदित होता है - 
(घ) बह बस जीवन में एक बार होत! है 


(च) वह दो आत्माओं का मिलन होता है। ( ) 
5. जोंक 
'जोंक' एकांको किस शली में रचित है ? 
(क) वर्णनात्मक (ख) विवरणात्मक 
(ग) उपदेशात्मक - (घ) सामाजिक | 
(च) प्रहसन । ( ) 
'जोंब' में जोंक कहा गया है? 
, (क) एक कोट को (ख) प्रोफेसर श्रानन्द को 
(ग) भोला नाथ को (घ) कमला को 
(च) श्रनचाहे मेहमान को । ( ) 
, बनवारी लाल कौन था ? 
(क) डाक्टर (ख) कवि 
(ग) अभिनेता (घ) देशभक्त 
(च) मास्टर रहमत का दायां हाथ । ( ) 
, बनवारी लाल ने भोलानाथ की पत्नी कमला को ्रपनी बहन बताया 
क्योंकि वह-- [ | 
(ऋ) नत्रां शेहर की थी (ख) वह राहों नगर की थी 


(ग) वह उसके चाचा की लड़की थी 
(घ) वह उसके मित्र की लडकी थी 
(च) वह उसके मामा की लड़की थी । ( 


. भोलानाथ बनवारी लाल को मित्र न होने पर भी जाने के लिए क्यों नहीं 


कुछ कह पा रहा था? 


h 
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(क) दोनों हम वतनी थी 

(ख) बनवारी उसके छोटे भाई का मित्र था 
(ग) मास्टर रहमत का दांया हाथ था 

(च) उस शहर में श्रजनबी था 

(च) शिष्टाचार के संकोच के कारणा । 


बनवारी लाल के ध्रनुसार लौकी की खीर किस रोग में वि 


रहती है ? 
(क) मोतीभरा (ख) चेचक 
(ग) निमोनिया (घ) हिस्टीरिया 


(च) डिप्थेरिया । 
“कम्रबख्त गजब की रसोई बनाता है।” उक्त कथन में 


निहित है? र 
(क) ईर्ष्या का (ख) प्रशंसा का 
(ग) स्पर्धा का (घ) शाबासी का 


(च) उपहास का । 
'उतरिये महाशय" श्रव जरा चन्द दिन बड़े घर की रोटियां तो 
कथन में बनवारी लाल का कोन-सा भाव व्यक्त होता है ? 


(क) हास्य (ख) उपहास 
(ग) उपेक्षा (घ). व्यंग्य 
(च) क्रोध । 


“गुरुदास पुर में मेरा कोई परिचित नहीं था । भ्रब श्राप सा 
सब कुछ सुगमता से हो जायेगा । ठहरिये मै यह बेग उठा ल्‌'। 
लाल का उक्त कथन सुनकर भोखानाथ भ्रोर प्रो. ्रानन्द का 
हुश्रा होगा ? 

(क) उन्हें कोटो तो खून नहीं था 

(ख) भई गति सांप छछुन्दर फेरी 

(ग) श्राधा तीतर श्राघा बटेर (घ) भ्रन्धा क्या चाहे दो घ्या 
(च) न घर के न घाट के । 


6. यह मेरी जन्म भूमि है 


` 'यह मेरी जन्म भूमि है! एकांकी की-कथावस्तु है-- 


(क) पौरारिक (ख)-सांस्क्ृतिक 
(ग) सामाजिक (घ) ऐतिहासिक 
(च) काल्पनिक । 
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।. “बह मेते जन्म भूमि है'' एकांकी का प्रमुख-पात्र.कोत है ! 


(क) कनल होम्स (ख) मिस होम्स - 
(ग) महात्मा गांधी (घ) मनोहर लाल 
(च) सीताराम । ( ) 


2, “यह मेरी जन्म- भूमि है” एकांको का मुंख्य-उद्देश्स़ है-? 

(क) गुलाम- वासियों की मनोव्यथा का चित्रण करना 

(ख) भारत वषं के प्राकृतिक सौन्दयं का उल्लेख' करना 

(ग) देश प्रेम, त्याग व बलिदान को प्रेरणा. देना- 

(ब) अ ग्र जों व मुसलमानों के शासन का ्रन्तर बताना 

(च) पदलोलूप भारतीयों की चमचागिरी का-पर्दा-साफ करना (- ) 
3. मिस होम्स का कॉलेज से जल्दी लोटने का क्‍या कारण था ? 

(क) उस दिन कॉलेज में श्रोर पीरियड नही थे" 

(ख) उस दिन कॉलेज की छुट्टी हो गई थी 

(म) उस दिन उसकी तवीयतः खर।ब हो गई थी 

(घ) कालेज के लगभग सभो छात्रों ने जुलस में सम्मिलित होने का निश्चय 


किया था 
(च) उसे अ ग्र जो द्वारा जुलूस को कुचलते की योजना का पता चल गया. 
था] ER MN) 


24, “हमने उन्हें अमन से रहेन! सिखाय! ।' कनल. होम्स. के इस कथन में उसका 
कौन-सा भाव ग्रभिव्यक्त हुग्रा है ? 


(क) गर्वोक्ति (ख) श्रभिमान 
(ग) उदारता (घ) व्यंग्य 
(च) विनोद । ६ 


25, "बे विदेशो काड़ों में, साहबी ठाठ में ग्रकडे हुए-टेसू अपने आप को मानों 
खुदा समभते हैं लेकिन जिन्हें ग्रपने मुल्क की गरत नहीं वे कया इ सान 
हैं?” उक्त कथन में मिस होम्स के किस भाव की ग्रभिव्यक्ति.हुई है ? 


(क) दुख (ख) व्यथा 
(ग) शोक (च) सहानुभूति 
(च) संवेदना । ( ) 


26. मिस होम्स अपने श्राप को हिन्दुस्तानी क्यों समती थी ? 
(क) क्योंकि बह हिन्दुस्तान में रहती थी 
(ख) क्योंकि वह यहां के एक कॉलेज में पढ़ती थी 
(ग) क्योंकि उसके पिता यहां कल थे 
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* “जो लोग श्रग्र जी हुकूमत से छुटकारा पाना चाहते हैं वे खु 


| सांधन 


(घ्‌) क्योंकि उसका जन्म हिन्दुस्तान में हुआ था 
(च) क्योंकि यहां के गरीब लोगों से उसे सहान्‌भूति थी । 


श्रामदा हैं । यह कथन है-- 

(क) राय साहब सीताराम का (ख) गुलाम मुहम्मद का 

(ग) वली म्‌ हम्मद का (घ) मनोहर लाल का 

(च) कनंल होम्स का । 

हिन्दुस्तान की भलाई के लिए राय साहब सीताराम क्या | 

(क) गांघी जो के ग्रान्दोलन का समर्थन करना 

(ख) काँग्रे स का ग्रन्त करना 

(ग) स्वतन्त्रता ध्रान्दोलन का ध्रन्त करना 

(घ) भ्रग्र जी शासन का अन्त करना 

(च) श्रग्र जी शासन की खुशामद करना । 

मिस होम्स इस देश के लिए श्रपना बलिदान देने को क्यों तैयार श 

(क) क्योंकि उसने यहां शिक्षा पाई थी 

(ख) क्योंकि उसके पिता को यहां ऊ चा पद मिला हुआ था 

(ग) क्योंकि यह उसका फज था 

(घ) क्योंकि बह उस कोय की लड़की थी, जो आजादी पर प्राण देः 

(च) यह देश उसकी जन्मभूमि है। ( 

“उस समय मुझे यह घन सम्पत्ति ऐश्वयं श्रभिशाप जान पड़ता है ।”” 

को ऐसा कब श्रनुभव होता है? 

(क) जब उसके पिता उसे खां के लिए पेसा नहीं देते 

(ख) जब वह अपने से भी किसी भ्रधिक रईस के बेटे के साथ होता 

(ग) जब वह किसी स्वतन्त्र देश के युवक के सामने होता है 

(घ) जब उसकी प्रेमिका उसके धनी होने के कारणा नफरत करने 
है 

(च) जब धन के कारणा उसके स्लाथो उससे दूर रहते है । ( 

7. में भी मानव हूं 


# 


« “मैं भी मानब हें” एकांकी सम्बन्धित है-- 


(क) कलिग युद्ध के बाद प्रशोक के हृदय परिबतंन से 

(ख) मानवीय करुणा श्रौर त्याग की गाथा से 

(ग) युद्ध के शौप॑ और भ्रदम्य साहस से 

(घ) दीन-होन गरीब व्यक्तियों के बोभिल जोबन से 

(च) दुली थानव के कठिनाई भरे जीबनसे। ( 
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में भो मानत हूँ एकांकी का प्रमुझा पात्र है-- 
(क) कलिंग का राजकुमार (र) महामात्य राधागुप्त 


(ग) सम्राट अशोक (घ) भिक्षु उपगुप्त 

(च) देवी संघामित्रा । ( ) 
“मैं भी मातव हूँ” एकांकी के लेखक हैं-- 

(क) डॉ. लक्ष्मीनारायण लाल (ख) हरिकृष्ण प्रेमी 

(ग).डॉ. रामकुमार वर्मा (घ) श्री विष्णु प्रभाकर 

(च) उपेन्द्र नाथ भ्रशक । ( ) 


. “मैं भो मानव हुँ' की कथावस्तु कसी है ? 
(क) ऐतिहासिक (ख) सामाजिक (ग) सांस्कृतिक (घ) पौराणिक 


(च) मिश्चित। | ( ) 
. “मैं भी मानव हुँ” एकांको विष्णु प्रभाकर के किस पुरस्कृत नाटक का 
प्रश है? 
(क) प्रतिशोध (ख) ममता का विष 
` (ग) जज का फॅसला (घ) सर्वोदय 
(च) नव प्रभात । ( ) 


6. “हां, इस मरणा पवे में गिद्ध और गीदड़ ही तो आनन्द का संगीत श्रला- 
पते हैं ।” यहां 'मरणा पव' का अथ है 


(क) (ख) मरणा का त्योहार 

(ग) दर्घटना (च) एक बिशेष उत्सव | 

(च) मृत्यु पर गाया जाने वाला गीत । ( ) 
7. महामात्य राधागुप्त ने सम्राट श्रशोक को प्रसन्नता का क्‍या समाचार 

सुनाया ? 


(क) युद्ध बन्द हो गया है 
(ख) कलिंग के राजकुमार बन्दी हो चुके हैं 
(ग) कलिंग कुमार को सम्राट के सामने उपस्थित किया जा सकता है 
(घ) कलिंग कुमारे बहुत वीर और साहसो है 
) कलिंग में एक व्यक्ति ऐसा भी है, जो बोलना जानता है। ( ) 

8. बन्दोगुह में आकर कलिंग कुमार में क्या विशेष परिबतन ग्रा गया ? 

(क) वह पहले से अधिक निर्भीक बन गया 

(ख) उसका मृत्यु का भय समाप्त हो गया 

(ग) वह बिलकुल मौन हो गया 

(घ) बह पहले से अधिक बोलने लगा 

(च) उसने श्रपनी पराजय को नियति मानकर स्वीकार कर लिथा। ( ) 
9, कौन किसी को कभी पराजित नहीं कर सकता ? 

(क) वीर पुरुष (ख) उत्साहित पुरुष 


40 


24], 


242. 


246. 


. “कंसे विचित्र हैं कलिंग के. लोग-! कितने श्रसभ्य पर | 


साध 


(ग) हिसक व्यक्ति (घ) कायर व्यक्ति 
(च) सामान्य व्यक्ति । 


उक्त पक्ति से किस भाव की व्यंजन होती है ? 


(क) प्रशंसा (ख) आश्चयं 
(ग) उत्साह (घ) ईर्ष्या 
(च) स्पर्घा । 


“विरासत एक प्रकार का दान है और दान लेना बीरता का 
उक्त कथन से किस भाव को व्यंजना होती है ? 


(क) सराहना (ख) निन्दा 

(ग) विस्मय (घ) उपहास 

(च) व्यंग्य । 

हृदय और श्रात्मा की बाते किन्हें शोभा देती हैं ? 
(क) भिक्षु्रों को (ख) वेरागियों को 
(ग) सन्तों को (घ) नारियों को 


(च) नारियों श्रौर भिक्षश्रों को । 


` “किसी का वभर करने की कोई और रीतिं नहीं होती ।” सम्राट 


किसी के बध करने को कौनसी रीतिं जाननय चाहता था ? 
(क) किसी को मारकर अपमानित किया जाये 
(ख) किसी को मारकर सम्मानित किया जाये 


(ग) जिसका वध करना हो उसके प्राणा न निकले और वह मर जा 
(घ) कोई व्यक्ति मरकर भी जीवित रह जाये 


(च) किसी को उदारता पूवक क्षमा कर दिया जावे । [ 


साहसी मनुष्य को सामने पाकर कौन श्रपना काम करना भूल जाती 


(क) मृत्यु (ख) हंसी 
(ग) प्रस्वस्थता (घ) नारी 
(च) संघामित्रा । 


` 'व्थक्ति जब तक अपने लिए ज्रोता है, तब तक बह बन 


(क) बन्दी ही रहता है (ख) स्वार्धी रहता है 
(ग) कृपण रहता है (घ) नश्वर रहता है 
(च) सकीरां मनोवृत्ति बाला रहता है । , 
किसी को पराजित करने को भावन! क्या है ? 
(क) मनुष्य की सबसे बड़ी कामना 

(ख) मन्‌ष्य की सबसे बड़ो उदारता 
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(ग) मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता 

(घ) मनृष्य की सबसे .बड़ी वीरता 

(च) मानव मन की नीचता । ( ) 
` सम्राटों के शासन में मनुष्यों की नियति क्या है ? 

(क) चुपचाप युद्धों को सिरोधाय करना 

(ख) नित्य प्रति मरणा-पवं का आयोजन करना 

(ग) सदेव विजय की कामता करना 

(घ) आदेशों का पालन करना 

(च) घायलों को जानवरों से बचाना ।. ( be 


8५ बसन्त ऋतु का नाटक 
° इलाहाबाद का प्रसिद्ध पाक है=- 


(क) कम्पनी ग्ड न (ख) ज्योलोजिकल गार्डन 
(ग) अलफ़ेड पाक (घ॑) गांधी पाक 
(च) इबिन पाक । CF 


'. “ये लोग बड़ी मजेदार बात करने श्राये हें । यहाँ ये लोग कहकर सम्बो- 
धित किया गया है--- | 
(क) लड़के व लड़की के 'पिताग्रों को 
(ख) लड़के और उसके पिता को 
(ग) लडकी और उसके पिता को 
(च) लड़के व लडकी को 
» (च) लड़का, लड़के का पिता और लडकी के पिताको । ` C5 ) 
- युवक के पिता व युवती के"पिता बाग में क्यों गये थे ? 
(क) वे बाग में टहलने गये'थे 
(ख) बे एक विवाह के सम्बन्ध में बात करने गये थे 
(ख) वे वहां खेलने गये थे 
(घ) वे वहां मनो विनोद करने गये 'थे 
(च) वे वहां वाद-विवाद करने गवे: थे । ( 
: लड़के के एम. ए. पास होते हुए भी बासन्तो के पिता ने'लड़के के विवाह 
का प्रस्ताव को स्वीकार क्यों नहीं किया “था ? 
(क) क्योंकि लडकी भी एम. ए: पास थी 
(ख) क्योंकि लडका बेरोजगार'था 
(ग) लडका किसी प्रतिष्ठित पद पर न था 
(घ) लडकी" उसे पसन्द नहीं क रती थी! 
(च) लड़की का पिता उसे ओर श्रधिक तपढानाध्चाहला था। ( ) 
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साधना पास क्‍ 


“झापका इस तरह. दिमाग खराब हो जाना आपके लिए ठीक ही 
सच, न्य!य ऐसे में ही हुआ करता था ।” उक्त कथन में जो भाव निहित 


वह है-- । 

(क) हास्य (ख) व्यंग्य 

(ग) विनोद (घ) सराहना 

(च) श्रवहेलना । ( 


'बसन्त ऋतु क। नाटक' की मुख्य समस्या कया है ? 
(क) लड़के व लड़की के सम्बन्धों की (ख़) प्रम ध्रोर विवाह की 


(ग) दहेज प्रथा की (घ) विबाह से जुड़े प्रश्नों की 
(च) माता-पित! की थोथी श्रादशं बादिता की । ( 
. “बसन्त ऋतु का नाटक' एकाकी के रचनाकार हैं-- 
(क) लक्ष्मीनारायणलाल (ख) उपेन्द्र नाथ श्रश्क 
(ग) विष्णु प्रभाकर (घ) डॉ. राम कुमार वर्मा 
(चे) लक्ष्मीनारायण मिश्च । ( 
. "बसन्त ऋतु का नाटक एकांको की कथावस्तु कंसी है ? 
(क) पौराणिक ' (ख) धामिक 
(ग) सामाजिक (च) ऐतिहासिक 
(च) आध्यात्मिक । ( 
छुन्द-श्रलंकार 
(छन्द) 
 'वद्धक' शब्द में कौन-सा गण है ? 
(क) भगण | ; (ख) न गघ 
(ग) म गणा (घ) र गण 
(च) प गश । . ( 
“निर्माल्य शब्द में कौन-सा गणा है? 
(क) त गणा (ख) र गरा 
(ग) य गण (घ) स॑ गण 
(च) म गण । ( 
निम्नलिखित में से विषम मात्रिक छन्द कोनसा है ? 
(क) 'दोहा (ख) सोरठा 
(ग) गीतिका (घ) हरिगीतिका 


(च) कुण्डलिया । 

नोचे लिखी पंक्तियों में हरिगीतिका का चरणा कौनसा है ? 
को हिन्दू को तुरक कहावे, एक जिमी पर रहिये । | 
अ) घुउरन चलन रेरा तन मंडित, मुख दधि लेप किए 
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4 


5. 


3. 


+. 


(ग) कहा कहत मामी के झागे, जानत नानी नानन। 

(घ) सीस जटा सरसीरह लोचन, बने परिधन मुनि चौर । [ 

(च)-अति विपरीत भई सुनि सूरज, मुरकाओ्रो मदन जगायो। ( ) 
हरिगीति' क! छन्द के प्रत्येक चरण में आरम्भ की दो मात्राए' कम करने 


से कोन-सा छन्द बनता है ? 

(क) रोला (ख) उल्लाला 

(ग) गीतिका (घ) द्रतविलम्बित 

(च) चौपाई । ( ) 
'चौषाई' शब्द में कौन-सा गण है । | [ 
(क) य गणा (ख) म गणा 

(ग) र गण (घ) ज गण 

(च)त गणा (४४) 


'चौपाई' के विषय में कौन-सा कथनं असत्य है? 

(क) प्रत्येक चरणा में ।6 मात्राए होती हैं 

(ख) भ्रन्त में लघु-गुरु (।$) का प्रयोग होता है 

(ग) अन्त में गुरु-लघ (5।) का प्रयोग होता है 

(घ) यह वशाक सम छन्द है 7 

(च) इसके ग्रन्त में तुक मिलतो है । | | ( ) 

'गोतिका' के सम्बन्ध में कौन-सा कथन श्रसत्य है? 

(क) इस छन्द में 4 चरणा होते रैं 

(ख) प्रत्येक में चरण 26 मात्राए' होती हैं 

(ग) प्रत्येक चरणा में ।3वीं मात्रा पर यति होती है। 

(घ) प्रत्येक चरणा के श्रन्त में लघु-ग्रु (।४) का विधान होता है 

(च) पहले की दूसरे से ॥ तीसरे की चौथे से च रशान्त में तुक मिलती है । 
EO) 


'रोला और उल्लाला' से बना हुघ्रा छन्द निम्नलिखित में से कौन-सा है ? 


{क) मालिनी (ख) मन्दाकान्ता 
(ग) छप्पय (घ) सवया 
(च) कुण्डलिया । के ) 


निम्नांकित पंक्ति किस छन्द का चरणा है ? 

“पर हित सरिस घरम नहि भाई !' 

(क) दोहा (ख) सोरठा 

(ग) रोला (घ) उल्लाला 

(च) चौपाई । ( ) 
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266. 
» (क) दोहे के विषय चरणों में !3-3 मात्राएं होती हैं 


267. 


268. 


269. 


270. 


27k. 


272. 


साघना पा 
'दोहे' के सम्बन्ध में कौत-सा कथन असत्य है? 


(ख) दोहे के सम चरणों में ।।-! मात्राए होती हैं 

(ग) दोहे के सम चरणों के श्रन्त में तुक का विधान होता है 

(घ) दोहे'क सम चरणों के अन्त में (।) का विधान होता है 

(च) दोहे के सम चरणों के अन्त में ((5) का विधान होता है। ( 
कौन-सा छन्द मात्रिक श्रद्ध सम'है? « 


(क) गीतिका (ख) हरिगीतिका 

(ग) कुण्डलिया (घ) उल्लाला 

(च) रोला । ( 
निम्नलिखित में से कौन-सा छन्द" बशिकंत्है ? 

(क) सवेया (छ) दोहा” 

(ग) चौपाई | (घ) गीतिका 

(च) कुण्डलिया । ( 


'गीतिका' छन्द की परिभाषा किस बिकल्प में सही है ? 


(क) चार चरणा, प्रत्येक चरण में 28 मात्राए और 22 पर यति. 

(ख) चार चरण, प्रत्येक में 26 मात्राए श्रौर 5-]3 पर यति 

(ग) चार चरण, प्रत्येक में 26 मात्राए , ।4 और ।2 पर यति 

(घ) चार चरण, प्रत्येक में 24 मात्राए, ।3 ग्रौर !। पर यति 

(च) चार चरणा, प्रत्येक में 24 मात्राए, ! ! और !3 पर यति । 
| ( 

निम्नांकित में से कौन-सी उत्ति श्रसंगत है ? 

(क) कुण्डलिया संयुक्त छन्द है 

(ख) छप्पय मात्रिक विषम छन्द है 

(ग) चौपाई केःप्रत्बेक 'च रण में ]6: भात्राए होती है 

(घ ) हरिगीतिका के प्रत्येक चररा में ।5-3 पर यति होती है ` 

(च) सवेया वणिक सम छन्द है । म 

किस विकल्प में एक ही प्रकार के छन्द हैँ । 

(क) चौपाई-रोला (ख) दोहा-सवेया 

(ग) चौपाई-मालिनी (घ) उल्लाला-मन्दाक्रान्ता ( 

(च) छप्पय-मत्तगयन्द । 

चार चरणों का छन्द, प्रतर में 2 द वीं 

यति, ]3बीं आभा वसक २ क 

उपयु क्त लक्षण किस छन्द के है ? 

१४ टशन (ख) दोहा 

ग) सोरठा 

(च) गीतिका । be: 


'छप्पय' छन्द के लिए कौन-सा कथन सत्य है ? 
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(क) पहले दोहा फिर उल्लाला (ख) पहले रोला फिर उल्लाला 
(ग) पहले उल्लाला फिर रोला (घ) पहले दोहा फिर रोला 
(च) पहले उल्लाला फिर दोहा । ( ) 


274. 'चौदह चक्कर खायेगी, जब यह भूमि अभंग । 
घूमेंगे इस झोर तब, प्रियतम प्रभु के संग ॥' 
ग्राए गे तब हे सजनी । 
प्रब दिन पर दिन गिनी ग्रौर रजनी पर रजनी ॥ 
पर पल-पल ले रहा यहां प्राणों से टक्कर । 
कलह भूल यह भूमि लगावे चौदह चक्कर ।।' 
उक्त कुण्डलिया का छ टा हुआ चरणा कौन-सा है? 


(६) प्रियतम प्रभु के संग (ख) भु प्रियतम के संग 
(ग) पति प्रियतम के संग (घ) प्रियतम पति के संग 
(च) प्रियतम हरि के संग (=) 


275. 'नाना चिन्ता सहित. दिन को राधिका थी बताती । 
आंखों को थी सजल रखती, उन्मना थीं दिखाती ॥' 
उपयू क्त उदाहरण में किस छन्द के लक्षण हैं ? 


(क) मालिनी | (ख) मन्दाक्रान्ता 
(ग) छष्पय (घ) रोला 
(च) उल्लाला । Co 


276. पहले और तीसरे चरणा में 5-45 मात्राए', दूसरे तथा चौथे चरण में 
।3-।3 माात्राए , दूसरे और चौथे चररा के अन्त में ग्रु ($) यह लक्षण , 
किस छन्द पर घटित होता है ? 


(क) रोला (ख, दोहा 
(ग) उल्लाला (घ) सोरठा 
(च) चौपाई । ( ) 


277. निम्नलिखित में से 'मालिनी” छन्द का उदाहरणा कौन-सा है? 
(क) प्रकृति शांत हुई घर व्योम में । है 
चमकने रवि की किरणों लगी । 
(ख) कर निकर सुधा से सिक्त राका शशि के । 
प्रतापित कितने ही लोको को हैं बताते ॥ 
(ग) रोई श्राके कुसुम ढिग ओ भू'ग्र के साथ बोली । 
बंशी द्वार! भ्रमति बन के बातःकी कोकिला से ॥ 
(घ) माथे चढ़ा मुदित सो उर में लगाऊ । 
है चित चाह सुविभति उसे बनाऊ ॥ 
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278. 


279. 


280. 


28] 


282. 


283. 


284, 


» 


साधना 


(च) हीन भये जल मीन अ्रधीन कहा कछु मो भ्रकुलानि समाने L 
नीर सनेही को लाभ कलंक निराश ह्व कायर त्यागत प्रान 


निम्नलिखित में से कौन-सा उदाहरणा 'यगण+का है ? 


(क) जननी ' (ख) भारत 

(ग) भवानी (घ) पावती 

(च) कनक । ( 
निम्नांकित गणों में कौन-सा नाम अ्रशुद्ध है ? 

(क) य गण . ` (ख) भ गण 

(ग)तगश | (घ) स गण 

(च) ल गण । ( 


तेईस वणो वाला वह छन्द कौन.सा है जिसमें 7, भ गण (5॥।) 
ग्रु ($5) श्राते हैं ? 


(क) रोला (ख) उल्लाला 
(ग) सोरठा (घ) मत्तगयन्द 
(च) मन्दाक्रान्ता । ( 


नीचे लिखी उक्तियों में से कौन-सी उक्ति गलत है? 
(क) मालिनी समबशिक छन्द है 

(ख) बिक छन्दों में गण-योजना भी रहती है 

(ग) रोला मात्रिक सम छन्द है 

(घ) छप्पय मात्रिक विषय छन्द है 


(च) कुण्डलिया विक विषय छन्द है । | 
निम्नांकित शब्दों में से किस शब्द में 3 मात्राए हें ? 

(क) सौन्दयं (खा) स्वास्थ्य 

(ग) सावित्री (घ) सवंत्र 

(च) स्बर । 


निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है ? 

(क) छप्पय के पहले दो चरणा उल्लाला हे होते हैं 

(रा) कुण्डलिया के भ्रन्तिम दो चरण दोहे के होते है 

(ग) सवया गण-योजना का नियम नहीं होता ' 

(घ) मन्दाक्रान्ता के प्रत्येक चरण में 6-6 गण होते हैं 

(च) मालिनी के प्रत्येक चरण में ]5-] 5 वण होते हैं । 

दिवस का अ्रवसान समीप था ; 
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गगन था कुछ लोहित हो चला। 

तरु शिखा पर थी श्रब राजती, 

कमलिनी कुल बल्लभ की विभा ॥ 
उपयु क्त पद में कौन-सा छन्द है? 


(क) मन्दाक्रान्ता (ख) भुजंग प्रयात 
(ग) मालिनी | (घ) द्रतविलम्बित 
(च) वंशस्थ । A) 


285. प्रत्येक चरणा में !7 वणां, य, म, न, स॒ श्रोरल गण तथा ।8 के 
क्रम से चरण पूणां ।' उपयु क्त लक्षण किस छन्द के हैं ? 


(क) शिखरिणी (ख) बसन्त तिलका 
(ग) मालिनी (घ) उल्जाला 
(च) सवया । ( °) 


286. “यों ही प्रबोध करते पुरवासियों का । 
नाना कथा परम शान्तिकारी सुनाते ॥ 
आये ब्रजाधिप निकेतन पास ऊधो । 
पूरा प्रसार करती करुणा जहां थी ॥' 
उपयु क्त उदाहरणा किस छन्द का है ? 


(क) उल्लाला (ख) शिखारिणी 

(ग) बसन्त तिलका (घ) गीतिका 

(च) रोला । ( ) 
287. प्रत्येक चरण में त गण, भ गण, ज गण तथा अन्त में दो गुरु (55) के योग 

से ।4 वणां । 

उपयु क्त लक्षण किस छन्द पर घटित होते हैं ? र 

(क) मालिनी (ख) मन्दाक्रान्ता 

(ग) मत्तगयन्द (घ) सवया 

(च) बसन्त तिलका । ( ) 


288. बह कोन-सा छन्द है जिसके प्रत्येक चरण में न गण, भ गणा, भ गण 
्रौर र गण के योग में ]2 वरां होते हैं ? 


(क) दोहा (ख) चौपाई 
(ग) द्र,तविलम्बित (ष) हरिगीतिका 
(च) छप्पय । ( ) | 


289. “मिली में स्वामी से, पर कह न सकी कथा संभल के । 
'बहै आंसू .होके सरित, सब उपालम्भ गल के ॥' 
उपव्‌ क्त उदाहरणा जिस छन्द का है, वह है-- 
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290. 


साख ता 7 


(क) मन्दाक्रान्ता (ख) बसन्त तिलका 
(ग) शिखारिणी (घ) छष्पय 
(च) रोला । | 


“नीलाम्बर परिघान, हरित पट पर सुन्दर हैं । 
सर्य-चन्द्र युग मुकुट, मेखला रत्नाकर हैं ॥ 
नदियां प्रेम प्रवाह, फल-तारे मण्डन हैं । 


. बन्दीजन खग वृन्द, शेष फन सिंहासन हैं ॥ 


करते श्रभिषेक पयोद हैं, बलिहारी इस वेष की । 

हें मातृभूमि त सत्य ही, सगणा मूरति सर्वेश की ॥।' 

उपय्‌ क्त उदाहरणा “छष्पथ” छन्द का है, क्योंकि 

(क) क्योंकि इसमें रोला और उल्लाला दो छन्दों का मेल हुआ है 
(ख) क्योंकि यह छन्द दोहा भ्रौर रोला का सम्मिश्रण है 


(ग) इस छन्द में 24 मात्राए हैं 


(घ) इसके प्रत्येक चरणा में समान बरां हैं 
(च) इसके पहल-तीसरे व दूसरे चौथे,चरशों में समान मात्राए' हैं । 


( 


भ्रलकार 
निम्नलिखित में से शब्दालंकार नहीं है ? 
(क) अनुप्रास (ख) यमक 
(ग) वक्रोक्ति (घ) उत्प्रक्षा 
(च) - श्लेष । ( 
निम्नलिखित में से जो श्रलंकार अर्थालंकार नहीं है, वह है-- 
(क) यमक (ख) उपमा 
(ग) रूपक (घ) सन्देह 
(च) विभावना । 
निम्न'लखित में से कौन-सा विकल्प सत्य नहीं है ? ( 


(क) अलंकार काव्य के शोभा कारक धर्म है । 


(ल) श्रलंकारों का काव्य में वही महत्त्व है जो एक स्त्री के लिए आभष 
का होता है। Ss 


(ग) प्रलंकारों के स्वाभाविक प्रयोग से काव्य की सुन्दरता में निर 
आता है । ६ | 


(घ) अ्लंकारों के प्रयोग से काब्य में चमत्कार आ जाता है 
(च) श्रलंकारों के बिना क्राव्य की कल्पना हो नहीं की जा सकती । 


( 
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क्सि अलंकार में उण्भेय में उपमान की सम्भावना की जाती है? 


(क) अनुप्रास (ख) उपमा 
(ग) उत्प्र क्षा - (घ) रूपक द 
(च) भ्रान्तिमान । ( ) 


'ज्ञान-दीप प्रकाश करि, भीतर भवन जराय । 
तहाँ सुभिर सतनाम को, सहज समाधि लगाय।'' 
उपयू क्त दोहे में कौन-सा अलंकार है ? 


(क) विभावना (ख) विरोधाभास 
(ग) उपमा (घ). रूपक 
(च) अन्योक्ति । | Co 


“उठा बगूला प्रम का, तिनका उड़ा श्रकास । | 
तिनका 'तनके से मिला, तिन का तिन के पास !।' ¢ 
उपयूक्त दोहे में किस अलंकार के सोन्दयं का निरुपण हुआ है ? 


(क) उपमा (ख) यमक 
(ग) श्लेष . (घ) सन्देह 
(च) निदशना। * 5 ) 


कौन-सी परिभाषा सही नहीं है ?' 

(क) अनुप्रास में वेण बार-बार श्राते हैं। 
(ख) यमक में शब्द बार-बार आकर भी श्रथ नहीं बदलते हैं । 
(ग) रूपक में उपमेय और उपमान में श्रभेद दिखाया जाता है । 
(घ) श्लेष में शब्द एक बार.ब्राता है, पर भ्रथं अनेक होते हैं । 
(च) उत्पर क्षा में एक वस्तु में दूसरी की सम्भावना की जाती है। ( ) 
"बिनु देखे बिनु अरस-परस बिनु, नाम लिए का होई । है 
धन के कहे धनिक जो हो तो निरघन रहत न कोई ॥'' 
उपश्रु क्त पंक्तियों में कौनसा अलंकार है ? 


(क) निदश ना (ख) मानवीकरणा 
(ग) दृष्टान्त (घ) विशेषण विपर्यय , 
(च) विरोधाभास । ( ) 


किस पंक्ति में उपमा अलंकार है? 

(क) राम मे स्रत ऐसे बसे, जसे जल मोना रे । 

ख) साई बिन दरद करेजे होय। 

ग) मन ना रगाये रंगाये जोगी कपड़ा । 

ब) राम के कहे जगत गति पाव खांड कहे मुख मीठा । 

च) संतो भाई आई ग्यान की आंधी रे । FH 
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किस श्रलंकार में एक शब्द बार-बार श्राता है लेकिन अथ 


नहीं होते हैं ? 

(क) श्लेष (ख) यमक 
(ग) श्रनुप्रास (घ) श्रन्यो क्ति 
(च) दीपक । | 


“'चरा सो पेय समुद्र श्रपाशा लहराहि लहर होई विसं भरा ।” 
उक्त पंक्ति भें कौन-सा श्रलंकार है ? | 


(क) उपमा _. (ख) रूपक 
` (ग) उत्प्रक्षा (घ) प्रदीप 
(च) अपन्हुति । 


निम्नलिखित में से उत्प्रक्षा अलंकार का उदाहरण कौन-सा 
(ऋ) विरह-भौंर होइ भांवरि देइ। जन-जिन जीउ हिलो रा 
(ख) कठिन मरन ते प्रेम बेवस्था । ना जिउ जिये, न दसवे भ्र 
{छ) “जनु लेनिहार न लेहि जिउ, हरहि तरसाहि ताहि । 
एसने बोल ाव मुख, करे तराहि-तराहि ॥” 
(घ) कहह'सो पीर, काह पुनि मांगा । समुद सुमेरू आय तुम्ह 


(च) तुम राजा श्रौ सुखिया, करहु राज सुख भोग । 


एहि रे पंथ सो पहु चे, सहै सो दुःख वियोग । 


, कौन-सी परिभाषा सही है ? 


(क) श्लेष में शब्द की बार-बार आवृत्ति होती है । 

(ख) यमक में भ्रथं की आवृत्ति होती है। ` 

(ग) रूपक में उपमेय को उपमान के समान बताया जाता है। 

(घ) अनुप्रास में शब्द बार-बार झलग-अलग र्थो में आता है 

(च, मं।नवीकरण में मानवी भावों का श्रारोप प्रकृति 
जाता है। 

चह कोन-सां अलंकार है, जिसमें उपभेय का उपमान से १ 

जाता है? | 


(क) उपमा (ख) रुपक 
(ग) उत्प्र का (घ) यमक 
(च) अन्योक्ति । 


. तिम्नलिखि7 में से किस पंक्ति में रूपक भ्रलंक!र नहीं है ? 


(क) चरणा «बल रज कहु संब कहई । मानुष करनि भूरि कर 

(ख) जो प्रभु पुर अनसि गा चहहू । मोहि पद-पहुम पखर 

(ग) सुनि सूर, सिय सीतंलि बानी । भयड बिकल जर 
हानी ॥. 


यर हायर सैकण्डरी दिशेप हिन्दी _ [ 5] 


(घ) जासु नाम सुमिरत एक बारा । उतर्राह नर भवसिन्ध.श्रपारा ॥ 
(च) अति ग्रानंद उमगि अ्न्रागा । चरण सरोज पखारन लागा । 53 

क्‍ ` लखन जानको सहितः प्रभु राजत रुचिर निकेत । 
सोह मदन मनि वेंष, जन रति रितुराज समेत ॥' 
उपयु क्त काव्यांश में कौन-सा अलंकार है? 


SE 


(क) उत्प्र क्षा (ख) उपमा 
(ग) रूषक | [च) दृष्टान्त fs 
(च) निदशेना ! RF 4 कम 3, 


7. “जो विषया सन्तन तजी, मूढ राहि लपटात । * Rh EE 
ज्यों नर डारत वमन कर, स्वान स्वाद सों खांत ॥।'? 
उपयु क्त पंक्ति में कौन-सा श्रलंकार है? 


(क) उपमा > (ख) रुपक 
(ग) उत्प्र क्षा (घ) दापक की स्क 
(च) दुष्टान्त.। 50 87%. 7 हु { ) 


$. “लखि मोहन की बसी, बंसी जान । 

लागत मधुर प्रथम प, बेघत प्राणा ॥। 

उपयु कत काव्यांश में किस शब्द के कारण थमक अलंकार है । 

(क) लखि (ख) मोहन 

(ग) बंसी (च) भघर . ९५ | 

(च) प्राश । # ( ) 

।. निम्नलिखित मे स कौन-छा विकल्प रुपक अलंकार से सुशोभित है। 

(क) मोहि सीत बिन देखें, छिन न सुहात । - हे 
पल-पल भरि-भरि उलभत, दुग जलजात ॥ 

(ख) कहा. कान्ह ते कहनो, सब जग साजि । 
कौन होत काह के, कुबरी राखी ॥ ... . 

(ग) उन बिन कौन निबाहै, हित की लाजे। 

/क ऊँछो -तुमई कहियो, «धन्नि ब्र॒ज॒राज ॥ 

(घ) तुम सव भाँतिन चतुरे, यह कल बात । 

£ ., होरी से त्यौहारन,. पीहर जात ॥ 

(च! उभकि-उमकि चित दिन-दिन, हेरत हार । 
जब ते बिछर सजनी, नन्द कुमार !। ( ) 

निम्तांकित ग्ररद्धाली के काले पद को हटाने पर कौन-सा ग्रलंकार होगा ? 

देखि चांद श्रस पद्मिनि रानी, सखी कुमीद सब बिगसात्ती 

(क) उत्प्र क्षा (र्ब) रूपक 
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(ग) श्रन्धोकित (घ) अ्रतन्वय 
(च) भ्रतिश्योबित । 
3}], निम्नलिखित में से किस बिकल्प में सन्देह श्रलंककार है ? 
(क) पपइथा रे पिव की वाणी न बोल । 
(ख) पिय बिन सूनो छ म्हांरौ देल । 
(ग) कै तो जोगी जग में नांहीं, के र विसारी मोय । 
(घ) मीरां के प्रभू गिरधर नागर, 'श्रानंद मंगल गावन की । 
(च) म्हांरे घरे पधारो गिरघर, मगल गाव नारी ॥ 
32. “बाबहिया, तू चोर, थारी चांच कटाबिसू । 
राति जो दीन्हीं लोर, मई जाट्ामउ प्री श्रावियउ ॥” 
उपयू र काव्यांश में श्रलंकार है-- 
(क) विरोधाभास (ख) सन्देह 
(ग) विभाबना (घ) भ्रान्तिमान 
(अ) निदशेना। 
3।3. निम्नलिखित में से किस विकल्प में 'श्रान्तिमान' का स्वाभा 
हुआ है ? 
(क) ज्यां की. जोड़ी बीछड़ी, त्यां निसि नींद न आइ। 
_ (ख) जिणकी जोड़ी बीछड़ी,तिणका कवन हवाल । 
(ग) सूनि सेज, विदेस प्रिय, मधुरइ-मधुरई गाज्जि ॥ 
(ध) बाबाहिया ड़ गर-दहरुः, छांडि हमारउ गांम । 
सारी रात पुकारियउ लइ-लइ प्रियकउ गांम ॥ 
(च) काबहिया तरपंखिया, तइ किऊ दीन्हीं लोर । 
मई जाण्यउ प्रिथ श्रावियउ, संसहर चद चकोर ॥ 
3।4. निम्नलिखित में से कौन-सी उक्ति असत्य है ? | 
(क) बक्रोह में रोता वक्ता के कथन का दूसरा श्रथ लगा लेता 
(ख) श्लेष में एक ही शब्द एक से भ्रधिक भ्रथ देता है। 
(ग) यमक में एक ही शब्द की आवृत्ति भिन्न-भिन्न अर्थों में हो. 
(घ) विरोधाभास में विरोध 'न होते हुए भी विरोध ब 
रहता है । 
(च) दृष्टान्त भ्रलंकार में उपमेथ को उपमान बना दिया जाः 


3)5. निम्नलिखित मे से कौन-सा भ्रर्थालंकार नहीं है ? 
(क) उप्र धा (ख). भ्रनन्वय 
(ग) रूपके (घ) वक्रोक्ति 
(च) दृष्टान्त । 
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` निम्नांकित में से कौन-सा कथन श्रसंगत है? 

(क) रूपक में प्रभेद h्रारोप होता है । 

(ख) श्लेष में सन्दर्भ भेद से ग्रथं भेद होता है । 

(ग) दुष्टान्त में एक कथन सामान्य और दूसरा विशेष होता है। 

(घ) अनुप्रास में व्णों की आवत्ति होती है। 

(च) अनन्वय में उपमान उपमेय एक ही होता है । oe हे 
« इष्टान्त अलंकार का कौन-सा लक्षण है ? 

(क) उपमेय वाक्य ओर उपमान वाक्य में समानता बताने के लिए वाचक 

शब्दों का प्रयोग होता है । 


(ख) उपमेय वाक्य और उपमान की बातें एक-सी नहीं होतीं किन्लु मिलती 
जलती होती हैं । 


(ग) उपमेय स्वयं अपना उपमान बन जाता है। | 

(घ) उपमेय में उपमान की संभावना को जाती है । 

(च) उपमेय से उपमान को अलग कर दिया जाता है। ( ) 

. निम्नांकित में से कौन-सा कथन सत्य नहीं है ? ॒ 

(क) इष्टान्त अलंकार में. उपमेय वाक्य और उपमान वाक्य में किम्ब 
प्रतिबिम्ब भाव होता है।. 

(ख) अन्योक्ति अलंकार में जो बात कहनी होती है कह न कहकर कोई 
न्य बात कही जाती है । 

(ग) ब्रल्तिशयोक्ति श्रलंकार में बात बढ़ा-चढ़ाकर कही जाती ह । 

(घ) भ्रान्तिमान अलंकार में उपमेय. और 'उवमान में एकदम समानता 


होती है । 
(च) वक्रोक्ति ग्रलंकार में वक्ता जिस ग्रर्थ में अपनी बात कहता है, श्रोत 
वही ग्रथ लेता है । . 


“का सरवरि तेहि देऊ मयंक | 
चाँद कलंकी वह निकलंको ॥'" 
उपय्‌ क्त काव्यांश में कोन-सा ग्रलकार है ? 


(क) व्यतिरेक (ख) विभावना 
(ग) सन्देह (घ) रूपक 
(च) दीपक । ( ) 


. “'जीहु नाइ प जिए गुसाई । कर नाहीं पर करे सवाई ।।” 
उपयु क्त पंक्ति मे कौन-सा अलंकार है ? 
(क) प्रदोष (ख) दृष्टांत 


32%, 
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(ग) सन्देह (घ) श्रपन्हुति . 

(च) विभाजन । 

निम्नलिखित में से कौन-सा उदाहरण विभावना श्लकार का 

(क) चित्रकूट जन अचल प्रहरी । चुकइ न घात मार मुठ भेर 


` (ख) राम लखन सिय पद सिरु नाई । फिरेउ बनिक जिमिक . 


(ग) सिय मुख सरद कमल, जिमि किमी कही जाय । 
निसि मलिन बह, निसि दिन यह विगसाई ॥ 


| (च) शन्य भीती पर चित्र रंगे नहि, तनु बिन्‌ लिखा चितेरे । 
. (ब्‌) हृदय घाव्‌ मेरे, पोर रघुवीरे । 


. निम्नलिखित में से दीपक अलंकार की सही परिभाषा कोन-सी 


(क) जहां उपमेय तथा उपमान का एक ही घम से सम्बन्ध स्थ 
 जाये। 

(ख) जहा उपमेय तथा उपमान अभेद हो जाये । 

(र) जहां उपमेय उपमान की संमानता बुतलाई जावे । 

(घ) जहां उपमेय में उपमान को सम्भावना बतलाई जावे 

(ऋ) जहां उपमेय स्वयं श्रपना उपमान हो । 


“पोध, सोंचो ही नहीं उन्हें गोडो भो । 


डालों को चाहें जिघर उधर मोड़ो भी ॥ 


पुरुषों को तो बस राजनौति की बाते । 

नप में माली में काट-छाट की घाते ॥। 

उप्‌ क्त काब्यांशों में कौन-सा अलंकार है ? 

(क) प्रतीप (ख) दीपक 

(ग) विभावना (घ) निदर्शना 

(च) अ्रसगति । झे 

'या अनुरागी चित को गति समुर्भाह नहीं कोय । 
ज्यों-ज्यों बूठ स्थाम रंग त्यों-त्यों उज्ज्वल होय ॥' 


, उपयु क्त पंक्ति में विरोधाभास श्रलंकार है, क्योंकि 


(क) यहां बःस्तर्विक विरोध न होते हुए भी विरोध का झाभास 
(ख) इसमें किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है 

(च) भ्रनुरागो हृदय की गति बिचित्र होती हे 

(घ) ग्रतुरागी हृदय को कोई समझ नही पाता 

(च) काले रंग में ड़बाने पर बस्तु सफेद नहीं होती । 


सानवोकररा' प्रलंकार का प्रयोग किसी शली की रचना।घ्ों + 
होता है ? 


यर'हायर संकण्डरो विशेष हिन्द 


(क, रहस्यवादी (ख) प्रगतिवादी 
(ग) प्रयोगवादी (घ) हालावादी 


(च) छायाबादी । 


, “बीती विभावरी जाग री र 
* झम्बर पनघट में डब्रो रही 
तारा घट ऊषा नागरी ।' 
उपयु क्त पंक्तियों में मातवोक रण झलंकार है, कयोंकि-- 


(क) इनमें प्रात: कालीन मानवी व्यवहार का उल्लेख है" 


(ख) इसमें प्रातकालोत प्रकृति की सुन्दरता का बणन है 


(ग) इसमें प्रकृति पर मानको भावों का आरोपण किया गया है 


(घ) उपर्य्‌ क्त काव्बांश छायावादी शली का है 
(च) उगय्‌ क्त काव्यांश प्रगतिवादी शली का है। 


“दिवसावसान जा समय 


मेघमय श्रासमान से. उतर रही 
यह संध्या सुन्दरी परी-सी 


चीरे-धोरे-घीरे । - 

उपयूक्त पंक्तियों में कोन-सा अलंकार है ? 
(क) प्रतोष (ख) दीपक 

(ग) व्यतिरेक (घ) मानवीकरणा 


(च) विभावना । 
8, “विशेषणा-विपयेय' अलंकार का प्रयोग किया जाता है 
(क) ग्रथ्‌ में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए 
(ख) भाव में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए 
(ग) शेली में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए 
(घ) शब्द चमत्कार उत्पन्न करने के लिए 
(च) विशेषण बदलने के लिए । 
9. “'ग्रभिलाषाश्रों को करवट 
फिर सुष्त ब्यथा का जगना 
सुख का सपना बन जाना, 
गीलो पलकों को लगना ॥।' 
उपर्य क्त काब्यांश में कौन-सा श्रलंकार है ! 
(क) विशेषरं विपयंय | (ख) मामवोकरशा 
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(ग) असंगति (घ) व्यतिरेक 

(च) निदशंना । 

“जहां कारणा के न रहने पर भो उसके फलस्वरूप होने वाले 
किया जावे । वहां कौन-सा श्रलंकार होता है ? 


(क) सन्देह ' (ख) श्रान्तिमान 
(ग) प्रतीप (घ) अपन्हृति^ 
(च) विभावना । 


'व्यतिरेक” श्रलंकार को कोन-सी परिभाषा है ? 
(क) जहां उपमान की तुलना में उपमेय कां गुशोत्कषं दिखलाय 
(ख) जहां उपमांन को ही उपमान बना दिया जादे 

(ग) जहां उपमंय-उपबान अभेद हो जावे , | 

(घ) जहां उपमेय में उपमान की सम्भावना की जावे 

(च) जहां उपमेय उपमान की तुलना की जावे । 

“इस मुख के रहने पर भी 

विधि ने क्यों शशि बनाया ? 

उपयू क्त पंक्तियों में कौन-सा अलंकार ह? 


(क) विभावना (ख) यमक 

(ग) अपन्हुति (घ) प्रतोप 

(च) विश्ञेषर-विपयप । 

प्रतीप” का शाब्दिक भ्रथ होता है-- 

(क) दीपक (ख) प्रतीक 

(ग। उल्टा (घ) सामान्य 

(च) विशेष । 


'प्रतीप' श्रलंकार होता है--- | 

(क) जहां उपमेय के रहते उपमान को व्यर्थ बताया जाये 

(ख) जहां उपमान को उपमेथ से श्रेष्ठ बतलाया जावे 

(ग) जहां उपमेय-उपमान की समानता बतलाई जावे 

(घ) जहां उपमेय में उपमान की सम्भावना को जावे 

(च) जहां उपमान के न रहने पर भो उपमेय से ही काय निकल ज 


( 
` अत्यत्त समानता के कारश जहां एक वस्तु में किसी दसरो ह 
समानता का ज्ञान कर लिया जाथ-'' बड़ा कोन-सा.श्रलंकार होता 
(क) सन्देह (ख) भ्रान्तिमान 
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(ग) प्रतोप (घ). दृष्टान्त 

(च) अपन्हृति । के ) 
“दिशाए भुकी जा रही ज्यों सुराही । 
टपकती सुरा है, न ये ग्रोस ब्‌ दे ॥'' 

उपयु क्त काव्यांश म्रें कौन सा अलंकार है ? 


(क) प्रतीप (ख) दृष्टान्त 
(ग) अपन्हुति (घ) संदेह [ 
(च) निदशना। ` ( ) 


'उपभेय पर उपमान के निषधपूवेक आरोप” को कौनसा भ्रलंकार कहते 
हैं? | 


(क) यमक ; (ख) श्लेष 

(ग) वक्रोक्ति (घ) अपन्हुति ` 

(च) विभावना । र ES 
निम्नलिखित में से कौन-सा अलंकार शब्द्रालंकार है? 

(क) प्रकोप . (ख) सन्देह 

(ग) दृष्टान्त (ब) ग्रपन्हुति 

(च) यमक । (79 


निम्नलिखित में से कोव-सा कथन असत्य है ? 

(क) विशेषण-विपयेय घें शेली का चमत्कार होता है 

(खो मानवीकरगा में मानवी भावों का ग्रारोप प्रकृति पर दिया जाता हैं. 

(ग) उपमेय पर उपमान के निषध पूर्वक ग्रारोप को अपन्हुति कहते हैं 

(घ) रूपक में उपमेय और उपमान की.समानता दिखल्लाई जाती है 

(च) जहां उपमेय के रहते उपमान को व्यर्थ बताथा' जांवे, वहां प्रतीप 
लकारः होता है । ( ) 

निम्नलिखित में कौन-सा कन सत्य है ? ० 

(क) प्रतीप में उपमेय को उपमान बना दिया जाता है 

(ख) अनुप्रास में शब्दों की बार-बार भिन्न-भिन्न पथ में ब्रावृत्ति होती है 

(ग) विरोधाभास में वास्तविक्क-वि रोश्व-होता है 

(घ) विभावना में कारणा के बिना ही कार्ये की उत्पत्ति दिखाई जाती है 

(च) ग्रपन्हृति में उपमेय पर उपमान क़ा प्रभेद आरोप किया जाता है। 
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निर्देश -निस्नालिखित प्रश्नों में प्रत्येक का उत्तर 20 से 30 | 
लिखिये । 


आचोन काव्य कलार 
]. कबौ र 
प्रश्न ]. 'इन्द- 


हन्दू-मुस्लिम एकता के संस्कार जन्मजांत रूप से कबीर 
में हो विद्यमात थे ।' उक्त कथन का ग्रौचित्य क्या है ? 

उधर -कबीर का जन्म एक विघा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था 
उनका लालन-पालन मुस्लिम जुलाहा दम्पत्ति नीमा श्रोर नौरू ने किया था 

प्रश्न 2. कबीर को बहुश्र त क्यों कहा जाता है? 

उत्तर--कबोर ने विधिवत्‌ कोई ` शिक्षा प्राप्त नहीं को थी लेकिन 
अपने पारिवारिक वातावरणा के कारण साधुश्रो, सन्तों प्रौर फकरों 


को ब 
सुनने का खूब ग्रवसर मिला था । उन 


हीं से प्रजित ज्ञान कबीर का ज्ञान था 
प्रश्न 3. कठोर के 'राम' का स्वरूप कया है ? लिखिये । 

उर कबीर के 'राम' दशरथ पुत्र न होकर कुछ श्रोर ही है। वह 
कार. निराकार, ग्रजन्मा प्रौर भ्रनादि होकर भी घट-घट वासो 


प्रोर ग्रलख 
चर है । वह परब्रहा परमात्मा है । 


प्रीनियर हायर संकण्डरी परीक्षा विशेष हिन्दी | | 6] 


प्रश्‍न +, कबौर के काव्य में खण्डन-मण्डन की प्रवृत्ति का मूल उद्द श्य कया 
है? 

उत्तर--कबीर बाह्याडम्बरों, पाखण्डों श्रौर मिथ्याचारो के विरोधी थे । 
इनका खण्डन-मण्डन करके कबीर घम ग्रौर समाज में स॒धार लना. चाहते थे । वे 
धर्म के वास्तविक स्वरूप को प्रस्तुत करना चाहते थे। . 

प्रश्न 5. कबीर-काव्य की मुल्य प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिये । 

उत्तर--कबीर के काव्य में मुख्य रूप से लीन प्रवृत्तियां दृष्टिगोचर होती 
हैं-- 

(!) खण्डन-मण्डन की प्रवृत्ति, (2) धर्म और समाज सुधार की भावना 
रौर (3) श्रात्मानुभुति की ग्रभिव्यक्ति । 

प्रश्‍न 6. जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कछु किया नांहि। 

' कहो कही जो मैं कियो, तुम ही थे मुझ माहि.॥ 
उक्त साखी में निहित कबीर के भक्ति भाव को स्पष्ट कीजिये । 

उत्तर--भक्त को ईश्वर की सामथ्यं, शक्ति श्रौर महानता पर भ्रटूट विश्वास 
होता है । वह विश्व के समस्त कार्यो का कर्ता परमात्मा को मानता है । मनुष्य 
में कुछ भी करने की सामथ्य नहीं । वह तो निमित्त मात्र है । उक्त साखी में भक्त 
कंबीर की विनय शीलता, लघता ब दोनता व्यक्त हुई है । 

प्रशन 7. “सार शब्द जाने बिमा, कागां हंस न होय ।” 

उक्त पक्ति में कागा और हंस किसके प्रतीक हैं ? 

उत्तर-- उक्त पंक्ति में कागा विक्ृतियों से युक्त, भ्रष्ट और भ्रमित: व्यक्ति 
का प्रतीक है जबकि हंस शुद्ध-बुद्ध जीवन मुक्त के लिए प्रयुक्त हुआ है। परमात्म 
तत्त्व को गने बिना कोग्र! हंस नहीं अन सकता । 

प्रश्न 8. “ भक्ति भेष बहु अन्त रा” भक्तं और वेशधारी साधु में क्‍या अन्तर: 
हैं? 

उत्तर--भकक्‍त भगवान के चरणों में लीन रहता है। वह माया से रहित, 
विनम्र और निस्पृह होता है जबकि वेशधारी जगत से आशा लगाये रखते हैं ! 

प्रश्न 9. 'बड़ौ द्र हे प्रेम धर, समझ लेहु मन मांहि ।' 

उक्त पंक्ति के कबीर के कथन का क्या श्राशय है ? 


उल्वर--कबीर का श्राशय प्रेश माग की कठिनाइयों की श्रोर संकेत करना 
है। प्रेम का मागं लम्बा, संकीरां श्रौर बाधाश्रों से भरा है । इस माग के पथिक 
कों मृत्यु-भय त्याग देना च्राहिये । 


पा साधन 


प्रश्न ]0. घन के सम्बन्ध में साधु पुरुष की क्या नीति होती है 
उत्तर--साधु घन का संचय नहीं करता । वह उतना ह ग्रह 
जो उसकी आवश्यकता पूति के लिए श्रावश्यक होता है । वह स्वनाव से 
श्रोर त्याग होता है । ह ऐ 
प्रश्न ।]. 'सपेहि दूध पिलाइये सोई विष हवं जाय ।' 
उक्त पंक्ति में निहित भावाथ को स्पष्ट कीजिये । 
उत्तर--सांप को दूध पिलाने से दूध जसी उत्तम बस्तु भी जहर 
है । इसी प्रकार इस मन को -जेसे-जेसे माया या सांसारिक सुखों से तप्त 
वंसे-वेसे वह माया में लीन होता जाता है । Ro 
प्रश्‍न ।2. “दास कबीरा. यों मुवा बहुरि न मरना होय ।' 
उक्त पंक्ति में निहित भाव को स्पष्ट कीजिये । 
उस्तर--कबीर के उक्त कथन का भाव है कि संसार आवागमन के 
से बंधा है । वह फिर से जन्म नेने के लिए ही मरता है लेकिन कबीर ने 
भक्ति के द्वारहै उस बन्धन को काट दिया है। उनकी जीवात्मा परमात्मा 
गई है । ४ " ; ; [ 
प्रश्न {3. गुरु धोबी सिष कापड़ा, साबुन सिरजन हार । 
सुरति सिला पर शोइये, निकसे ज्योति अपार |; 
उक्त साखी के श्राधार पर गुरु महिमा का उल्लेख कीजिए । 
उत्तर--गुरु शिष्य के चित्त को धोबी. के समान निरन्तर स्वच्छ 
निर्मल बनाने के लिए प्रयत्नशील रहता है। वह परमात्मा रूपी स। बन से 
रूपी अस्त्र को स्मृति रूपी शिला पर धोकर उज्जबल बनाता ह जिसे अच्‌ 
सांसारिक मोह-माया जनित मेल छंट जाता है; भ्रौर उससे अवार ज्योति £ 
लैगरी है । 
प्रश्‍न :4 “सूरख ! बॉबी ना डेसे सप सबन को खाय ।' 
यहां पर बॉबी और सांप का क्या भावार्थ है ? 


| 


उत्तर--बॉबी और सपे से कबीर का आशय क्रमश: शरोर और श 
व्याप्त माया-मोह से है। माया स बचने के लिए श्रज्ञानो शरीर को कष्ट 
लेकिन माया मोह के प्रति सक्ति का त्याग नहीं करते । 

प्रश्‍न (5. दोनों कबह ना मिले रवि रजनी एक ठास ।' से कबीर ब 
ग्रभिप्राय है ! 


उत्त र--कबी र के उक्त कथन का ग्रंज्िप्राय है कि दो विरोची बस्त 


साथ नहीं रह सकती" । जहां सूय होगा, वहां अन्धकार नहीं होगा । उसी 
जब तक मन मे कामूनाश्रों.का वास रहता है उस समय तक हूर का नाम 
सम्भव नहीं है । प्रभू भक्ति के लिए कामनाओं का त्याग आवश्यक है। | 


कक 
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प्रश्न ।5. कबीर ने माया- और छाया में क्या समानता बतलाई है ? 

उत्तर--जो व्यक्ति माया और छाया को पकड़ने का प्रयास करता है, 
से वे दूर ही रहती हैं लेकिन जो इनसे भागता है, दूर रहने का प्रयास करता 
उसके ये पीछे-पीछे फिरती हैं । 

प्रशन .7 'दरियाब की लहर दरियाब है जी' से कबीर क्या कहना. चाहते 


उन्तर- कबीर उक्त उदाहरण द्वारा आत्म! और परमात्मा की एकता और . 
भन्‍नता का वर्णान करना चाहते हैं जसे सागर श्रौर सांगर के जल की लहर 
भेद हैं वसे ही परमात्मा और जीवात्मा भी एक है । 
प्रश्‍न ।8. 'अक्ति का मारग भीना रे पद में कबीर ने भक्त को क्या विशे- 
ताए बतलाई हैं ? । 
उत्तर--भक्त सभी प्रकार की इच्छाओं से रहित और प्रभु भक्ति में लीन 
रहने वाला होता है | वह निरन्तर भक्ति की रस धारा में भीगा रहता है । वह 
क्ति में वेसे ही डबा रहता है जसे मछली जल में । उसमें सवं समपंण ग्रौर 
यथाग की भावना होती- है । द र 
न ।9. सत्त नाम ताही को मिलि है कहै कबीर सुजाता 
कबीर के श्रनुनार सत्त नाम की प्राप्ति का श्रधिकारी कोन है ? 
उक्तर--कबीर के अनुसार जो व्यक्ति मन में दया भाव रखकर हिसा धम 
क पालन करते हुए संसार के राग ह्रेष व दुःरा-सूखं से उदास रहता है ग्रौर सब 
जीवों से श्रात्म- भाव रखता है, उसे ही वह अ्रनश्वर परमात्मा मिलते हैं 
प्रश्‍न 20. 'पडित बाद बद सो झूठा. 
पंडितों का कथन श्रसत्य केसे है ? 
उत्तर--पं डितों का कहने है कि राम-नाम लेने. से ही व्यक्ति संसार सागर 
से पार हो जाता हैं । कथीर का मानना है कि श्रम के अभाव में परमात्मा की 
बास्तविकता के ज्ञान के बिना नाम-स्मरणा व्यथ है। उससे कोई लाभ नहीं होता । 
ग्रतः पंडितों का ऊहना हैं मिथ्या और असत्य है । 
प्रश्न 2! . सो चादर सर नर मुति ओढ़ी, ओढ़ि क मंली कीनी चदरिया । 
दास कबीर जतन से श्रोढ़ी, ज्यों की त्यों धरि दीनो चदरिया ।! [ 
उक्त काव्यांश में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए 
उलर---यह शरीर परमात्मा द्वारा निमित एक चादर है । इसे सभी को 
धारण करना पड़ता है लेकिन सभी इसको काम में लेकर मला कर देते हैं। 
कबीर ने इस शरीर रूपी चादर को बड़ यत्न से काम में लिया और मृत्यु से पूव 
उसे वैसा ही निर्मल ग्रौर स्वच्छ छोड़ दिया जंसी'वह उन्हें जन्म के समय मिली 


थी । 


64 ~ | [ साधना पास 
) 
प्रशन 22 . 'सन्तों भाई श्राइ ज्ञान की श्राँधी रे” ज्ञान की ग्राँची 
परिणाम हुश्रा? | 
उत्तर--ज्ञान की श्रांधी भ्राने पर श्रर्थात्‌ हृदय में ज्ञानोद” होने पर 
माया श्रोर भ्रम की झोपड़ी उड़ गई। मन की सारी दुविधा, तृष्णता और 
भाग गये । मन का कपट-कूड़ा दूर होने से मन निमंल हो गया ! चारों ओर 
का श्रालौकिक प्रकाश दृष्टिगोचर होने लगा । 
[ 2. मलिक मोहम्मद जायसी 
प्रशन 23. मलिक मुहम्मद जायसी की उपलब्ध रचनाएँ कितनी हैं? 
नाम लिखिये । ; 
उत्तर--जायसी को श्रब तक उपलब्ध प्रमुख रचनाएँ चार हैँ-- () पद्‌ 
वत, (¦) श्रखरावट, (77) ्राखिरी कलाम श्रौर (५) चित्ररेखा या चित्रावत ! 
प्रश्न 24. “पद्मावत में रहस्यात्मकता स्वतः श्रा गई है ? कंसे ? 
उत्तर--'पदमाबत' काव्य में राजा रत्नसेन आत्मा और पद्मावती प 
मात्मा के प्रतीक हैं । इनके लोकिक प्रेम पर श्रलौकिक प्रेम की स्पष्ट बलय है 
श्रतः “पद्‌मावत' में रहस्यात्मकता स्वतः ही झा गई है । 
प्रश्न 25. जायसी की काव्य भाषा की कोई दो विशेषताएँ लिखिए । 
उत्तर --() लोक प्रचलित श्रवधी भाषा का प्रयोग । 
:  (). फारसी के विद्वान्‌ होने के कारण उनकी भाषा पर फारसिय 
का प्रभाव । 
; प्रश्‍न 26. जाग्रसी को प्रबन्ध श्रौर मुक्तक काब्य शैलियों का एक-ऐः 
उदाहरण दीजिए । | 
उत्तर-जायसी कृत “पंद्माक्‍्त' प्रबन्ध शेली की और शेष तीन रचना 
अ्रखरावट, अराखिरी कलाम श्रौर चित्राबत मुक्तक शेली की रचनाएं हैं । 
प्रश्न 27. प्रेम को स्थिति को मृत्यु से भी कठिन क्यों कहा गया है ? 
उत्तर--प्रम्र की स्थिति में व्यक्ति न तो जीती है श्रौर न प्री तरह सेम 
ही जाता है । श्रथमरेपन की यह स्थिति मृत्यु से भो कठिन है । 
प्रश्न 28. राजा रत्नसेन के मूच्छित होने का समाचार पाकर समाग 
व्यक्ति क्या विचार करने लगे ? 
उत्तर - समागत व्यक्ति राजा रह्नसेन के भूच्छित होते के 
उसके उपचार पर विचार करने लगे । उन्होने निश्चय किया कि राजः 
शक्ति बाण से पीड़ित लक्ष्मण के समान है श्रौर उपचार के 
ग्रावश्यकता है। 


प्रश्न 29. “तुम राजा चाहहु सुख पावा । 
भावा । उक्त पंक्ति म निहित भाव को रू {ण्ट कोजिए । 


कारण आ" 
को शवस्थ 
लिए संजीवन बूटी क॑ 


भोगहि जोग करत नह 
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उत्तर--तोता राजा से कहता है कि योग झर भोग ये दोनों विरोधी 
यां हैं तुम सुख के अभिलाषी राजा हो फिर भला योग को केसे प्राप्त कर 
हो । योग को पाने के लिए राज्य सुख छोड़ना अनिवायं है । 
प्रश्न 30. “पांचों चोर न छांटहि, काया काया के पांच चोर किन्हें कहा 
? 
उत्तर--काम, क्रोध, तृष्णा, मद और माया को शरीर के पांच चोर कहा 
हे । बे शरीर का निरन्तर ह्वास करते रहते हैं.। 
` प्रश्न 3।. हिम क जोति दीप वह सू का। यह जो दीप श्रंधियारा 
यहां हृदय के ज्योति दीप का क्या आशय है ? 
उत्तर हदय द्वीप का आशय ब्रह्म की ज्योति से प्रकाशित सिंघल द्वीप की... 
पद्मावती से और इस द्वीप से आशय भौतिक संसार से है। जब हृदय में | 
ज्योति का उदय होता है तो भौतिकता मिथ्या प्रतीत होने लगती है। | 
प्रश्न 32. “गुरु विरह चिनगी जो मेला । जो सुलगाई लेई सो चेला ॥ 
उक्त पंक्ति में सच्चे शिष्य की क्या पहचान बतलाई गई है ? ; 
उत्तरः सच्चा गुरु शिष्य के हृदय में परमात्मा से विरह की चिनगारी : 
न करता है ग्रौर वास्तविक शिष्य इस चिनगारी को सुलगाये रखता है तथा 
[त्मा से एकाकार होने के लिए के लिए प्रयत्न करता है । | 
प्रश्न 33. रानी पद्मावती के श्रागमन का समाचार सुनकर गोरा-बादल 
या स्थिति हुई ? 
उत्तर--रानी के आगमन का समाचार सुनकर दोनों वीर भाई बाहर 
4 उन्होंने रानी का स्त्रागत कर आने का कारण पूछा । उन्होंने कहा श्राज 
की धारा उल्टी कंसे बहने लगी । हमसे कोई भूल हुई। हमारे प्राण तो 
की सेवा के लिएँ ही है, ऐशा कहकर वे उन पर चँवर डलाने लगे । 
प्रश्न 34. पिय जेहि बंदि जोगिनि होई धावौं। हौं बंदि लेउं, पियहि 
[वो ।” उक्त पंक्ति मं निहित रानी पद्मावती के हृदयगत भावों को स्पष्ट 
Tगए 
उत्तर -रानी पद्मावती अपने प्रियतम राजा. रत्नसेन को बन्धन मुकत 
ना चाहती है । वह जोगित होकर वहां जाने को तत्पर है और प्रिय को मुक्त 
के लिए स्वयं बंदीगह में पड़ जाने को भी कामना रखती है। इससे राजा के 
ति उसके ब्रनन्य प्रेम की ग्रभिव्यक्ति होती है। 
प्रशन 35, शिवजी द्वारा द्वितीया के चन्द्रमा को ललाट पर धारणा करने के 
जायसी ते क्रया कलाना की है? 
उत्तर सुन्दरता की मृति पद्मावती को सिघासन पर बठे देखकर शिवजी 
रूप पर ऐसे मोहित हो गये कि उसी के समान द्वितीया के चन्द्रमा को प्रपने 
? पर स्थानद्वैकर मानो उसको प्रतिभूति कल्पित को । 
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3. गोस्वामी त्‌ लसोदास 
प्रश्न 36. तुलसीदास के मन में वेराग्य भावना का उदय कसे हुश्रा 
उत्तर --तुलसी पत्नी के प्रति अत्यधिक श्रनुरंक्त थे । एक बार जब 

श्रनुपस्थिति में वह श्रपने भाई के साथ मायके चली गई तो वे-भी वहां 
लोक लाज से खिन्न होकर उसने तुलसी को फटकारा । पत्नी की फटकार 
उनके हृदय में वैराग्य भाव उत्पन्न हुआ । 

प्रशन 37. ' तुलसीदास रचित काव्य ग्रन्थ कितने हैं? उनमें सवंश्र 


सा है? का § 

उत्तर-तुलसी द्वारा रचित ग्रन्थों की संख्या बारह मानी जाती है । 
» & 'रामचरितमानस' उनकी श्रेष्ठ कृति है। उनकी अन्य रचनाएं हैं-- 

(।) विनय पत्रिका, (2) कविताबली, (3) दोहावली, (4) कृष्ण 

वली, (5) बरवं रामायण, (6) पार्वती मंगल, (7) जानकी मंगल, (४) 

वली, (9) रामलला नहछ, (।0) बेराग्य सन्दीपनी भौर (।]) रामाज्ञा 


प्रश्‍न 38. तुलसीदास को लोकनायक क्यों कहा जाता है ? 
._ उत्तर--डां, हजारीप्रसाद द्विवेदी के भ्रनुसार लोकनायक वही हो सब 
भो समन्वय कर सके । तुलसी ने भी परस्पर विरोधी धामिक मान्यताओं : 
कारणों को खोजकर उनमें समन्वय किया था। इसीलिए उन्हें लोकनायव 
जाता है। , | 

प्रशन 39. विषय-चयन की दृष्टि स्रे तुलसी की कया विशेषता थी ? 
उत्तर-तुलसी के विषय चयन का क्षेत्र ग्रत्यन्त व्यापक है । उन्होंने 
श्रौर[साहित्य की दृष्टि से सभी उपादेय विषयों को श्रपने काव्य में स्थान दिय 
` प्रश्न 40. “बिनु रघुपति पद पदुम इरागा । मोहि कोड सपनेहे सुः 
लागा' सीताजी ने प्राणवाथ श्रीराम की ग्रनपस्थिति में किन-किन को 

नहीं होने का उल्लेख सुमन्त्र जी से किया था ? 
_ उत्तर-सीताजी पने प्राणनाथ श्रीराम के ग्रभाव में जगत के सारे 
ध्रोर सम्बन्धो को व्यर्थ मानती है । सम्पूणा सुखों से भरपुर पिता का घर, च 
ससुर कोशलनाथ दशरथ का ऐश्वर्य पुण घर, भ्रयोध्या निवास, प्रिय कु 
माता के समान साएुएं, राज सुख, ऐश्वर्य भ्रौर भोग सब पति के साथ नहो 
सुखद नहीं है । 
प्रश्न 42. सीता द्वारा अयोध्या लौटने में प्रसमर्थता प्रकट करने पर 
सुमन्त्र का क्या हाल हुआ ? । 

उत्तर--सीताजी वापिस नहीं जायेंगी यह जानकर मन्त्री सुमन्त्र वसे 
व्याकुल हो गया जैसे सांप भ्रपती मणि खो देने पर व्याकुल हो जाता है। 


_ 
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से त कुछ सुन रहा था, न आंखों से कुछ दिखायी देता था और न बाणी से 
तवाद ही करते बनता था । 
४ हु 42. गंगा तट से भ्रयोध्या लौटते समय सुमन्त्र की स्थिति कैसी हो 
रथ 
उत्तर--मन्त्री सुमन्त्र बहुत दुःखी श्रोर हताश थे। उनकी स्थिति उस 
की भांति थी जो लाभ की आशा से व्यापार हेतु बाहर जाये ग्रौर अपना 
न खोकर लौटे । 
प्रश्न 43. केवट द्वारा नाव न लाने के पीछे उसका कया उद्देश्य था ? | 
उत्तर--केवट प्रभु श्रीराम का चरणामृत पान करके सपरिवार मुक्ति 
था । श्रतः वह राम को बिना चरण धोये नाव पर नहीं बँठाने का हट 
रहा । श्रन्त में वह वाक्‌ चालुये से अपने लक्ष्य में सफल रहा ! 
प्रश्न 44. “बाट परइ मोरी नाव उड़ाई” केचट ने यह बात क्यों कही ? 
उत्तर--केवट्‌ को आजीविका का ग्राधार उसकी नौका थी। यदि बह 
म को चरणा-रज के स्पश से सुन्दर स्त्री में परिवतित हो जाती तो वह क्या 
[ ? बाल-बच्चों का भरणा-पोषश'केसे करता ? उसे तो कोई दूसरा काम भी 
प्राता था । इसलिए उसने कहा नाव के न रहने पर वह लृट जायेगा, बरबाद 
पयेगा । fi 


प्रश्न 45. “पद-नंख निरखि देवसरि हरषी । सुनि प्रभु बचन मोहि मति 
` ।” श्रीराम को देखकर गंगा क्यों हषित हुई ? 
उत्तर--भगवान को केवट का निहोरा खाते देखकर गंगा की बुद्धि मोह 
च गई थी परन्तु श्रीराम को समीप से देखकर और अपने उत्पत्ति स्थान 
फे पद-नखों को देखकर उसका मोह नष्ट हो गया । प्रभु के चरणा-कमलों के 
की शा में गंगा हषित हो गई । 
प्रशन 46, ''बरषि सुमन सुर सकल सिहाहीं'”' फूल वर्षा कर देवता 
गि सराहना करने लगे ? 
उत्तर केवट भगवान को श्राज्ञा पाकर उनके चरण कमलों को प्रत्यर 
द और प्रेम में उमंग कर धोने लगा । उसे प्रभु चरणों की तेवा करने का 
र मिला देखकर देवता उसकी फूल वर्षा कर सराहना करने लगे । वे कहने 
के उसके समान अन्य कोई पुण्यवान नहीं है । ° 
प्रश्न 47. श्रीराम ने केवट को उतराई में क्या दिया ? 
उत्तर--.श्री राम केवट को उतराई में सीताजी की मणि जडित श्रॅगठी देना 
थे पर केवट ने वह लेने से मना कर दिया, तब 'श्रीराम ने उसे श्रपनी 
भक्ति का वरदान देकर बिदा किया । 
प्रश्‍न 48. गंगा ने सीताजी को क्या आशीर्वाद दिया ? 
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उत्तर--गंगाजी ने सीता से कह। कि तुमने मेरी विनय करके 
दी है। तो भी हे देवी ! मैं श्रपनी वाणी सफल होने का तुम्हें श्राशीरवाद 
तुम श्रपने पति व देवर के साथ सकुशल ्रयोध्या लौटोगी, तुम्हारी मन 
पूरी होंगी तथा,तुम्हारा यश जगत्‌ में छा जायेगा । 

प्रश्न 49. वाल्मीकि जी श्रीराम को वनवास के लिए उचित स्थ 
में संकोच क्यों ्रनुभव करते हैं ! 

उत्तर--वाल्मीकि जी की भावनानुसार श्रीराम ब्रह्मा, विष्णु 
को भी नचाने वाले जगदीश्वर हैं4 बे सर्वव्यापक श्रौर सर्वान्तरयामी 
कोई स्थान नहीं जहाँ वे न हों ऐसे में वाल्मीकि उन्हें श्रावास के हि 
बताते हुए सकुचा रहेथे। `. 
प्रश्न 50. वाल्मीकि जी ने श्रीराम को रहने के लिए कोन 
बतलाया ? 

उत्तर--वाल्मोकि जी ने कहा हे प्रभु श्राप जानकी, लक्ष्मण 
भक्तों के हृदय में निवास कीजिए जिनके कान निरन्तर सागर की तर 
खीला-कथा सरिताओं से भरते रहते हैं तथा जिनके नेत्र चातक के समा 
भेघ सदृश्य शरीर के दर्शन पाते में विकल रहते हैं । 

प्रश्न 5।. लखन जानकी सहित प्रभु, राजत रुचिर निकेत । 
' सोह मदन्‌ मुनि वेष जनु; रति रितुराज समेत ॥ 
उपयुक्त पंक्तियों का काव्य सौन्दय स्पष्ट कीजिए । 
उत्तर--लक्ष्मणजी प्रौर श्री जानकी सहित श्रीराम जी घास पत्ते 
' में शोभायमान है । मानो कामदेव मुनि का वेष धारण करके पत्नी ' 
बसन्त ऋतु के साथ सुशोभित हो । उक्त दोहे में श्रनघ्रास श्रोर उत्प्रेक्षा : 
का मनोह।री तथा स्वाभाविक प्रयोग हुश्रा । 

प्रश्न 52. 'तुलीदास परिहरे तीनों म्रम, सो ग्रापन पहिचाने ।” 

'उक्त पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए ! , 

उत्तर- परमात्मा द्वारा निमित इस सृष्टि को कोई सत्य मानता 
श्रसत्य ओर कोई सत्यासत्या-मिथ्या श्रौर सच का मिश्रण मानता है। 
श्रनुसार ये तीनों ही मत श्रमात्मक हैं । जो व्यक्ति इन तीनों भ्रमो से परे 
परमात्मा की लीला फो समझ सकता है। 

प्रश्न 53. 'जो निज मन परिहरे विकारा ।' पद में तुलसी ने. 
दुख का क्या कारणा बताया है? 

उत्तर--तूलसी के -. RR 
कारण मने के विकार हैं ३ SO पीर ह पा ४३३३ 
क्योंकि न कोई किसी का शत्र है न मित्र। हे VE 

३९ ` नरक, जड-चेतन प्रौ 

$ 
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भो इसी मन में रहते हैं। ग्रत: मन के विकार ही मानव के सब दुखों के मूल 
हैं । 
प्रश्‍न 54. “तुलसी मनरंजन रंजित ग्रंजन नेन सुसंजन जातक से । 
सजनी ससि में समसील उ भ नबनील सरोरुह से विकसे.॥ 
उक्त पंक्तियों मे निहित शक सौन्दयं को स्पष्ट कीजिए । 
उत्तर--उक्त पंक्तियों मे श्रीराम के नेत्र सौन्दयं का चित्रण किया गया 
[जन लगे हुए बालक श्रीराम के नेत्र .खंजन पक्षी के जातंक के समान सुन्टर 
नका मुख चन्द्रमा के समान है जिसमें उनके दोनों नेत्र नत्रनील कमल के 
विकसित हो रहे हैं । उक्त पंक्तियों में उपमा व रूपक ग्रलंकारों का सरल 
हुआ है । माधुयं एवं प्रसाद गुण है । शान्त रस है। 
प्रश्न 55. '्ररतरिन्द सो ्रानन, रूप मरंद श्रानन्दित लोचन भृ ग पिये ।' 
उक्त पंक्ति का भावदाथ स्पष्ट कीजिए । 
उत्तर--श्रयोध्या नरेश महाराजा दशरथ ने अपने पुत्र बालक श्रीराम को 
में ले रखा है वे उनके कमल से मुख को निहार रहे हैं। उनके नेत्र रूपी 
श्रानन्दित होकर श्रीराम के मुख कमल के रूप-पराग का पान कर रहे हैं । 
प्रश्न 56. 'कर टेकि रही पल परत नहीं ।' बिवाह के अ्रवसर पर सीता | 
इस स्थिति का क्या कारणा था ? 
उत्तर-सीता जी ने विवाह के प्रवसर पर जो कंगन पहन रले थे, उनके 
में पास बंडे श्रोराम का प्रतिबिम्ब पड़ रहा था, जो सीता जो को दिखाई दे 
था । लोक लाज के कारण वे श्रीराम की श्रोर तो नहीं देख पातो थी, पर 
प्रतिबिम्ब को निहारते में ही वे अपनी सुध-बुध खो बंठीं । उन्होंने श्रपने हाथों 
स्थिर कर लिया, जिससे राम का प्रतिबिम्ब उनसे चला न जावे । 
प्रश्‍न 57. “देत न श्रघात. रीकभि जात पात श्राक हो के 
भोलानाथ जोगी जब ग्रोढ़र ढरत हैं ।” 
उक्त पंक्तियों में शिवजी के किन गुणों का उल्लेख किया गया है ? 
उत्तर--शिवजी, भोलानाथ जब प्रसन्न होते हें तो उस .समथ वे देते-देते 
ते नहीं हैं श्रौर जहाँ तक उनका प्रशत है वे ग्राक के पत्तों पर हो रोझ 
। है } f 
4. रहोम 
प्रश्न 58. रहोम की प्रमुख काव्य कृतियाँ कौन-कौन सी हैं ? 
उत्तर-- रहीम दोहावली, बरबे नायिका भेद, मदनाष्टक, रास पंचाष्यायी 
तरयुंगार सोरठा रहीम जी की प्रमुख रचनाएं हैं। “नगर शोभा नामक एक 
कृति भी इनक्री सर्जना मानी जाती है 
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प्रन 59. रहीम के काव्य के मुख्य विषय कया हैं ? 
उत्तर--रहीम हिन्दी में मुख्यतः नीति कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं 
. के श्रतिरिक्त भक्ति, श्रृंगार श्रौर प्रेमभाव के विविध रूपों की श्रभिः 
काव्य के विषय रहेहैं। 
प्रशन 60. 'रहिमन' मंन-तुरंग चाढ़ि, चलिबो पावक माहि । 
प्रेम-पंथ ऐसो कठिन, सब छोड निबहत नाहि ॥ 
उक्त दोहे का भावाथ स्पष्ट कीजिए । | 
उत्तर--प्रेम के मार्ग पर चलना हर किसी के लिए सम्भव न 
प्रेम का मार्ग श्रग्निपथ श्रौर कटकाकीणां है। उस पर तो वे ही उत्साही 
होते हैं, जिनमें स॒बंस्व बलिदान की भावना हो । 
प्रश्‍न 64. 'रहिमन' नोचन संग बसि, लागत कलंक न काहि । 
दूध कलारिन हाथ लाखि, सब समुभहि मद ताहि ।।” 
उक्त दोहे के माध्यम से रहीम ने कयां सन्देश दिया है ? 
उत्तर-- उक्त दोहे में रहीम. ने संगति के प्रभाव को बतलाया है | 
` विक्रेता के हाथ में दूध होने पर भी लोग उसे शराब ही समझते हैं। इ 
कुसंगति में रहने वाले सज्जन पुरुष को भी अ्रपयश ही मिलता है। व्य 
नीच व्यक्तियों को संगति से बचना चाहिए । 
प्रशन 62. “कहु ‘रहोम' कंसे जिए; थोरे जल को मोन ।” उक्त = 
रहीम का क्या ग्राशय है ? ॒ 
उत्तर-उब्त दोहे द्वारा रहीम यह कहना चाहते हैं कि जिस ब्य 
जीवन श्रभावों श्रौर कठिनाइयों से भरा होता है, वह ग्रध्िक समथ तक 
नहीं रह पाता । जीवित रहने के लिए ञ्राजीविका के समुचित साधन क्‌ 
झावश्यक है । 
प्रश्न 63. रहीम के श्रनुसार बुरे व्यक्ति की बुरी बात का बुरा क 
मानना चाहिए ? | 5 
उत्तर--रहीम के ग्रनुसार हर व्यक्ति श्रपनी बृद्धि, विवेक और बाः 
के श्रनुसार बात कहता है । जिस व्यक्ति में भ्रच्छाई है ही नहीं उससे अच्छ 
की श्रपेक्षा केसे की जा सकती है। ग्रतः उसका ब्रो मानना व्यथ है। 
भशन 04. ` 'रहीमन' रहिबो वह भलो, जो लौ सील समूच । 
सील ढील जब देखिए, तुरत कीजिए कच ॥” 
उक्त दोहे का भावाथ स्पष्ट कीजिए । 
उत्तर--रहीम के अनुसार किसी स्थान पर उतने .ही संमय तक 
उचित है जब तक कि हमारे शील-सदाचार को कोई हानि न होती हो 
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को हानि को आशंका होने लगे तो व्यक्ति को श्रविलम्ब प्रस्थान कर देना 
हए । 3 
प्रश्न 65. "है 'रहीम' रघनाथ ते, सुजस भरत को बाढि।' भरत जी का 
तत्व श्रीराम से अधिक होने का रहीम ने क्या कारण बतलाया है ? 
उत्तर--'रहीम' के विचारानुसार गुरुजनों के अनुचित श्रादेश को सिरोधाय 
करना चाहिए । श्रीराम ने माता के अनुचित, ब्रादेश को मान लिया परन्तु 
तजो ने उसे नहीं स्तीकारा। इसीलिये भरत का यश इस संसार में राम से 
प्रधिक है । 
प्रश्‍न 66. अब 'रहोम' मुसकिल पड़ी' दोहे में रहीम ने किस कठिनाई का 
लेख किया है? 
उत्तर--रहीम के अनुसार यह संसार सत्य पर विश्वास नहीं करता श्रोर 
बोलने पर भगवान रूठते हैं। सत्यासत्य के इसी. फेर में व्यक्ति को लोकः 
तेक दोनों का व्यवहार एक साथ निभाना कठिन हो गया है। ` 


ब्रश्व 67, “आदर घट नरेस ढ़िग, बसे रहै कछ नाहि.। 
जो 'रहीम' दोटिन मिले, धिक जोवन जग माह ॥ ' 
उक्त दोहे में निहित रहीम के सन्देश का उल्लेख कीजिए । 
,त्तर--उक्त दोहे के द्वारा रहीम सन्देश देते हैं कि धन से सम्मान बड़ा 
। यदि राजा के पास बैठने पर भो मान न मिलता हो तो अपक्ति को वहाँ नहीं 
डना चाहिए । ससम्मान जीना ही जोवन का सार है । 
प्रशन 68. “एक साध सब सध, सब साध सब जाय । 
रहिंमन' मूलहि सीचिको, फलहि फलहि श्रथाय ॥ 
उक्त दोहे में निहित भाव को संपष्ट कीजिए 
उत्तर--संसार में किसी भी एक ग्राश्रय की सेबा करने से सब कुछ प्राप्त 
क जाता है और सब या अनेक लोगों की सेवा से हमारे पास का सब कुछ चला 
गता है। एक ईश्वर (कार्य) की आराधना ही फलदायी होतो हैं । 


प्रश्‍न 69. 'कदेली, सीप, भुजंग मुख दोहे में रहीम नेः संगति का क्या 


[हत्व बतलाया है ? 

उत्तर--व्यत्रित जैसी संगति में बेठता है, वह वसा ही बन जाता है। 
वाति जल की बूंद संगति के प्रभाव से श्रलग-श्रलग स्वरूप धारण करतो है। 
लेके पेड़ की संगति से वह कपू र, साँप की संगति से विष श्रौर सोप की संगति 
| मोती बन जाती है । 

प्रश्‍न 70. संसार में छिपाने से क्या-क्या चीजें नहीं छिषती ? 


५ = | 


उत्तर-- रहीम के भ्रनुसार कत्थे का दाग, खून का प्रभाव, खाँसी, 
लहर, शत्रृता, प्रेम श्रोर मद्य-पान ये चीजें छिपाने का प्रयास करने पर भे 
नहीं हैं । 
प्र्न 74. 'गिरिधर मुरलीधर कहे, कछु दुख मानत नाहि ।' 
का कया श्राशय है ? 
उत्तर बड़े व्यक्ति को छोटा कह देने से उसकी कोई हानि नहीं 
क्योंकि किसी के कहने मात्र से कोई बड़ा या छोटा नहीं हो जाता । 
प्रश्न 72 रहीम ने दीपक और कुल-कपूत में क्या समानताएं बः 
उत्तर--दीपक के जलाने पर उजाला और बुझाने पर अ्रन्धेरा ह 
है ।. इसी प्रकार जब कुल में कपूत पैदा होता है तो उसके भावो दुष्कमों 
न होने से खुशियाँ मनाई जाती हैं लेकिन बड़ा होने पर उसके दृष्कमं साम 
पर कुल में भ्रन्धेरा छा जाता है। 
प्रश्न 73. रहीम के भ्रनुसार व्यक्ति का जीवित रहना कब सार्थक 
उत्तर--रहीम के ध्रनुसार व्यक्ति का जीवित रहना तभी तकख 
जब तक कि उसमें दान देने की साम्यं है। दान-देने में असम हो ज 
व्यक्ति का जीवित रहना बेकार है। 
ऽश्व 74. धनी व्यक्ति निर्धन हो जाने पर कसी बातें करता है ? 
उत्तर - धनी व्यक्ति निधेन हो जाने पर भी बीते हुए समय की बा 
अभिमान, के साथ करते रहते हैं। यद्यपि उनमें दान देने की सामर्थ्य नहीं 
फिर भी बे श्रपनी दानशीलता के गीत गाते रहते हैं। उनकी स्थिति बड 
. बादलों जेसी होती है । र 
भशन 75. मूर्ख श्रौर विद्वान के भेद का ज्ञान कब होता है ? 
. उत्तरमुखे और विद्वान्‌ के भेद का ज्ञान उनके बोलने प्र होता है 
तक दोनों मौन रहते हैं, उन्हें पहचानना कठिन होता है । 
अशन 76. “यह 'रहीम' माने नहीं, दिल से नवा न कोय ।' इस दे 
रहीम के कथन का क्या ग्रभिप्राय है ? 
उसर~-रहीम बताना चाहते हैं कि जो व्यक्ति स्वेच्छा से नहीं कूक, 
स्वभाव से विनम्र नहीं होते, बे दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। दुष्ट व्यक्तिय 
रुकना हमेशा घात के लिए ही होता है। चोता झुककर आक्रमण करता है; 
झुककर सध लगाता है श्रौर धनुष झुककर प्राणघातक बाण का प्रहार करता 
भरन 77. रहीम के प्रनुसार बन्धुजनों के बीच कब रहना उचित नहीं 
उत्तर--रहीम के अनुसार निधन हो जाने पर, धन-सम्पत्ति के न रहने 
सग-सम्बन्धियों या भाइयों के बीच नहीं रहना चाहिए। सम्पन्न सगे सम 
निधेत को मान नहीं देते । 
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प्रश्न 78. “जबते श्रायौ सजनी, मास असाढ़ । 
जाति खि बा तिये के, हिय की गाढ़ ॥”' 
आसाढ मास के आने से सखी में क्या परिवतेन हो गया है? 
उ्तर--ग्रासाढ़ में वर्षा ऋतु का आरम्भ होता है। वर्षा के आरम्भ के 
गथ ही सखी के हृदय को पीड़ा को जाना जा सकता है। उसमें बिरह-वेदना 
हीप्त हो जाती है । | | 
भशन 79. इन बातन कछ होत न, कहो हजार । 
सबही ते हंसि बोलत, नन्द कुमार ॥ [ | 
उक्त बरव में नन्द कुमार के स्वभाव की किस विशेषता का उल्लेख किया 
या है? 
उंत्तर--वे सभी से हसकर बातें करते है । 
अश्न 80. “अति अ्रदभुत छवि-सागर, मोहन गात । 
देखत ही साखि बूड़त, दुग-जल जात ॥'” 
उक्त बरवें के काव्यगत सौन्दर्य को स्पष्ट कीजिए ।. 


उत्तर--श्री कृष्ण का शरीर सौन्दयं का सागर है, देखते ही दर्शक के 


त्र-कमल उसमें डूब जाते हैं । उक्त बरवे में रूपक. अलंकार और माधुयं गुणा भाव 


भा में वृद्धि करते हैं । 


5. मोरा बाएं oo 
प्रशन 84. मोरो के काव्य की दो भावगत विशेषताश्रों. का उल्लेख 
ग्रेजिए । 


` उत्तर--मीरा के काव्य में प्रेम की पोर श्रौर विरह की वेदना है। वास्तव . 


प्रेम की पीर और विरह की अनवरत धड़कन का नाम ही मौरा है। 

प्रश्व 82. गोस्वामी तुलसीदास जी ने मीरा को पारिवारिक कष्टों से 
टकारे का क्या उपाय बतलाया था ? 

उत्तर--गोस्वामी जी ने मोरा को उत्तर में ग्रपना प्रसिद्ध पद "जाके प्रिय 
राम-वेदेही, ताजिये ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही' लिख भेजा था। 

अरब 83. मीरा की प्रमुख सर्जनाएँ क्या हैं? 

उस्तर-मोरा को प्रमुख सर्जनाएँ निम्नलिखित हैं++ 

(!) नरसी जी रो मायरो, (2) गीत गोविन्द की टीका, (3) मीरानी 


(बी, (4) रास गोविन्द, (5) राग मोरठ के पद, (6) मीरा के पद ग्रादि मीरा 
| प्रमुख सजेनाएं हैं । , 


पर्न 84. मीरा की काव्यभाषा म्रौर शेली पर प्रकाश डालिए । 


ब, 


साधना | 


उत्तर--मीरा की काव्य भाषा मुख्यतः राजस्थानी है । उसमें ब्रज 

राती, खड़ी बोली, श्रवधी आदि श्रनेक भाषाओं को सरस सम्मिश्रा मिल 
उनकी शेली गीति-मुक्तक है । , | 

प्रश्न 85. 'बसो मेरे ननन में नन्दलाल” पद में मीरा ने अपने. भ्रार 
की जिन विशेषताग्रों का वणान किय। है, उनमें; से कोई तौन विज्ञेषताएं लिः 

उत्तर]. श्री कृष्ण घ्रत्यन्त सुन्दर है। उनका रूप मोहक श्रौर 
कषक हैः। | = 
2, वे सन्तों को सुख पहुँचाने वाले प्रौर 

3. भक्तों से. प्रेम करने बाले हैं। 

प्रश्न 86. 'मेरी ग्रासा चितवनि तुमरी, श्रौर न दूजी ठोर । 

तुमसे हमकूं कब रु मिलोगे, हमसी लाख करोर ।' 

उक्त पंक्तियों के काव्य-सौन्दयं को स्पष्ट कीजिए । 

उत्तर--मौरा की उक्त पंक्तियों में प्रतीक्षाकुशलता श्रोर प्रार्थना 
भावों की मामिक व्यंजचा है। श्रोकृष्ण के प्रति समर्पण तथा भ्रनन्यता का 
ही मीरा काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है, जिनको इस पद में प्रभाती अभिव 
हुई है। ह { 
प्रश्न 87. 'भगति देखि राजो हुई, जगति देखि रोई।' इस पंकि 
निहित भाव सौन्दर्य को स्पष्ट कीजिए ।* \ 

__ उत्तर--मी रा बाई भकत थी । उन्हें सांसारिक माया-मोह से कोई स 
नहीं था । वे हरि भक्तों को देखकर श्रानन्दित होती है श्रौर जगत व्यवहार 
कर दुखी होती हैं । उनके दुखी होने का मुख्य कारण संसार को ना समझी 
मानव देह पाकर भी मुक्ति के लिए प्रयास नहीं करता । 


प्रश्न 88. 'जिणरो पिय परदेस बस्यां री, लिख-लिख भेज्यां पाती 
म्हारां पिया म्हारे हियड़ बसता, णां ग्रावां ना जाती ।।' 

उक्त पंक्तियों में निहित भाव सोन्दयं को स्पष्ट कीजिए । 

उत्तर--मीरा कहती है कि जिन स्त्रियों के परित परदेश में रहते है, 
उन्हें पत्र लिख-लिखकर भेजा करती हैं । मेरे पति मेरे हृदय में रहुते हैं । 
मुझे उन्हें पत्र लिखने को आवश्यकता नहीं है। | 

प्रश्न 89. 'मीरा के प्रभु गिरधर नागर, जोत में जोत मिला जा ।' 
में जोत मिलाने से मीरा का क्या ग्रश्निप्राय है ? 

उत्तर--उक्त पंक्ति में प्रियतम से मिलने को ग्राकुल युग-युग- की विर 
नारी का स्वर है। मीरा युंग-युग से बिछुड़ी श्रात्म-ज्योति को चरम ज्य 
रन्तर्लौन करने की प्रार्थना करती है, जिससे वह भव-बोधाम्रों से मुकत हो सः 
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भशन 90. 'विरहु को मारी में बन डोनू, प्रान तजू' करवत ल्यू' कासौ ।' 
में निहित मीरा को बिरह वेदना को स्पष्ट कीजिए । 

उत्तर--त्रस्तुत पक्ति में मीरा की प्रेमनिष्ठा और वेदना का भ्राकषंक 
वरोन हुआ! है । मीरा प्रिय मिलन की आशा में वन-बंन में घूमती फिरती है श्रौर 
कभी उसका मन काशी"जाकर श्रारी से कट मरने को होता है, जिससे मृत्यु को 
गले लगाकर बह विरह-जन्य असह्य वेदना से सदा के लिए मुक्त हो सके । 

रशन 9।. 'जाइ प्रीतम जो सू यू कहै रे, थांरी विरहर्शि धान न लाइ ।' 
उक्त सन्देश भेजने के पीछे मीरा का कया श्रभिप्राय था ? । 

उत्तर--मी रा प्रिय कृष्ण से अविलम्ब मिलना चाहती थी। बह श्रपने 
प्रिय को भ्रनाज त्याग कर मरने का सन्देश भेजकर यह व्यक्त करना चांहती थी 
कि श्राप शीघ्र पवारें श्रन्यथा आप अपनी प्रिया को जीवित नहीं पा सकेंगे । 

भसन 92. 'मीरा विरहणि सीतल होई, दुख दन्द दुरि न्हसाया जी ।' 

उक्त पंक्ति में मीरा ने श्रपने सुख-सन्तोष का क्या कारण बतलाया है? 

उत्तर प्रिय का आगमन और उनसे मिलन हो जाने से चिर विरहिणी 
मोरा सुख-सन्तोष का प्रनुभव करती है। प्रिय से मिलने के बाद उसके सभी दुःख 


इन्द्र दूर हो गये । बह पूरा सन्तुष्ट श्रौर नन्दित है । 
6. ढोला मारु रा दोहा ., | 
पश्न 93. ढोला-मारु का विवाह किस श्रवस्था में हुआ था ? | 
उत्तर -ढोला-मारु का विवाह बाल-श्रवस्था में हुआ था। उस समय 
राजकुमार ढोला की आयु तोन वर्ष और मारवणी की ग्रायु मात्र डेढ़ वष की 
थी । ट Ss 

अशन 94. मारवणी के सन्देश ढोला तक क्यों नहीं पहुच पाते थे ? 

उत्तर--राजकुमार ढोला के बड़े होने पर उसका दूसरा विवाह राजकुमारी 
मालवणी क साथ हो गया था । मालवणी को राजकुमार के पूवं विवाह का 
जान था 4 अ्रतः वह मारवणी के हर सन्देश को राह में रोक लेती थी, जिससे 
ढोला उसे छोड़कर चला न जावे। | 

| प्रश्न 95. ढोला-मारु रा दुहा श्रौर बिहारी के श्रृंगार वर्णन में क्या 

भिन्नता है ? ; 
| उत्तर-ढोला-मारु के दोहों में मारवणी के वियोग झ्रौर संयोग के चित्र 
भावपूरा हैं जबकि बिहारी के दोहों की नायिका के संयोग एवं वियोग के चित्रों में 
कला पक्ष की प्रधानता है । ; | 

मशन 96. “ऊंची चढ़ि चातृ'गि जिउं, मागि निहालइ मुग्ध' 

उक्त पंक्ति में निहित भाव सौन्दर्य को स्पष्ट कीजिए । - 


is साघना 
उत्तर--मुग्धा मारवणी चातक के समान ऊपर चढ़कर प्रिय की प्र 
कर रही है जैसे स्वाति के लिए लालायित चातक श्राकाश में ऊँचा उठ-उठ 
` श्रपने प्रिय मेघ के श्राने की राह देखता है, वैसे ही मिलनोत्कण्ठा मारवणी 
प्रिय की प्रतीक्षां कर रही है । 
प्रश्न 97. मारवणी ने श्रपनी सखी को उदासी का क्या कारण ब 
उत्तर--सखी के पूछने पर मारवणौ ने बताया कि उसने स्वप्न में 
के समान अपने प्रियतम के दर्शन किये हैं । वह डसके मनोज्ञ रूप को चाहकर 
नहीं भुला पाती । श्रत: उनके वियोग में ही वह उदास है । 
प्रशन 98. 'बाबहिपउ नइ विरहणी, दुठ्वां एक सहाव | 
कवि ने पपीहा नामक पक्षी श्रौर विरहिणी में क्या समानता बतलाई 
उत्तर--पपीहा और बिरहण स्त्री उस समय श्रपने प्रियतम' को बुलाने 
' पुकार ग्रधिक करते हैं, जब बादल खूब वर्षा करते हैं। इस दृष्टि से दोनों 
स्वभाव समान है । दोनों ही वर्षा ऋतु में प्रिय को याद करते हैं । 
पश्वे 99. मारवणी पावस ऋतु में पपीहे को बोलने से मना क्यों क 
हः 
उत्तर--वर्षा ऋतु नायिका के हूंदय में प्रेम के भावों का उद्दीपन कर 
है । षपीहे के मुह से पीउ-पीउ की टेर सुनकर उसे प्रिय. को याद सताती | 
मारवशी को श्राशंका है कि इस टेर को सुनकर कोई बिरहिशी तड्प-तड़प र 
ग्रपने प्राणा ही न दे दे । ् 
प्रश्न ।00. “मई जाण्यउ प्रिउ श्रावियउ ससहर चन्द चकोर ।' 
उक्त दोहे में निहित ग्रभिव्यक्ति सौन्दर्यं को स्पष्ट कीजिए । 
उत्तर--उक्त दोहे में भ्रांति श्रौर रूपक श्रलंकार का चमत्कार है। पः 
के मुह से 'पी-श्राव' सुतकर मारवणी समझती है कि प्रिय ञ्रा गये । उसने स्वथं 
चकोर झौर ढोला को चन्द्र सदृश्य माना है । 
प्रशन ।0।. ''सगला मन ऊछव हयउ, बूठं जे बरसात ।'' 
वर्षा के आने पर किन-किन को हषं होता है? 
। उत्तर--वर्षा के श्राने पर राजा, प्रजा, कवि, गुणीजन, पण्डितों 5 
पेड़ों पर लगे पत्ते सभी का मन उल्लास से भर जाता है। वर्षा के आगमन 
वियोगिनी को छोड़कर सभी प्रसन्न होते हैं । 
प्रश्न 02. मारवणी कु भो से पंख वंयों माँगती है ? 
उत्तर--जिससे कि वह सागर को लांघकर प्रपने प्रियतम से मिल सके 
रहन 03. पारवणी पवन से क्या विनय करती है ? 
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उत्तर मारवशी पवन से निवेदन करती है कि वह उसके प्रिय का स्पशं 
कर लोट आये 4 वह पवन का स्पर्श करके ही प्रियतम के सुखद स्पशं का अनुभव 
कर लेगी । यही उसका मनोवांछित पुरस्कार होगा । 

त्रश्‍न ।04. पंथी, एक संदेसड़ा, चण बिललंती देह । 

पगसू' काढ़ई लीहटी, उर ग्रांसुशँ भरेइ ॥ 

उक्त दोहे में निहित भावगत सौन्दर्य को स्पष्ट कीजिये । 

उत्तर--विलाप करती हुई मारवणी पथिक के हाथों संदेश भेजती है, 
पैर से धरती पर लकीरें बनाती है और उसका हृदय आँसुओं से भरा है। इसमें 
मारवणी के हृदय की कसमसाहट, श्रन्तद्वन्द् और विवशता का मर्मस्पर्शी चित्रण 
है। वह लज्जा के कारण अपने हृदयस्थ भावों को कहने में श्रसमर्थ है । 


Se “>मन-+ा » 


कथा बिसजेन (नाटक) 
(प्रस्तावना) 


प्रश्व 05. नटी ने नट से क्या प्राथना की ? 


उत्तर--नटी ने नट से कथा कहने ्रथवा कोई नाटक दिखाने की प्रार्थना 
की । 


~ 


प्रश्न 06. 'बस-बस-बस । दर्शक भड़क जायेंगे  ““ “रंगशाला छोड़ 

होटल-रेस्तरां में चले जायेंगे ।' नटी के उक्त कथन का क्या कारण-था ? 
उत्तर--नटी ने नट से कथा कहने को कहा था । नट ने कहा, कथा महा-. 

पुरुषों की होती है। बताञ्रो, भक्त प्रहलाद, भीष्म पितामह, दानवीर कणु, वीर. 

श्रभिमन्यू, महाराजा विक्रमादित्य, महाराणा प्रताप, सन्त तुकाराम, तुलसीदास 

आदि में से किसकी कथा कही जाये । आज का दर्शक महापुरुषों की कथा नहीं 

सुनना चाहता, इसीलिए नटी ने उक्त कथन कहा था । 

प्रश्न 07. नाटक क्या. है? 

उत्तर--विश्वास और यथाथ में श्रन्तर की कथा ही नाटक है । 


(प्रथम श्र क) 
प्रश्न ।08. यह पढ़ाई का अस्ता है या कुली का बोझ?” माँ के इस कथनं 
का कया कारण था ? 
उत्तर पाठ्यक्रम के नाम पर आज के विदयार्थी को श्रनेक विषय और 
पुस्तकं पढ़ाई जाती हैं । विद्य थियों को पुस्तके प्रतिदिन विद्यालय ले जानी पड़ती 
हैं जिससे कि उनका बस्ता काफी भारी हो जाता है। माँ कें इस कथन तें ग्रनो- 
पयोगी शिक्षा पर व्यंग्य स्पष्ट है । 
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प्रशन ।09. श्राशा ने माँ से श्रपनी टीचर को क्या शिकायत की 
उसमें निहित व्यंग्य को भी स्पष्ट कीजिए 
उत्तर--श्राशा ने कहा था कि उसकी टीचर रोज श्रपनी बात बदल 
है । वह श्रपने उत्तर पर कभी स्थिर नहीं रहती । इस प्रसंग द्वारा [ 
शिक्षकों के उथले या श्रधकचरे ज्ञान की श्रोर संकेत किया है । 


प्रश्न 220. 'तुम आदमी हो कि जानवर ? माँ ने शोनू से ऐसा 
कहा? 
` , ` उत्तर-शोत्‌ कराष्ट्रे की मुद्राएं बनाकर उनका श्रभ्यास माँ पर करने 
प्रयास करता है । यह देखकर माँ सहम जाती है, जिसे देखकर शोत्‌ हँस&प 
है । शोनू की श्रशिष्टता को देखकर ही माँ ने उसे जानवर कहा था । 


प्रश्न 42. 'कोई शोक पेदा कर अपने भीतर---जो तेरी हो' 

माँ के उक्त कथन का आशय स्पष्ट कीजिए । 

उत्तर--शोनू श्रपने जीवन का कोई श्रथ नहीं मानता । वह कहता है 
सभी जिन्दगी को 'बेमतलब' समझते हैं। दादी के अनुसार जिन्दगी तभी 
बेमतलब है, जब तक कि व्यक्ति बाहर रहता है श्रौर प्रपनी रुचि के अनुसार ३ 
कार्य नहीं कर पाता | व्यक्ति को भ्रपने व्यक्तित्व का निर्माण स्वयं कर 
चाहिए । 

प्रश्न 42. “शोनू झूठ बोलता है”, ग्राशा के माँसे यह शिकाः 
करने का क्या कारणं था ? 

उत्तर ''शोत्‌ ने मांसे कहा था कि उसे एक मित्र की जन्म दिन 
पार्टी में जाना है पर शोतू जन्म दिन की पार्टी में न जाकर मित्रों के साथ घः 
गया था। ; 


प्रश्न ।23. “माँ, टेलीविजन में सभी फिल्में क्यों नहीं दिखाई जातों ? 

भ्राशा के उक्त कथन का माँ ने क्या उत्तर दिया ? 

उत्तर-- माँ ने कहा फिल्मों से मिलने वाला ज्ञान यथार्थ नहीं होता ।: 
ग्रधकचरे ज्ञान को पाकर व्यक्ति रोज श्रपती बात बदलता है। सभी को अप 
बात बदलने की आदत न पड़ जाये, इसलिए टेलीविजन में सभी फिल्में = 
दिखाई जाती । 


प्रश्न 44. माँ ने 'अफसर कॉलोनी' की स्त्रियों को कपा [ज्ञेषत 
बतलाई ? 

उत्तर माँ ने कहा कि श्रफसर कॉलोनी की स्त्रियाँ स्वरविदेक से ब 
नहीं करतीं । वे केवल नंकल करती हैं। दिन भर घर से बाहर रहती हैं इ 
जब घर में होती ¢ तो भीतर से कमरा: बन्द करके सोती है । 


र 
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प्रशन ।45. “शहर में प्रह सिविल लाइन' है । 'सिविल लाइन” में यह 

ग्राफीसर कॉलोनी है । यहाँ कुछ करने से पहले बहुत सोचना पड़ता है ।' नीलम 
उक्त कथन किस अभिप्राय से कहा था? 

उत्तर माँ ने नीलम के समक्ष 'संगीत कला मण्डल' बनाने का प्रस्ताव 

खा था । नीलम झूठे दिखावे, ग्राङम्बर और प्रतिष्ठा में विश्वास रखती थी । 

विचारानुसार ॉफीससं की छोटी से छोटी बात की चर्चा का विषय बन 
ती है । अतः ग्रॉफीससं की बीबियों को इनसे बचकर ही रहना चाहिए | 


प्रश्‍न 6. नीलम के श्रनुसार ड्राइंगरूम में मृतियाँ श्रौर चित्र क्यों लगाये 
ते हें ? | 


जावट के लिए लगाये जाते हैं । इससे दूसरों पर प्रभाव पड़ता है। 
दादी कया उत्तर देती है ? 


उत्तर--दादी कहती है कि सबके केन्द्र में बह नहीं ईश्वर है। ईश्वर सब 
जगह है । केन्द्र में भी और परिधि में भी वही है। - 


उत्तर नीलम के अनुसार ड्राइंगरूम में महापुरुषों के चित्र, मृतियाँ- 


क 


प्रश्न ।।7. 'इस घर के केन्द्र में दादी, तुम्ही हो ।' शोन्‌ के इस कथन 


प्रश्‍न ।48. जो हमारा नहीं है, वह हमा केसेर हो गया ?' शोनू के इस « 


रथन का माँ क्या उत्तर देती हे? _ | ः 

-उत्तर—माँ कहती है कि तुम कौन हो; तुम्हारा कया है, वह कहाँ गया ? 
सको भुलाने के लिए ही पाप म्युजिक, मारकाट की फिल्में, अंग्रेजी भाषा, जूडो- 
|राटे रादि सिखाये जाते हैं। श्राज सभी श्रपने को भूल रहे हैं, इसीलिए 
खी हैं । 


प्रश्न 49. माँ के अनुसार नीलम को किस बात की चिन्ता थी ? 

उत्तर--माँ के अनुसार नीलम को भविष्य की चिन्ता थी.। आज के बजाय 
से आने वाले कल की प्रतीक्षा थी । उसे अपनी, अपने बच्चों की श्रौर अपने पति 
। घर बार की कोई चिन्ता नहीं थी । 

प्रशन £20. “मैं 'मॉडन' नहीं हूँ । मनुष्य हूँ । जो मैं हूँ, श्रपनी हुं। तुम 
ब मेरे हो । मैं तुम सबकी हुँ।' माँजी के उक्त कथन का क्या आशय था ? 

उत्तर--माँ के उक्त कथन का राशय है कि वे देखा-देखी नकल नहीं 
रतीं, दिखावे के.लिए कोई कायं नहीं करतीं। जो उचितं. समभती है, वही 
रती हैं श्रोर जहाँ उन्हें गलती नजर श्राती हैं, उसे गलत कहने में संकोच भी 
हीं करतीं । वे सभी को श्रपना समझती हैं । 

प्रश्न 2. प्रकाश ने माँ को घूमने के लिए कौन-कौन से स्थान बताये ? 
क! उनसे क्या विरोध था ? 
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उत्तर - प्रकाश ने माँ से कहा कि वह बाहर घूमे । गोमती में स्ना 
भैरो जी, दुर्गा जी के मन्दिर श्रौर सत्संग भवन जाये। माँ. का | 
व्यक्ति को श्रपने भीतर घूमना चाहिए, बाहर नहीं, घर-आँगन देखना 
'दिखावे कै लिए नहीं, सही समझकर काम करना चाहिए । 
प्रश्न ।22. नीलम के अनुसार पति के चरणा छना दकियानूसी क्य 
. उत्तर- उसके विचारानुसार पति-पत्नी का दर्जा समानता का है | 
चरण छने में छोटे-बड़े का भाव निहित है । 
प्रश्न 423. माँ के श्रनुसार सेठी में क्या था ? 
उत्तर--माँ के अनुसार सेठी में जिज्ञासा नहीं घमण्ड था--श्रपनी 
का, कुसी का, ताकत का | वे धर्म प्रौर आध्यात्म को बाते केवल दिखावे 
ही करते थे । । 
प्रशन 24. “उज्ज्वल रूप दिया बगुले को, कोयल कर दी कारी ।' 
` नट-नटी के गायन में उक्त विरोधाभास का क्‍या कारणा है ? 
` डत्तर--समाज में जो सभ्य और शिष्ट दिखाई देते हैं वे बगुले क॑ 
कपट श्राचरण करने वाले श्रौर ग्रवसरवारी होते हैं तथा जिन्हें नीचो सः 
उपेक्षा की जाती है, आच रण को पवित्रता उन्हीं में मिलती है । 
| ३ (द्वितीय श्र क) 
प्रश्न 25. नीलम के श्रनुसार नौकर को सम्मान देना क्या है ? 
| उत्तर--नीलम के श्रनुसार नौकर को सम्मान देना पिछडेपन की 
है । यह देहातीपन, ग्रन्धविश्वासी होने की निशानी है । 
प्रश्न 26. “मेरे भगवान्‌ सजावट की चीज नहों हैं । सावधान बह 
ने नीलम को यहं चेतावनी क्यों दी ? ` 
उत्तर--नीलम दिखावे में श्रधिक विश्वास करती थी । उसके विचार 
` महापुरुष श्रोर भगवान्‌ केवल दिखाते की वस्तुएँ हैं। सेठी साहब को दिर 
लिए वह भगवान्‌ की मूरति ड्राइंग रूम में ने आई थी । 
प्रश्न ।27..माँ जी के अनुसार सुख केसे पाया जा सकता है ? 
उत्तर हा माँजी के भ्रनुसार सुख बाहर नहीं भीतर है। वह दसः 
दिया हुआ नहीं भ्रपना कमाया हुआ है। वह दूसरों से नही अपने से, झप 
परिवार से ही मिलता है। उसके लिए अपने स्रोत ही काम भ्राते ॐ । 
प्रश्न 28. माँ के अनुसार स्वाभाविक और प्रयत्न में कथा अन्तर है 
उत्तर--दुःखी रहना स्वाभाविक है और सुखी होना प्रयत्न है। प्र 
ही सुख को प्राप्त किया जा सकता है। प्रयतन करने का प्रप्निप्रार किसी 
जाना है । हम किसी के हो जायें ग्रौर कोई हमारा हो जाये । 
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प्रशन ।29. शोन्‌ के अनुसार उसके मम्मी-पापा धर के बाहर क्यों रहते 


उत्तर--क्योंकि उनके मन में हर समय कोई न कोई भय समाया रहता 
वे अपने गाप से उखड़े हैं । इश्नलिए घर से भी उखड़ हैं । 

प्रश्न ।30. “पाप को पुजा से जोड़ दियो' से मां का कया श्रभिप्राय था ? 

उत्तर-धमं, कमं, भगवान्‌ स्मरण केवल दिखावे की वस्तु रह गई है। 
उपयोग भी मनुष्य श्राज श्रपनी स्वाथ सिद्धि के लिए करने लगा है। 
प्रश्‍न 3. नाथ्‌ के अनुसार “मेम साहब' के सिर ददं का क्या कारणा. 
उत्तर--नाथू के श्रनुसार मेमसाहब के सिर दर्द का कारण गुस्से को उतार 
[ पाने की विकलता और विवशता है । बाजार में जब वे श्रपना गुस्सा उतार 
हीं पाई होंगी तो उन्हें सिर ददं हो गया होगा । 
श्न ।32. माँ के अनुसार भगवान्‌ क्या है? . ' 
उत्तर--माँ के अनुसार हर काम का आनन्द लेना ही भगवान्‌ है। जो भी 
करो वह पूरा आनन्द लेकर करो, चाहे घर का हो चाहे बाहर का । काम में 
नन्द लेना ही भगवान्‌ है। [ 

प्रश्‍न ।33. माँ के भ्रनुसार 'संवाद' कठिन क्यों है ? [ 

उत्तर-संवाद के लिए समानता का होना आवश्यक है। ग्राज समाज में 
नता कहीं नहीं है । जहाँ देखो वहीं घमण्ड है, भेद है, दूरी है । जहां किसी भी 
णर का भेद है, वहाँ संवाद नहीं हो सकता । 

| (तृतीय अ्र'क) 
प्रश्न 34. माँ ने प्रकाश को क्या सीख दी थी ? 

. उत्तर--माँ ने प्रकाश से कहा था कि व्यक्ति को कभी हिम्मत नहीं हारनी 
हिए और भगवान्‌ का सदेव स्मरणा करना चाहिए । जो काय भ्रच्छा लगे, वही 
ना चाहिए और जो रास्ता श्रच्छा लगे, उसी पर चलना चाहिए । 

प्रश्न ।35. “बिनु संतोष न काम नसाई । 

काम श्रछत सुख सपनेहु नाही ॥'' 

उक्त पंक्तियों का भावार्श स्पष्ट कीजिए । | 

उत्तर - सांसारिक इच्छाएं अनन्त हैं । बिना सन्तोष के सांसारिक इच्छाम्रो 
नाश नहीं होगा श्रौर जब तक मन में इच्छाएं रहती. हैं, तब तक सुख नहीं 
बता । सुख पाने के लिए इच्छा्रों पर नियन्त्रण श्रावश्यक है । 

प्रश्न 36. नीलम को पूजा-पाठ से बच्चों पर क्या दुष्प्रभाव पड़ने की 
शंका थी ? , - 
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उत्तर--नीलम विज्ञान की छात्रा थी, उसकी दृष्टि में पूज 
बुढ़ापे के समय खाली वक्‍त गुजारने की चीजें थीं। बच्चों में इससे 
होने, 'नामंल ग्रोथ” रुक जाने ्रोर 'पसंनल्टी स्पिलिट होधजाने का 
प्रश्न 37. नीलम के अनुसार बढ़ापे की चीज क्या-क्या हैं ? 
उत्तर--नीलम के . प्रनुसार धम, ज्ञान, श्रद्धा, विश्वास ये 
चीजें हैं । 
` प्रशन ।38. शक्ति के सम्बन्ध में माँ श्रौर नीलम के विचारों मे 
था ? 
उत्तर--मां का विचार था कि धमे शक्ति है जबकि नीलम 
सबसे बड़ी शक्ति समकती है । 
प्रश्न ।39 दिल्ली पोस्टिग के बाद-नीलम माँ को क्या 
चाहती थी ? 
" . उत्तर--नीलम मां को ऋषिकेश या हरिद्वार के किसी श्राश्रम 
चाहती थी । 
प्रश्‍न 39. प्रकाश की नजरों में उसको माँ क्या थी ? 
उत्तर--प्रकाण की नजरों में माँ केवल माँ ही नहीं थी 
जननी, पिता, भाई, मित्र श्रौर श्राचार्यो थी । जितकी ऊंगली पकर 
दुनिया कोजाना था . 
पक प्रश्‍न 40 “एुक ओर राम की जय, दूसरी ओर रावण की 
एक साथ नहीं चलता । मां के इस कथन का क्‍या भ्राशय है 
उत्तर--मां का कहना था कि भौतिकता और नैतिकता में 
विरोध है । या तो व्यक्ति धमंपृवंक सात्विक आच रण करे या मॉडने : 
वह.एक समय में केवल एक ही नाव पर चढ़ सकता है, दोनों पैर नहीं 
प्रश्‍न 4 फास्ट और ब्रत में वया न्तर है ? 
उत्तर फास्ट का श्रर्थ डायटिग है, जो मोटोपा कम करने वे 
जाती है जबकि व्रत का ब्रर्श भूख-प्यास, लालच-डर से ऊपर उठन है / 
प्रश्न ।42. माँ का भजन क्या था? 
उत्तर--मा का भजन था कि व्यक्ति भाव बन्ना रहे, पदार्थ न : 
प्रश्न ।43. मनुष्य श्रपने ग्रहंकार से बचने के लिए क्या करता 
उत्तर-भ्रहरर की कठोरता से बचने के लिए व्यक्ति भाब रे 
से, संगति से श्रौर सेवा से भगवान को रिकीनेतका प्रयास करता है । 
के चरणीं में नतसिर होना ही' यो का शमन झोर ठाकुर जी की पू 
ड [त्थ अंक 
प्रश्न ।44. इमे मे देवाः '' का क्या. ग्रर्थ 3 ? १ 
उत्तर- जो कुछ मेरे चारों ग्रो ` दीखता है-सब देव हैं--पर मे 


* 
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प्रश्न !45. हम ठाकुर जी की पूजा क्‍यों करते हैं ? - 

उत्तर-- मोनवं अभावों का पुतला है। वह भूखा, प्यासा, थका-हारा है। 
के द्वारा वह प्रभु के भावं से अपने श्रभावों को भरतो है। +# 

प्रश्न 46. सेठी के अनुसार पुजा पाठ केकया लाभ हैं? 

उत्तर--पूजा-पाठ से नींद अच्छी श्रातो है। तनाव कम हो जाता है | 
सके पास समत हो, वही धमं, आध्यात्म की बात सोचता है । 


एकांकी रत्नाकार | 
(सम्पादक--डॉ० श्रीधर सिह) 
]. दीपदान | 
* प्रश्न ।47. “चित्तौड़ में तलवार से कोई नहीं डरता, कुवर ! जैसे लता 
फल खिलते है वेसे ही यहाँ वीरों के हाथों में तलवार खिलती है ।'' उक्त कथन 
¶ भावार्थं स्पष्ट कीजिए । ; 
 उत्तर_चित्तोड़ वीर भूमि है । वह आत्म त्याग; बलिदान और जौहर की - 
मि है । वहाँ वीरों के हाथों में तलवार ऐसे शोभा देतो है जेसे लता पर फल 
खलते हैं । जेसे-लता पर फूलों का खिलना स्वाभाविक है, वसे ही वीरों के हाथों 
य तलवार होना भी स्वाभाविक है । मु 
प्रश्न 48. “ब्रूम रात में कभी अ्रकेले नहीं जाओगे । चारों-तरफ जहरीले 
शाप घम रहे हैं । किसी भी समगर तुम्हें डस सकते हैं ।” उक्तं कथन में जहरीले 
पाँप किन्हें कहा गया 
उत्तर--संत्तालोलप बनवीर श्रौर उसके ,साथियों का, जो निष्कंटक राज्य 
की कामना से कभी भी कुंवर उदयसिह की हत्या या कोई श्रन्य श्रनर्श कर सकते 
थे, जहरीले सांप कहा गया है । 
प्रश्न 49.: “महल में धाय माँ श्ररावली पबत बनकर बंठ गईहै। 
पन्ना को अरावली पहाड़ क्यों कहा गया हे ? 
उत्तर पन्ता धाय कुवर उदर्यासह. का पालन पूरे सतर्कता, कततव्य- 
परायंगाता और स्वामी भक्ति से कर रही थी। इस कारणा बनवीर और पद 
लोलप सामन्तों की घातक योजनाएँ श्रौर षडयन्त्र सफल नहीं हो पा रहे थे वह. 
उदर्थाह की सुरक्षा में श्ररावली पर्वत के समान डटी हुई थी । इसीलिए बनवीर 
ने पन्ना धाय को, श्ररावली पवत कहा था । 
प्रश्न 50. “यहाँ के त्यौहार ग्रात्म बलिदान है । यहां का गीत मातृश्रूमि 
की वंदना का गीत है । उसे सुनों और समो ।' पन्ना ने सोना को उत शब्द 
क्यों कहे ? 
उत्तर--सोना बनवीर का ग्रन्‌ग्रह पाकर कल्पनालोक में विचरणा करने 
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लगती है । वह धाथ मां पर विद्रोह का श्रारोप लगाती है। उसे 
पन्ना उक्त कथन कहती है कि चित्तौड़ के लिए राग-रंग के गौत 
यहां तो सदेव मातृभूमि की वम्दना के गीत गाये गये हैं । उन्हें समझ 
करो । भ्रपना कत्त॑व्य करो } 
प्रश्‍न ।5 #'तुलन। भवानी ! तुम चित्तौड़ की देवी हो। 
तुम्हारे त्रिशूल में श्रब शक्ति नहीं रही ।”” सामली ने उक्त कथन कब 
कहा? . | 
उत्तर- बनवीर ने महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर दी 
उदयसिह की हत्या को तत्पर था । यह जानकर ही सामली ने उक्त 
वह स्वामौभवत सेवक थी श्रौर इस श्रनीति से उसे मर्मान्तक पीड़ा पहा 
प्रश्‍न ।52, पन्नाधाय ने कुवर उदथसिह को नाच.देखने जाने 
- क्यों नहीं दी थी । 
उत्तर -बनवीर ने श्रसमय ही दीपदान श्रौर रास-रंग का श्राय 
था । इससे पन्ना के मन में ्राशंका थी कि कहीं बनवीर या उसके सह 
काण्ड न रच दें । वे धोखे से कु'वर को कोई हानि न पहुँचा सके । इसी 
उदर्यासह को नाच देखने जाने की अनुमति नहीं दी । 
प्रश्न ।53. 'विलासी श्रौर ग्रत्याचारी राजा कभी निष्कंटक र 
कर सकता ।' उक्त कथन का भावार्थ समभाइये । 
उत्तर--विलासी श्रीर ग्रत्याचारी राजा के अनेक शत्रु बन ज 
उसका घात करने के लिए श्रवसर की प्रतीक्षा में रहते हैं। ग्रतः ऐ 
ग्रधिक समय तक नहीं टिका करता । 
शश्र ।54. “मेरे महाराणा का नमक मेरे रक्त से भी महान्‌ है 
से रात बनता है, रकत से नमक नहीं ।” उक्त कथन से पगना धाय की कि 
त्रिक विशेषता का पता चलता है? _ 
उत्तर - एन्नःधाय स्वामी भक्त, कत्तब्यपरायशा और साहसी महि 
. वहं कुवर उदर्थामह री रक्षा के लिए अपने पुत्र चन्दन का बलिदान 
निश्चय करती है जो उसकी स्वामी भक्ति ग्री र प्रात्म-त्याग का परिचाथक : 
पश्न 755.- “आज तुम`जैसे एक छोटे ग्रादमी ने चित्तीइ के म 
सम्भाला है एक तितके ने राजसिहासन को सहारा दिया है। तुम धन्य 
उक्त शब्द किसको रास्कोत्ति करके और क्यों कहे-गये हैं ? 
उत्तर---उकत शब्द रे f 
कुव र उद” ह्‌ की कडी कद के गोद हल के कहे थये र 
है । उसने कुवर को बचाने में पन्ना क्षे बे पदर । 
कप हे सहयोग दिया था। इसलिए 
इतसता श्रकट करते हुए उक्त कथन कहती है । 
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अश्न 56. “आज मने भी दीपदान किया, हैं।' पन्ना धाय ने किस 
दीपदान किया था ? 
उत्तर-पन्ना धाथ ने उदयसिंह को बचाने के लिए श्रपने पुत्र चन्दन क। 
[न दिया । उसने अपने जोबन का दीप-ग्पना कुल दीपक रक्त की धारा पर 
दिया । पुत्र का बलिदान ही उसका दीपदान था । 
प्रश्न ।57. बनवीर ने दीपदान उत्सव का भ्रायोजन क्यों किया था ? 
उत्तर-बनवीर चाहता था कि दीपदान उत्सब में नगरवासी व्यस्त हो 
ब्रौर वह महाराणा विक्रमादित्य और उदयसिह की हत्या करके अपने राजा 
को बधाए दूर कर सके : हे 
प्रश्न 258. बनबीर ने पन्नाधाय को अपनी ओर करने के लिए क्या 
दिया ? ` क 
उत्तर--बनवो र ने कहा कि वह उसे एक जागीर देगा। वहां उसके लिए 
| भवानो का मन्दिर बनवा देगा । लोग उसका सम्मान करेंगे और देवी 
र पूजा किया करेंगे । र 
प्रश्न ।59. प्रस्तुत एकको का शीषंक 'दीपदान' क्यों रखा गया है ? 
उत्तर--पन्नाधाय ने राजकुमार उदर्यासह की रक्षा के लिए भ्रपने पुत्र 
न को बलि देकर दीपदान किया था उसके त्याग को बताने के लिए हो इस 
को का शीषंक दीपदान रखा गया है । के 
प्रश्न 60. 'दीपदान' एकांकी से हमें क्या संदेश मिलता है? . । 
उत्तर--आज समाज में चारों ओर हिसा, आतंक, सत्ता की भूल श्रौर पद 
पता का न्त्यं हो रहा है । ऐसे में यह एकांकी हमें त्यागमय और बलिदानी 
बन जीने की प्रेरणा देता है। 
हा 2. दस हजार 
प्रश्न, “सेठ बिसाखाराम सम्पन्न होते हुए भो कंजूस था ।” दो उदाहरण 
इस कथन को पुष्टि कीजिये । । 
उत्तर--''सेठ बिसाखाराम तीन-चार लाख रुपये का मालिक एक सम्पन्न 
[री था । उसके चार-चार कोठियां थीं, पर उन्हें किराये पर उठाकर वह 
गली के एक छोटे से मकान में रह रहा था । उसके घर के वस्त्र मैले श्रौर 
चर ट्टा हुआ था । जो उसकी कृपणता के प्रमाण हैं । 
श्रशन 462. सुन्दर की मां अपने बेटे को पाने के लिए क्या कुछ करने को 
! थी ? | fo 
उत्तर -सुन्दर की मां भ्रपने लाडले को पाने के लिए श्रपना सब कुछ दे 
रे तयार थी । वह मुनीम जी को श्रपने सारे जेवर उतार कर देती है ग्रौर 
बेटे को पठानों से छुड़ा लाने का निवेदन करती है । 


56 र र 


प्रशन 63. सुन्दरलाल की फिरोती के लिए श्रमीर श्रली ने 
की मांग की थी और क्या चेतावनी दी थी ? 
उत्तर--श्रमी'र श्रली पठान ने सुन्दर की फिरोती के लिए दसँ 
की मांग की थी श्रौर चेतावनी दी थी कि यदि रुपया बुधवार को शा 
तक काबूली फाटक पर नहीं पहुंचा तो लड़के को मार दियो जायेगा । 
प्रश्न 64. पुत्र के वियोग में मात! का कया हाल हो गेया था : 
+ उत्तर--वह कई रातों से सो तही सकी थी । रात भर रोती 
. उसेकी आंखें सूज गई थीं। उसने कुछ खाया-पिया भी नहीं था। हमे 
ग्रांखें हम पर ही लगी रहतो थीं । 
प्रश्न 65. 'पुलिस भी क्या करेगी सेठजी, पुलिस भी तो डरे 
उसे क्या मालूम नहीं है, पर वह करे तब तो ।” उक्त पंक्तियों के द्वार 
कार क्या कहना चाहता है? . 25 | 
" उत्तर--उक्त पंक्तियों के माध्यम से लेखक कानूनी व्यवस्था के 
श्रौर समज में बढ़ती' हुई श्रराजकता को श्रोर संकेत कर उनमें सुधार 
सन्देश देता है. | 5 
प्रश्‍न 466 “लड़का कपूत निकला ।' ब्रिलाखाराम ने अपने ल डे 


न ? | 
र --बिलाखाराम स्वभाव से ही कृपणा था । उसके बैटे को पट 


कर्‌ ले गये श्रौर उन्होंने उसकी फिरोती में दस हजार रुपये मांगे। 
छुड़ाने के लिए उन्हें दस हजार रुपये देने होंगे, यही विचार कर वे अपने 
विषय में बुरा-भला कहते हैं । | 
प्रश्न 67. राजो को माँ के ग्रनुसार रुपये का सदुपयोग कंसे ह 
है ? [ | 
«  अत्तर-राजो को मां ग्रास्तिक विचारों वाली महिला थी । बह 

सदुपयोग तीर्थ, ब्रत, दान श्रौर गरीबों की सहायता में मानती थी । ढंग 
व खाना तथः ग्रावश्यक कार्यों में पेसा खर्च करने को भी वह उचित समभ 

प्रश्न ।68. “दस हजार एकांकी का मुख्य उद्‌ श्य क्या है? 

उत्तर--इस एकांकी का मुख्य उद्देश्य धनिक वगं की अर्थ प्रधा 
सिकता का चित्रण करना ते, जिससे निजी सम्बन्धों का कोई महत्त्व नहीं 

3. ऊसर 
_ प्रश्न 69. छोटा-लड़का कुत्ते से क्या कहता.है? 

उत्तर--लड्का कुत्ते को सम्बोधित कर कहता है--'तुम मंले हो ... 
चुपके से जब सब सो जाए, तुभ हमारे बिस्तर पर भ्रा जाना, हम तुम । 
भाई हैं ।' 


f 


हा] 
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प्रश्‍न | 70. गह-स्वामी ने ट्यूटर की व्यवस्था क्यों की थी ? 
उत्तर--गृ ह-स्वामी को ट्यूटर की दीन-दशा पर तरस झा गया था श्रौर 
उनकी सहायता की गरज से वहू इन्तजाम किया था । 


प्रश्न ।7।. ्राने वाली जेनरेशन के विषय में गृह स्वामो के क्या विचार 


` उत्तर-शआने वाली जेनरेशन के विषय में गह स्बामी. का विचार था कि 
उत्तसे अच्छी होगी, चाहे. वह जेनरेशन बिल्लियों की हो था सपो को, उनके 
एरु जेनरेशन आती नहीं है जमीन ग्राते बजाय हजम करने के के कर देती 
उसी से नई जेनरेशन बनतो है । 

प्रशन ।72. गह स्वामी का यकीन किस बात पर था ? 

उत्तर--गह स्वामी का विश्वास था कि दुनिया के सब गोले-बारूद एक 
को मर्जी से चाहे वह हजारों मील दूर बठा हो, फट सकते हैं। 

प्रश्न 73. 'ऊसर' एकांकी का उददेश्य लिखिये । 

उत्तर--ऊस र एकांकी का उददेश्य मध्यमवर्गीय परिवार को अ्रघकचरी 
ली मानसिकता और फशन रूप में नेताओं तथा महापुरुषों को विचार चर्चा 
ही गम्भीरता, संदे डीन बातों को कहने-सुनने की रीति-नीतिं को उजागर करना 
यह एकांको मध्यमवर्गीव चेतना पर सफल व्यंग्य है । 


म. 


4 बलहीनं R 


प्रश्‍न ।74. शिवनाथ ने नेठा और लेखक में क्या अन्तर बतलाया ? 

उत्तर--न्रेता शरीर-को स्थल कर रहे हैं म्रौर लेखक श्रातमा को । नेताओं 
चरबी का रोग है और लेखकों को क्षय का । 

प्रश्न ।75. देवक्रषार को कविता की क्य। विशेषता थी ? 


उत्तर--देवकुमार एक कल्पना विलासी कवि था | वह धरती की नहीं 
न्‌ किसी अज्ञात लोक की कल्पना में रहता था । उसको कविता का इस जगत 
इस जगत के जीवित प्राणियों श्रौर घटनाग्रों से कोई सम्बन्ध नहीं था । उनमें 
; तरह का पागलपन, मन की रंगीनी, झूठा प्रम, झठी पीड़ा का उल्लेख होता 
॥ ८ 
प्रश्न .76. “वह व्यक्ति यदि कहीं ईमातदार होता तो श्रापकी इस लड़की 
कविता समभता । पर वह कायर है, जीवन के तथ्यों से भाग रहा. है । उन्माद 
बह ज्ञान समझ रहा है ।' उक्त पक्तियों में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए । 
` उत्तर--भ्रांधनिक कवि जीवन और जगत की उपेक्षा करके कल्पना लोक 


बिचरणा करते हैं । बे जीवन के दायित्व श्रोर कत्त ब्य की उपेक्षा करते हैं । ऐसा ; 


id आ 
कल 


| 
र 


है ; 


था 


व्यक्ति जो श्रपने, कत्त व्यों के प्रति ईमानदार नहीं है । वह कायर है 
है । 
प्रश्‍न ।77. “कविता का सम्बन्ध ब्रह्म से नहीं, मनुष्य के जी 
उक्त कथन में निहित संबेश को स्पष्ट कीजिए । 
उत्तर--उक्त कथन में लेखक ने अध्यात्म विलासी, लोक च्युत 
जीवन की यथार्थता पर काव्य रचना करने का संदेश दिया है। जो 
वास्तविकता्रों की उपेक्षा करता है, वह कायर है । | 
प्रश्न ।78. 'दामाद की बीमारी में बुलाने का सवाल नहीं है, 
कथन में किस नीति की बात कही गई है ? 
| उत्तर--उक्त कथन में लोक नीति और लोक व्यवहार की बात 
है । सास को श्रपना दामाद पुत्र से भी अधिक प्रिय होता है । उसकी बीमारी 
या सुनकर उसे मिलने ध्राने के लिए बुलावे की प्रतिक्षा नहीं रहती । 
प्रश्न ।79. “फिर विवाह क्यों किया तुमने ?' सरला के इस प्रश 
कुमार ने क्या उत्तर दिया ? 
उत्तर--उसे किसी साथी की ग्रावश्यकता थी, जो उसके काम में ; 
सके । LR | 
; = अशन ।80. स्त्री के सामने स्त्री की जीभ कब॑ रुकी है । मैं पहले 
थो कि तुम पुरुष हो ।? रजनी ने अपने पति से ये शब्द क्यों कहे ? 
 उत्तर--रजनी का पति देवकुमार कवि था, पर उसकी कविता मे 
का भगाव चा । उसका .धाचरण भोर व्यवहार भी स्त्रियों जैसा था । वह्‌ 


रहा की बहुरिया मानकर कल्पना लोक में रहता था । उसने वास्तविक ज॑ 
भुला दिया था। 


प्रशन ।3]. भ्रारम्भ के कवि श्रौर प्रारम्भ के प्रमी में कया समानत 
हे? 
उत्तर --दोनों को ही समाज निष्ठुर लगता है ध्रौर वे उसके बन्धन 
होना चाहते है । दोनों को ही फूलों श्रौर चांदनी के लोक को तलाश रह 
व सूयं के प्रकाश से भागते है ग्रोर एक नवीन लोक की मिथ्या कल्पना में जं 


. ` मशन 782. हिन्दी में सत्य से भागने बाले कवियों की परम्परा का ' 
कब से हुश्रा ? - 

उत्तर-हिन्दी में सत्य की उपेक्षा करने वा 
प्रारम्भ ग्रग्र जी के रहस्यवादी गीतों से हुआ । इन गी 
कहते हैं । इनके माध्यम से कबि घपनी भ्रतृप्त बासना 


ले कवियों की परम्प 
तों को 'सोनेट' या 'f 
को अभिव्यक्ति करता 
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प्र्न । 83. मोक्ष क्या है ? 


उत्तर -अअतृप्ति से मुक्त होना ही मोक्ष है। जब तक मनुष्य के मन में भख 
ती है, उसे मुक्ति नहीं मिलंती । 
प्रशन ।84. 'बलहोन' एकांकी का उद्देश्य लिखिए ।. 
छत्तर--बलहीन एकांकी में साहित्य के थोथे, ध्रादशहीन और व्यर्थ के 
| पर व्यंग्य किया गया है। साथ ही दाम्पत्थ जीवन की टूटन का श्रहसास 


गया है। नारी चेतना श्रोर नारी स्वतन्त्रता से जुड़े प्रश्नों पर भी 
चार करना इस एकांको का. उद्देश्य रहा है। 


क 
रम्न ।85. 'जोंक एकांकी का मुख्य पात्र कौन है? उसे जोंक क्यों कहा 
है ? 
उत्तर--जोक एकांकी का मुख्य पात्र बनवारी लाल हैं जो भ्रपने हम वतनी 
लानाथ के यहां आकर जाने का नाम ही नहीं लेता । यद्यपि भोला नाथ 
के सामने ऐसी अनेक परिस्थितियां पंदा करता है फिर भी वह उससे इसी तरह 
पटा रहता है जसे -जोंक चिपटतो है । । हि « 
: श्श्न 56. “शिक्षा जब से बड़ी और हिन्द्स्तानियों के भोजन की मात्रा 
ब से घटो है, तब से कॉलेजों में ऐसे छात्र श्राने जगे हें, जिनको उसकी माताए 
सानी से आधा टिकट लेकर अपने पास जनाने डिब्बे में बैठा. सकती हैं !” उक्त 
ईन से प्रोफेसर आनन्द की कैसी छवि उभरकर हमारे सामने घ्राती »है ? 
उत्तर--प्रोफेसर श्रानन्द एक दुबले पतले युवक थे । उनकी श्राकृति देखकर 
हैं कोई भी प्रोफेसर समझने की भूल नहीं कर सकता था । उनका कद छोटा 
' जिसके कारणा उन्हें कोई मैट्रिक का छात्र समझ सकता था । । 
अश्न ]87. कमला ने बीमार होने का बहाना और पीयर जाने का नाटक 
| किया था ? | 
उत्तर--अन चाहे मेहमान बनबारी लाल को घर से निकालने के लिए ही 


ने यह बहाना और नाटक किया था। पर उसे अपने प्रयास में सफलता नहीं 
नी । 


` भ्रश्न ।88. खाने के लिए उचित समय के विषय में बनवारी ने क्या कहा 
5 
उत्तर--खाने के ठीक समय के विषय में बनबारी ने कहा था “सम्पन्न 
जव मन हो ओर विपन्न को जब मिले! बही उपयुक्त समय होता है । 
श्रश्‍न ।9. प्रो. आनन्द रोशनदान के रास्ते बाहर जाना चाहता था ? 
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उत्तर-दरवाजे के बाहर बनवारी चारपाई बिछा-कर सो 
उसे बिना बताये ही चुपके से निकल जाना, चाहता था । 
प्रन 90. प्रु-श्रानन्द को खिड़की से जाते देखकर बनवारी ने क 
उत्तर--उसने चोर-चोर का शोर मचा कर"वहां भीड़ इकट्ठी 
स्वयं पुलिस को फोन करने चला गया । : 
प्रश्न ]9|. वनबारी लाल भोला नाथ के सारे प्रयासों के बांद 
घर में ही डठा रहा । इस स्थिति को एक वाक्य में बताइये । - 
. .उत्तर--उनकी स्थिति 'त्‌ डाल-डाल मैं पातं-पात” को कहावत जे 
। 6. यह मेरी जन्म भूमि है | 
प्रशन ) 92. केल होम्स के श्रनुसार इस देश में क्या खराबी है ? 
` उत्तर--इस देश की श्राबोष्हवा गर्म है जो आदमी की काम 
ताकत छीन लेती है । इस जलवायू में ब्यक्त आराम से काम नहीं कर 
प्रश्न 93. “कार में बठते हुए शमं मालम होती है।' ए 
की वेंटी को कार में बंठने में क्या शमं थी ? | 
उत्तर - मिस होम्स का जन्म भारत में हुआ था । वह इस देश 
जन्म भूमि समभर्ती थो । उसके मन में इस देश के गरोब श्रौर दीन-हीन वय 
` प्रति प्रेम थायहाँ गरीबी और भुखमरी हो और वह कार में बंठकर + 
केसे सम्भव हो सकता था । | 
प्रश्न !9. “तो इसमें कानून के खिलाफ कौन-सी बात है । हिः 
लोग भ्रपना हक चाहते हैं। वे ब्राजादो मांगते हैं।” मिस होम्स के उक्त: 
` उसकी कौन-सी चारित्रिक विशेषता प्रकट होती हैं ? | 
उत्तर--मिस होम्स भारत को अपना देश मानती है। उसका ज 
भूमि में हुआ था । उक्त कथन में भारत और भारतीयों के प्रति उक्र 
संवेदना के भाव प्रकट हुए है । ` | 
प्रशन ।95. हमने उन्हें भ्रमन से रहना सिखाया है ।' कर्नल होभ्र 
कथन का मिस होम्स नें क्‍या उत्तर दिया ? 
भले हान्स एक उदार युवती थो । उसने कहा कि अम 
शान्ति के नाम पर श्रग्रोजों ने इस देश के लोगों को ठया है ओर उनकी 
मौत का पानी भर हः; है । धीरे-धीरे जहर देकर मौत के घाट पहुँचा रि 
हमने कर नह hss ह ७ बा 
जह नह्‌ स्के सार डाला । ' मिस होम्स के' इस कथनं 
ग्राशय*है ? 
उत्तर्‌-मुगलों ने भारतवष केवल जीता 


द ओर लटः था,. 
भारत की संस्कृति को कोई हानि“नहीं पहु चाई थी [ट' था,+ पर 


जबकिब्रग्नजो ते । 


है 


| \ 
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संस्कृति कौ ही समाप्त करने का निश्चय किया था-। जिस देश को संस्कृति का 
न हो जाता है, वह देश शी मर जाता है। 
प्रशन ।97. गुलाम मुहम्मद कनल होम्स को क्या सचना देने श्राये थे ? ` 
उत्तर-समुसलमातनों में से कोई भो कांग्रस का साथ नही देगा श्रौर जो 
लमान कांग्र स का साथ देने का प्रयास करेगे इस बार उनको ऐसा सबक 
खाया जायेगा कि भविष्य में लाख कोशिश करने पर भी वे कांग्र स में शामिल 
होंगे । 
... प्रश्‍न ।99. हिन्दू और मुसलमान अपने ही मुल्क, श्रपर्ने ही नेशन के 
लाफ बेईमानी करने को क्यों तयार थे ? 
उल्तर-_केवल कुछ लोग जो अपने तमगों, खिताबों, और बेईमानी से 
माई हुई जायदादों को कायम रखना चाहते थे, वे ही श्रपने स्वाथ के लिए देश 
गद्दारी कर रहे थे । | 
प्रश्न 99. “जब किसी स्वतन्त्र देश के युवक के सामने जाता हतो: 
री आँखें नीचे हो जाती रें । ' मनोहुर की ऐसी स्थिति होने का क्या कारणा 
I? 
उत्तर वह एक़ गुलाम देश का नागरिक था । देश की आजादी के लिए | 
यने कुछ नहीं किया था । वह इसी हीन भावना से ग्रस्त था । 
प्रशन 200. डन्सानियत के खिलाफ जो हुक्म है उसको न मानना, गोलौ - 
लों की परवाह न करके जूलस निकालने की हिम्मत करना ।' यह किस बात 
ए प्रमाण था -? 
उत्तर--इस देश के लोग आजादी के लिएं अपना प्राण देने को तेयार है 
ब इस देश की आजादी भ्रसम्भब नहीं रहो. है । 
प्रश्न 20!, “गांधी के नाम में ही कुछ जाद्‌ है।” गांधो के नाम में क्या 
गद था? 
उत्तर--गांधी के नाम पर सभी धर्मों के अनुयायी अपना द्रष भाव भल 
र देश की आजादी के लिए क्रांग्रे स के झण्डे के नीचे एकत्रित हुए थे। वे लोग 
[जांदी के लिए बड़ी से बड़ी कीमत चुकाने को तयार थे। गांधी के संकेत पर वे 
पने प्राश भी न्योछावर कर सकते थे । 
प्रश्न 202. “गजब हो गया, सरकारे । इस घर में श्राग लग गई, घ्र के 
[राग से गुलाम मुहम्मद ने ऐसा क्यों कहा था ? 
उत्तर--गुलाम मुहम्मद ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि स्वयं उसका पुत्र 
[लाफत आन्दोलन में शामिल हो गया था । उसने राय साहब के पुत्र मनोहर 
र मिस होम्स के साथ बगावत का ण्डा पकड़ा था। उनके इरादों को नाकाम- 


बकर दिया था । है 
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प्रश्‍न 203. “श्राप लोग पब्लिक को समका कि वे जुलूस बन्द 
घर लौट जाए ।' कनल होम्स के इस कथन का मनोहर ने क्या उत्तर 
उत्तर-मनोहर ने कहा था कि वे महात्मा गांधी के हुक्म की 
कारी हुक्म से ज्यादा करते हैं और उस इज्जत को रखने के लिए अपने 
कीमत देने को तयार हैं । 
| प्रश्‍न 204. मिस होम्स अपने पिता को भ्रवज्ञा करके राष्ट्रीय 
में क्यों कूद पड़ी थो ? [ 
उत्तर--मिस होम्स का जन्म इस भूमि में हुआ था । इसके झन 
उसका शरीर बनकर पुष्ट हुआ थ। | वह अपने को भारतीय समकती 
इसको जिन्दगी और मौत को अपनी जिन्दगी श्लौर मौत समझती थी । 
के लिए श्रपना फर्ज निभाने के विचार से ही वह राष्ट्रीय श्रान्दोलन में 
थो । ह 
` प्रश्‍न 205. 'आज सां के तीन लाड़ले बच्चे एक राष्ट्र मन्दिर 
डालेंगे अपनो हड्डियों श्रौर खून से मां का यह मन्दिर बनाए गे।' मां वे 
- लाडले कौत थे ? | 
' उसलर--मां के ये तीन लाडले मिस होम्स, मनोहर श्रौर बली मुह 
जो श्रग्रज हुकूमत री खून की प्यास बुझाने के लिए भ्रपना बलिदाव 
तयार थे । ह ” 
7. में भी मानव हु 
- प्रश्न 206. “में भी मानव ह”, एकांकी का मूल प्रतिपाद कया है ? 


उत्तर-- दानवता पर मानवता की विजय इस एकांको का मुख्य प्रतिप 
दशमे युद्ध ग्रौर हिसा की व्यर्थता को सिद्ध किया गया है। मानवता के : 
हेतु शान्ति, प्रम, करुणा का स्थायी सन्दैग इस एक्कांही को उल्लेखनीय वि 
है । 

भशन 207. “वे हमसे अच्छे है ।' दूसरे प्रहरी ने गिद्धों को सैनिको से 
क्यों बताया ? 


*उतर- गिद्ध शवों पर भ्राक्रमण करते हैं जबकि सेनिक जीवित 
प्र । 


प्रश्न 208. देवी संघामित्रा नै कुमार के बन्दी हो जाने का समाचा 
कर क्यो कहा था ? 


. उत्तर-देवी संघामित्रा ने कहा था कि कुमार के साथ वहो बर्ताव 
चाहिए जो कि एक वीर पुरुष के साथ होता है । 
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प्रशन 209. “गलती से श्राप तलवार को शोय का प्रतीक समभ बठे हैं।' 
[घामित्रा के उक्त उक्त कथन का क्या आशय था ? 
उत्तर-तलबार रक्षा के लिए है, हत्या के लिए नहीं । 'जब तलवार का 
योग हत्या के बलात्कार के लिए होता है तो बह वीरता नहीं वरन्‌ ` कायरता 
। हृदय की विशालता या उदारता का नाम ही वीरता है । 
प्रश्‍न 2]0. 'तुम भी अशोक पहले हो, सम्राट पीछे।' कलिंग कुमार के 
कथन का कया अभिप्राय था ? 
उत्तर--कलिग कुमार के उक्त कथन से ग्रभिप्राय था. कि हर व्यक्ति वास्त- 
अवस्था में साधारणा होता है । पद या स्थिति का प्रश्‍न बाद में आता है। 
्रवास्तविक ब्रवस्था है । स्थायी नहीं है । 
प्रश्‍न 2।।. तुम जीत कर भी हार गये हो, अशोक श्रौर कलिंग मिटकर 
फी अमर हो गया है।' उक्त कथन का भ्राशय स्पष्ट कीजिए । ` 
. उत्तर-जो व्यक्ति किसी लक्ष्य या ध्येय को लेकर श्रपने प्राणों का उत्सर्ग 
र देता है, इसका जीवन साथेक है। भले ही उसे सफलता मिली हो या नहीं। 
लिंग हार गया पर उसने श्रपनी विजय के लिये स्वयं को मिहा डाला । अतः वह्‌ 
र कर भी जीत गया और तुम (अशोक) जीतकर भी हार गये । क्योंकि अब 
लिंग में लाशों के ्रलावा ग्रौर कुछ नहीं है । 


प्रश्न 2!2. कलिग कुमार के वे कौन-से शब्द थे जिन्होंने सम्राट भ्रशोक 
' हृदय में हलचल मचा दी ? | हू. 
` उत्तर--कलिग कुमार ने कहा था--खोपड़ी को ठकराने के लिएतो | 
नेक गीदड़ शमशान में घुमा करते हैं, लेकिन वह वीर पृरुषों का मागं नहीं है । 
“प्रश्न 2]3. “कुमार को दण्ड देकर श्रापने राज सत्ता की ही नही, ग्रपने 
भाव को मर्यादा की भी रक्षा की है। संघामित्रा के उक्त कथन का वया आशय 
[? 
उत्तर संघामित्रा का श्राशय थां कि राजसत्ता भ्रपने विरोधियों को 
[वित नहीं देख सकती । उसे वीर पुरुषों से ईर्ष्या होती है । वह ऐसे व्यक्तियों को 
नका व्यक्तित्व शासक से प्रखर हो, समाप्त करके ही दम लेती है। इस प्रकार 
जसत्ता की मर्यादा की रक्षा होती है । स्वभाव से तो भ्रशोक आरम्भ से ही 
सकग्रोर क्ररथा ही । श्रत: जो दिया गया है वह श्रसम्भावित नहीं है। 
प्रश्न 24. '्राकाँक्ष' की परिधि सीमित है परंतु उसकी प्यास बड़ी भयंकर 
ती है । मकड़ी के जाळे के समान उसमें फंसकर कोई भी जीवित नहीं रहत।।' 
3 कथन का भावाथ स्पष्ट कीजिए । | 
उत्तरः जब तक मनुष्य के मन में इच्छाए' रहती हैं, तब तक ही वह 
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* के पिता ने श्र ग्र जों की प्रशंसा किस कारण से की थी। 
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प्रयत्नशील रहता है । इच्छा पूर्ति में मनुष्य ग्राजीवन लगा रहता है 
लगकर श्रपने प्राण दे देता है । 

प्रश्न 2]5. 'मेने इतना नहीं सोचा था।' भिक्षु उपग्‌' 
सोचा था ? ( 
उत्तर - भिक्ष उपगुप्त ने यह नहीं सोचा था कि सम्राट श्र 


यवराज को जीवन दान देकर -उन्ह मुक्त कुर देंगे। उसकी कामन 
कलिंग कमार को दिये जाने वाले दण्ड को कम या सीमित करवाना 


8. बसन्त ऋतु का नाटक 
प्रशन 2]6. 'हैं जी देखिये जज़ साहब, ये प्रग्रज भी.. खू 


डउ्सलर--पभ्न ग्र ज दरदर्शी थे | उन्होंने शहरों में पाक बनाये £ 
रहने वाले इण्डियन्स श्राकर श्रपनी समस्याश्रों को हल कर सक ,। 

प्रशन 2]7. जज साहबने श्रपनी बेटी बासन्ती की शादी ६ 
की बात को श्रपने लिए इज्जत की बात क्‍यों कही ? ` 

उत्तर क्योंकि बासन्ती का नाम धमेन्द्र के साथ जोड़ा जाने : 
इस बात को अब श्रनेक नाते-रिइतेदार भी जान गए थे । 

प्रशन 2।8. 'ब्याहःहमारे यहां महज एकभकर्मकाण्ड है- एक 
पालन । यह जीऽन-श्रनुभूति, जीवन संगीत नहीं है। उक्त कथन का ' 
कीजिए । 

उत्तर--विबाह दो भ्रात्माम्रों का पवित्र मिलन है। एक सः 
अनुभूति है। यह जीबन संगतिं का वाद्य यन्त्र है। पर हमारे यह 
विवाह केवल एक धामिक सस्कार मान कर माता-पिता द्वारा दिये 
इसमें लड़के या लड़को को व्यक्तिगत भावना को कोई महत्त्व नहीं दिय 

प्रश्न 2}9. लड़के'के पिता श्रौर लड़के को नहीं-नहीं कहकर 
की आवश्यकता क्‍यों भ्रा पड़ी थी ? 

उत्तर--क्योंक्नि लड़की -का पिता श्रव्वल दर्ज का शकक्‍्की 
मक्डीचूस था । यदि वे नाटक नहीं करते तो घमेन्द्र श्रौर बासन्ती का 
हो पाता । 


प्रश्न 220. 'बसन्त ऋतु का नाटक' का मुख्य उद्देश्य कयां 
कीजिए । हे 

उत्तर--प्रस्तुत एकांको के द्वौ रा वतमान मध्यमवर्गोय परिवा 
म्बनापूणं स्थिति को उजागर किया गया है । शिक्षित बर्ग का जीवन 
भ्राडम्बरपूण है । विवाह से सम्बन्धित श्रश्नों जसे दहेज प्रथा, परम्पर 
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व्यक्ति विवाह, कन्या को बेचारगी, माता-पिता का परम्पराबद्ध संकोणं सोच आदि 
को भी एकांकी में प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया है । 
। छुन्द-प्रलंकार 
प्रश्न 22]. छन्द किसे कहते हैं ? छन्द की परिभाषा दीजिये ।. 
उत्तर--कविता में प्रयुक्त होने बाले वण, मात्रा, यति, गति श्रादि के संघ- 
टन को छन्द कहते हैं । छन्द की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है-- 
“नियत मात्रा या वणा, गति, यति, लय, विराम भ्रौर चरण श्रादि नियमों 
से बनी रचन! को छन्द कहते है । 
प्रश्न 222. छन्द के कितने प्रकार होते हैं ? 
'उत्तर--छन्द दो प्रकार के होते" है--() मात्रिक छन्द और (॥) वशिक 
न्द । जिन छन्दों में मात्रा या वणां का विधान नहीं होता, उन्हे मुक्तक छन्द कहा ' 
जाता है। | ठ 
प्रशन 223. मात्रा किसे कहते हैं ? इसके कितने भेद होते हैं? 
उत्तर--किसी स्वर के'उच्चारण में जो समय लगता है, उस भ्रवधि को 
मात्रा कहते हैं । मात्रा दो प्रकार की होती है-- () लघु () और (2) गुरु (5) | 
ह्यस्व की एक ब दीघं वणो की दो मात्राए गिनी जातीहें।* : 
प्रश्न 224. गण किसे कहते हैं ? ये कितने प्रकार के होते हैं ? 
उत्तर-तीन-तीन वणों,के समूह को गण कहते हैं। वर्णी के लघ्‌ व दीघ 
के विचार से गण भ्राठ प्रकार के होते हैं । य (।55), म (985), त (५।), ,र-. 
(8।5), ज ६।४।); भ (8॥), न (॥॥) श्रौर सः गण (॥8) । र 
प्रश्‍न 225. चरणा किसे कहते हैं ? 
उत्तर--कविता की प्रत्येक पक्ति को चरणा कहते हैं । प्रत्येक छन्द में चार : 
चरण होते हैं । जिन छन्दों में चार से श्रधिक चरण होते हैं, वे दो छन्दों के मेल 
से बने होते हैं जसे कुण्डलिया, ,छप्पय आदि 
प्रशन 226. गति और यति से श्राप क्या समभते हैं ? लिखिये ? 
उत्तर- छन्दों को पढ़ते समय नियत वणां संख्या या मात्रा के बांद 
बीच-में कुछ देर के लिए रुकना पड़ता है। इस रुकने की क्रिया को यति कहते 
हैं । कविता में जो एक प्रकार का प्रवाह होता है, उस प्रवाह कों गति कहते हैं । 
- प्रश्न 227 दोहा किसे कहते हैं ? उदाहरणा सहित लिखिए । 
उत्तर--दोहा मात्रिक श्रद्ध सम छन्द होता है। इसके पहले व तीसरे बिषय 
चरणों में ।3-]3 मात्राए' तथा दूसरे और चौथे सम चरणों में !!-!] मात्राए' 
दोती हैं । चरणान्त में लघु होना जरूरी है, यघा-- 
प्रभुता को सब कोउ भजे, प्रभू को भजे न कोथ । 
कह कबीर प्रभु को भजे, प्रभुता चेरी होय ॥।' 


| 

96 \ 
प्रश्न 228. चौपाई छन्द के लक्षण क्या हैं ? उदाहरण भी 
उत्तर--चौपाई मात्रिक सम छन्द है । इसके प्रत्येक रस 
मात्राए होती हैं श्रौर प्रत्येक चरणा के भ्रन्त में दो गुरु होते हैं, यत्र 

चरगः कमल रज कहु कब कहई | 

मानुष करनि मूरि कछु अहई ॥ 

छुवत सिला भई नारि सुहाई । 
s- पाहन ते न काठ कठिनाई ॥ 
प्रशन 229. गीतिका छन्द की परिभाषा लीखिएं। 
उत्तर--यह मात्रिक सम छन्द है । इसमें छब्बीस (26) मात्रा 
चौदह श्रौर बारह प्र यति होती है तथा श्रन्त में लघ्‌-गुरु होते हैं । 
प्रश्न 230. गीतिका व हरिगीतिका छन्द में क्या अन्तर हैं ? 
उत्तर--गीतिका व हरिगीतिका दोनों ही मात्रिक सम छन्द हैं 
के प्रत्येक चरण में 4 और ।2 की यति से 26 मात्राए' होती हैं, 
गीतिका में 6 श्रौर 2 की यतिं से 28 मात्राए' होती हैं। | 
` ब्रश्‍न 23]. गीतिका छन्द हरिगीतिका कब बन जाता हैं? 
उत्तर-जब गीतिका छन्द के औरम्भ में दो मात्राए बढ़ाकर 2 
पर 28 मात्राए कर दी जाए । 
प्रश्‍न 232. रोला छन्द की परिभाषा लिखिये । 
उत्तर-थह मात्रिक सम छन्द है । इसके प्रत्येक चरण में चौडी 
होती हैं । इसमें भ्यारह श्रौर तेरह मात्राश्रों पर यति होती है । श्रन्त 
दूसरे से व तीसरे की चोथे से तुक मिलती है ।. 
प्रश्न 233, उल्लाला को श्रद्ध सम मात्रिक छन्द क्‍यों माना जात 
[ उत्तर--उल्लाला के पहले और तीसरे (विषम) चरणों में ।: 
दूसरे तथा चौथे (तम) चरणो में ।3- ।3 मात्राये होती हैं। चारों चर 
दो चरणों में समान मात्राओं के कारण ही इसे मात्रिक अद्ध सम छन्द : 
प्रशन 234. मालिनो छन्द के क्या लक्षण हैं ? 
उत्तर--मालिनी विक सम छन्द हैं । इसके प्रत्येक चरणां में 
न, न, स, य, यं गणों के क्रम से होते हैं। 8वे व 7 वें वण पर यति 
यथा-- 
, प्रियपति बह मेरा प्राण प्यारा कहां है ? 
दुख जलनिधि इझी कां सहारा कहां है ? 

लख मुख जिसका आज लो जी सकी हूं । 

वह हृदय हंमारा, नयनतारा कहां है। 
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प्रशन 235. 'छष्पय छन्द को संयुक्त छन्द क्यों कहते हैं? एक उदाहरण 
छ्‌ । 
उत्तर-- छप्पय रोल प्रोर उल्लाला के संयोग से बनता है। इसके प्रयाम 
चरण रोला के श्रोर अन्तिम दो चरणा उल्लाला के होते हैं। यही कारण 
छप्पय सयुक्त छन्द कहलाता है । यथा--- 
जिसकी रज में लोट, लोटकर बड़ हुए हैं । 
घुटनों के बल सरक-सरक कर खड़ हुए हैं ॥ . 
परमहंस सम बालकाल में सब सुख पाये। 
जिसके कारणा धल भरे हीरे कहलाये॥ 
हम खेले-क्दे हषं युत जिसकी प्यारी गोद में । 
हे मातृभूमि तुझको निरख, मग्न क्ष्यों न हों मोद में ॥ 
प्रम 236. 'द्रतविलम्बित'--को वशिक सम वृत का महत्त्वपूर्ण छन्द क्यों 
जाता है ? 

' उत्तर--इसके प्रत्येक चररा में एक न गणा, दो भ गणा एवं एक र गण के 
से ]2 वण होते हैं । सभी चरणों में समान वणं व कम होने के कारणा द्र त- 
म्बित को वणिक सम छन्द कहते हैं । 

प्रशन 237. बसन्ततिलका- छन्द की परिभाषा लिखिए । 
; उत्तर--यह वशिक सम छन्द है । इसके प्रत्येक चरण में ।4 वर्णा होते हैं 
क्रमशः त गण, भ गणा, ज गरणा, ज गण एवं दो गुरु वर्णो से बनता है। 
प्रश्न 238. शिखारिणी को वशिक सम छन्द क्यों कहते हैं.? 
सतर शिखारिरी के प्रत्येक चरण में ।7' वर्ण होते हैँनजोःक्रमशः य गणा. 
रण, न गणा, स गण, भ गणा और अन्त में लध्‌-गुरु के नियम से आते हैं। : 
क चरणा में समान वर्णो के कारणा हीं इसे वशिक समं छन्द कहा जाता है । 
प्रश्न 239. द्वार खड प्रभु. के छरिया तहं, भूपति जात न पावत नेरे ।' 


उपयु क्त चरणा के नीचे लघु-गुरु के चिन्ह लगाकर सिद्ध कीजिए कि यह 
[की चरणा है । 


उत्तरः. दोर खड़े प्रभु के छुरिया. .तहं भूपति जानन 
PERN: Sy U“/oS ih ५ ।। 5।। $।। 
पाबतं नेरे । 
stl FT s5se=]7 


सवया वशिक छन्द-हे । इसके प्रत्येक चरण में सात भ गणा (5॥ ) और 
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र्त में दो गुरु होते हैं । कुल :3 वर्ण होते हैं । उपयु क्त 
है । भ्रतः यह चरण सवया छन्द का है । 
प्रश्‍न 240. 'कुण्डलिया' छन्द में दोहा श्रोर रोला छन्द 
प्रकार किया जाता है ? ; 
उत्तर-_कुण्डलिया में पहले दो चरणा दोहे के तथा चार 
रखे जाते हैं । दोहे का चौथा रोला का प्रथम चरणा होता है त 
दोहे का श्रारम्भ होता है, उसी शब्द से रोला का श्रन्त होता है । 
निर्मित होने के कारणा कुण्डलिया को विषम मात्रिक छन्द कहते हैं 
प्रश्‍न 24]. ग्रलंकार किसे कहते हैं ? ये कितने प्रकार के 
उत्तर - काव्य के शोभा कारक धर्मों को अलंकार कहते हैं 
के होते हैं--() शब्दालंकार श्रौर (2) ग्रर्थालंकार । जहां श 
जाता है, वहां शब्दालंकार और जहां ग्रथ में सोन्दयं पाया जाता है 
कार होता है। 
प्रश्न 242. शब्दालंकार किसे कहते हैं ? इसके कितने भेद 
उत्तर-जहां पर शब्द विशेष के रहने पर ही काव्य की ! 
होती है, उसे शब्दोलंकार कहते हैं । 
शब्दालंकार के कई भेद हैं । जसे अनुप्रास, यमक, श्लेष रा 
` प्रश्न 243. अर्थालंकार की परिभाषा दीजिए तथा कुछ ३ 
नाम भी लिखिये । . ब 
उत्तर--जहां पर किसी शब्द के स्थन पर उसका पर्यायवाः 
भी सुन्दरता बनी रहे, वहां ्रर्थालंकार होता है । श्रर्थालंकार में शङ 
होकर उसके अथं का बहत्त्व होता है । 
कुछ प्रमुख ध्रर्थालंकार हैं, यथा-उपमा, रूपक, सन्देह, भ्रान्त 
दीपक, निदशेना, दृष्टान्त, उत्प्रेक्षा, भ्रपन्हुति आदि । _ 
प्रश्न 244. काव्य में अंलंकारों का क्या महत्त्व है ? 
उत्तर--काव्य में भ्रलंकारों का वही महत्व है जो एक स्त्री के 
षणों का होता है। वे काव्य के लिए ग्राबश्यक तो हैं, पर श्रनिवाय 
होने से काव्य की सुन्दरता में वृद्धि होती है । 
प्रश्न 245. प्रनुप्रास, अलंकार को परिभाषा सोदाहरण लि 
उत्तर -जहा रस के धनुकूल किसी वरां, शब्द या वाक्यांश 
होती हो, वहाँ अनृप्रस भ्रलंकार होता है । यथा-- 
'चारु चन्द्र की चंचल किरण ।' | 
यहां “च वरां की तीन बार भावत्ति होने से भ्रनुप्रास भलं काः 
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प्रश्‍न 246. यमक अलंकार को परिभाषा लिखिए । 
उत्तर--जहां पर किसी शब्द का बार-बार श्रलग-श्रलग -्र्थो में प्रयोग 
है, वहां णमक श्रलंकार होता है। जैसे - 
“उठा बगला प्र म्न का, तिनका उड़ा श्रकास । 
तिनका तिनके से मिला, तिन का तिन के पास ॥ 
यहां तिनका शब्द की बार-बार अलग-अलग श्रथो में भ्रावृत्ति के कारणा 
क अलंकार है। 
प्रश्न 247. श्लेष अ्रलंक।र की परिभाषा लिखिए । 
उस्तर--जहां पर कोई शब्द केवल एक बार भ्राये.लेकिन वहाँ उसके दो 
दो से अधिक अथ निकलते हों, वहां श्लेष अलंकार होता है । यथा-- 
“पानी गये न ऊबरे, मोती मानुष चन।' | 
प्रश्न? 48. “जो रहीम गति दीप की, कूल कपूत गति सोय । 
बारे उजियारो लगे, बढ़े अ धरो होय ॥?' 
उपय क्त दोहे में श्लेष श्रलंक्रार क्यों है? 
उत्तर--उपय्‌ क्त दोहे में 'बारे' और 'बढ़े' शब्दों का प्रयोग एक-एक बार 
हुआ है, पर दीपक और कपूत के संदर्भ में उसके दो-दो श्रथ हैं । इसलिएं यहां 
पृ आ्लंकार है । । 
प्रश्‍न 249. उपमा अलंकार की परिभाषा दीजिए । 


उत्तर--जहां पर दो वस्तुओं की समानता किसी विशेष गुण, धर्म कर्म या 
ग के ग्राधार पर बताई जावे, वहाँ उपमा अलंकार होता है उपमा का शाब्दिक 
है~तुलना करना । एक उदाहरणा देखिए-- 
बिन देखें कल नाहिन, यह श्रांखियान । 
पल-पल कटतः कलय सों, ग्रहो सुजान ॥ 
प्रशन 250. अरविन्द सों अ्रानन' 
उपयु क्त पंक्ति में उपमा अलंकार क्यों है ? 
उत्तर--श्री राम के मुख (उपमेय) की तुलना श्ररविन्द (उपमान) से करने 
शरण उक्त पक्ति में उपमा अलंकार है। कमल भ्रपनी सुन्दरता कोमलता और 
नावट के लिए प्रसिद्ध है। श्रीराम के मुख की समता कमल. से होने के कारण 
यहां उपभा अलंकार है । । 


~ 


प्रन ८-5।. रूपक अलंकार की परिभाषा दीजिए। 

उत्तर - जहां उपमेय उपमान का रूप धारणा कर ले श्रथवा जहां उपमान 
उपमेय पर अभेद रूप ते आरोप किया जाय, वहां रूपक अलंकार होता है। 
फ में किसी वाचक शब्द की श्रावश्यकता नहीं होती । 


]00 


प्रशन 252. ‘तिन्ह. के हृदय सदन सुख दायक । | 
रघुनायक ।' f 
उपयूक्त पक्ति में रूपक अलंकार क्यों है ? 
उत्तर- यहां पर सदन (उपमान) का, हृदय (उपमेय) 
धारोप होने के कारण रूपक श्रलंकार है । 
प्रशन 253. उत्प्रक्षा श्रलंकार की परिभाषा लिखिए । 
उत्तर--जहां उपमेय उपमान के समान न हो, फिर भी 
जाये कि वह लगभग सभान है, वहाँ उत्प्रक्षा श्रलंकार होता है । 
सुनि समंत्रु सिय सीतलि बानी । 5 
भयउ बिकल जन्‌ फनि मनिः हानी । 


प्रश्‍न 254. उषमा श्रोर उत्प्रक्षा में दो समानताए बतल 
उत्तर-उपमा और उत्र क्षा दोनों ही श्रर्थालंकार हैं । दोनों 
की उपमान से समानता बतलाई जाती है। उपमा में उपमेय के 
जबकि उत्प्रक्षा में उनकी समानता की सम्भावना की जाती है । 
` प्रशन 255. उपमा व रूपक में दो समानता बताइये । 
` उत्तर--उपमा ब रूपक दोनों ही भ्र्थालंकार है। उपमा 
समानता उपमान से बताई जाती है। वे दोनों समान होते हुए भ 
रहते हैं जबकि रूपक में उपमान का उपमेय पर श्रमे रूप से आरोप 
प्रन 256. दीपक अलंकार की परिभाषा लिखिए । 
उत्तर - जहां प्रस्तुत (उपमेय) तथा श्रप्रस्तुत (उपमान) का ए 
सम्बन्ध स्थापित किया जाये, वहां दीपक अलंकार होता है। यथा -- 
पुरुषों को तो बस राजनीति की बातें । 
नृप में माली में काट-छांट की घाते ॥ 
प्रश्न 257. विभावना श्रलंकार की सोदाहरण परिभाषा दी 


उत्तर-जहां कारण के बिना हो कार्य होता हुआ दिखाय 
विभाबन। श्रलंकार होता है । यथा-_ « 


'शुन्थ भीति पर चित्र, रंग नहि, तनु बिन्‌ लिखा चितेरे ।' 
भ्रशन 254. 'बिनु सेवा जो द्रत दीन पर, राम' सरिस कोउ न 
उक्त पंक्ति में कौन-सा श्रलंकार है ? उसके लक्षण भी लिखिए 
उत्तर- उक्त पंक्ति में विभावना श्रलकार है । क्योंकि यहां पर 
(सेवा) के कायं (द्रवित होना) का उल्लेख किया गया है । 
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प्रश्न 259 विरोधाभास की अलंकार की सोदाहरण परिभाषा लिखिए । 
उत्तर--बास्तविक विरोध न होते हुए भी जहां विरोध का भ्राभास मालूम 
बहां विरोबाभास अलंकार होता है । यथा-- 
या अनुरागो चित्त की गति, समुभहि नहीं कोय । 
ज्यों-ज्यों बठ स्याम रंग त्यों-त्यों उज्ज्वल होय ॥ 
प्रश्न 250. ब्यतिरेक म्रलंकार की सोदाहरण परिभाषा दीजिए। 
« उत्तर--जहां उपमेय में उपमान से सकारणा उत्कष दिखलाया जाये, बहां ` 
| झलंकार होता है। यथा-- 
सम सुबरन सुखमाकेर सुखद न थोर । 
सीय अ्रग सखि कोमल कनक कठोर । [ 
. प्रश्न 26). रूप, रंग आदि का सदश्य होने के कारणा उपमेय में उपमान 
संशय होने पर सन्देह श्रलकार होता है । यथा -- 
क तो जोगी जग में नाहीं, क र विसारी मोय । : 
उक्त उदाहरख्य में निश्चय का अभाव है । भ्रतः सन्देह अ्रलकार है। 
प्रन 262 बाबहिया, त चोर, थारी चांच कटाबिसू । 
राति ज दीन्हीं लोर, मई जारायउ प्री आवय 3 ॥ 
उपयु क्त पंक्तियों में श्रान्तिमान ग्रलंकार क्यों है ? समभाइये । 
उत्तर-यहां पर पपीहे की आवाज सुनकर मारवाणी को त्रिय के श्राने का 
न हो 7 है, पर वस्तुतः प्रिय आते नही दै । जहां समानता के कारणा ऐसी भ्रान्ति 
ती है, वहां भ्रान्तिमान प्रलंकार होता है । 
` प्रश्‍न 263. सन्देह और श्रान्तिमान श्रलंकारों का भ्रन्तर स्पष्ट कीजिए । 
_ उत्तर-सन्देहं में सादृश्य के कारणा उपमेय श्रौर उपमान का निश्चय नहीं 
' पाता ! वहां यह है कि ब्रथवा वइ का संशय बना रहता है जबकि भ्रान्तिमान 
सादृश्य के कारण उपमेय में उपमान का मिथ्या निश्चय हो जाता है। 
' प्रशन 2 4. श्रन्हुति अलंकार की सोदाहरण/ परिभाषा दीजिए । 
उत्तर--उपमेय पर उपमान के निषेध पूवंक श्रारोए को ग्रपन्हुति श्रलंकार 
इते हें । यथा -- 
है न सुधा यह किन्तु है सुधा का रूप सत्संग । 
ग्रपन्हृति का श्रर्थं छिपाना है | यहां पर सुधा पर सत्संग का श्रारोप करने 
लिए उमे ग्रमृत के गुणा का निषेध किया गया है। 
प्रश्‍न 265. 'प्रतीप” अलंकार की सोदाहरंरा परिभाषा'दीजिए 
त्तर --प्रतीप का शाब्दिक श्रथ है--- उल्टा । जहां उपमेयं के रहते उपमान 
' व्यथं बतलाया जावे, वहां प्रतीप श्रलकार होता है। यथा 


न 


इस सुख के रहने पर भी, 
विधि ने क्‍यों शशि बनाया ? 
प्रश्‍न 266. घन को धनि सुनि मोर मगन भया । 
यू मेरे श्राणंद छाया जी । 
उपयूक्त पंक्तियों में दृष्टान्त श्रलंकार होने का सकारिशा उ 
उत्तर- जहां पर उपमेय, उपमान एवं उसके सांमान्य 
प्रतिबिम्ब भाव दिखाई पड़े, वहां दृष्टांत श्रलंकार होता है ! 
ध्वनि सुनकर मोर श्रोर मीरा के मन में होने वाले आनन्द में विम 
होने के कारण दृष्टान्त अलंकार है । ie 
प्रश्न 267. निदशेता अलंकार की सोदाह रण परिश्गांषा रि 
उत्तर--जहां दो वाक्यों के विभिन्‍न ध्रर्थ होते हुए भी एक-दू 
इस प्रकार स्थापित किया जाये कि दोनों में समानता लक्षित ह 
निदशना श्रलंकार होता है। यथा-- । ० 
` जिसे जीत लेना जग में लोहे के चने चबाना है ॥ 
उसी मरणा पर विजय प्राप्त कर हमें ग्रमर हये जाना है । 
प्रश्न 268. सानवीकररणा अझलंकार की परिभाषा दीजिए । 
उत्तर--जड़ वस्तुगरों, प्रकृति के दृश्यों तथा मानव ग्रनभू 
व्यक्तित्व प्रदान करना मानबीकरण है । मानवीकरणा में मानवो भाद 
प्रकृति फर किया जाता है। यथा-- । ' 
_भ्रम्बर पनघट में डुबो रही 
तारा घट ऊषा नागरी ॥'' 
प्रश्न 269. विशेषणा विपयेय अलंकार की परिश्षा 
उत्तर--जो विशेषण जि 
के साथ प्रयोग करके जहां शेलीग 
विपयंय अलंकार होता है । यथा -- 


वेदना के सुरीले हाथ से । 


षा लिखिए 
स बिशेष्य के साथ जुड़ना चाहिए उस्‌ 
ते चमत्कार उत्पन्न किया जाये, 


k 


प्रशन 


270. पाश्चात्य प्रभाव से हिन्दी में आये किन्हीं दो अल क 
. लिखिये । 


उत्तर--(।) मानवीकरण और (2) विशेषश विपयेय पाइप 
से हिन्दी में प्रयुक्त होने वाले अलंकार हैं। के 


साधना पास बुक्स 
सीनियर हायर सेकण्डरी परीक्षा 
विशेष हिन्दी 


निदेश--परीक्षा में एक प्रश्न व्याख्या से सम्बन्धित होगा । इस ध्रश्‍न के 
| भाग होंगे । प्रत्येक भाग में भ्रलग-श्रलग पुस्तकों से एक-एक व्याख्या करनी 
फ) इस प्रकार परीक्षा के लिए निर्धारित तीनों पुस्तकों से तीन ब्याख्याए' करनी 
ती । प्रत्येक व्याख्या श्रक की होगी । पूरे प्रश्‍न के 24 ब्रक होंगे । श्रतः 
शाथियों को व्याख्या का संदभ सहित अभ्यान करना चाहिए 
आपके अभ्यास के लिए यहां प्रत्येक पुस्तक से परीक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण 
्याओं को दिया जा रहा है। 
प्राचीन काव्य कलाघर [ 
निर्देश--निम्नलिखित ब्रवतरणों की संदभ सहित व्याख्या कीजिये: -- 
]. कबीर 
जाके मुह माथा नहीं, नाही रूप कुरूप । 
पुहुष बास तें पातरा, ऐसा तत्त्व अनूप ॥ 
शब्दाथ--जाके = जिसके । रूप = सुन्दर । पुहुष = फल । बसा = सुगन्ध । 
= से । पातरा = पतला या सूक्ष्म । अनूप = प्रनोखा, श्रदभूत । 
संदभ --प्रस्तुत साखी संत कवि कबीरदास द्वारा रचित है। यह हमारी 
ठय पुस्तक प्राचीन काव्य कलाधर में संकलित है। इसमें कबीर ने अपने श्राराध्य 
ब्रह्म के स्वरूप का वणान किया है । 
व्याख्या--कबी रदास जी कहते हैं कि मेरे ईश्वर निराकारब्रहा के न तो 
हु है और न ही मस्तिष्क ही। वह न तो रूपवान ग्रर्थात्‌ सुन्दर ही है ओर न 
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कुरूप ग्रथवा भद्दा है। वस्तुतः वह सुन्दर और श्रसुन्दर की फरिभा 
वह निगु'ण झोर निराकार है। वह श्रनुपम ईश्वर इतना सूक्ष्म है कि 
भी उसकी सूक्ष्मता से समता नहीं कर सकती । वस्तुतः निराकार ब्र 
रद्भृत भ्रौर अनुपम है । उसे ग्रनुभव तो किया जा सकता है, परन्तु 
कर उसे ग्रभिव्यक्त करना कठिन है । qe 2 
विशेष--निराकार ब्रह्म का स्वरूप श्रद््‌भतं" झौर अनुफ्म-है । 
का विषय है, श्रभिव्यक्ति का नहीं । इसलिए बिम्ब को किसी वस्तु 
समता नहीं की जा सकती । | fs 
साहेब सों सब होत है, बंदे ते कछु नाहि । 
राई ते पर्वत कॅरे, पंत राई माहि ॥ 
शब्दाथ साहेब ईश्वर, निराकार, ब्रह्म । सों > से | बदे 
तें - से । माहि = में, अन्दर । 
सन्दर्भ--प्रस्तुत अवतरण प्राचीन काव्य कलाधर में संकलित 
साखियों से लिया गया है । इसमें ईश्वर “की ग्रदुभूत सामथ्य का उल्लेख 
बताया गया है कि नराकार ब्रह्म ही सब कार्यों का कर्ता है। जो कुद् 
वही करता है । मानव में इतनी साम्यं नहीं कि बह उकके श्रादेश के 
कुछ कर सके । 
व्यास्या--कैबीर कहते है कि निराकार ब्रह्म ही सब कार्यों का 
उससे सभं | कथय सहज भाव से पूणा हो जाते है, लेकिन मुझ मनुष्य से 
काम नहीं होता है। वह सामथ्यवान. ब्रह्मं राई से पर्वत का निर्माण क 
और राई के भ्रन्दर ही पवत को स्थापित कर देता है । ये सभी कार्य मनः 
श्रसम्भव हें पर न्हे T 
ग hs, ब्रह्म इन्हे सहज भाव पुरां कर देता हैव 3 
वशेष-- [ सामध्य द्‌ है 
“ह र न| जहा सव सामथ्यंवान हे । वह राई को प 
र सकता 
है । जबकि मानव के लिए ये काथं असम्भव है 
(3) 
ज कुछ किया सो तम £ मैं कछ 
+ र हे है तुम किया, मैं कछु किया नाहि। 
. “शह जो मैं. किया, एम ही थे मुझ माहि॥ 
शब्दाथ--क्यि = करा । 
_ ठुम किया = ईश्वर ने किया है। है 
हे ि (र्‌ न 
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Fl सवुत साखी महाकवि कबौर वरचित'हे । यह मकर 

उस्तक प्राचीन काव्य कलाधार' मे सकलित कबीर को साहि र + 
खयो में से ब्र 
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साली में कबीर ने तिराक/र ब्रझ की प्रवोगरितरा प्रौर उसकी सर्वोच्च 
| षि वणर क्रिय! हे। वञ्‌! बता री ३65 केसरी कातो का 
है । र 
व्याख्या प्रस्तुत साखी में कबीर दास जी ईश्वर की विशिष्टता और 
दुभुत सूजन क्षमत! क वणेन करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर ! तुम अ्रदू- 
द्वितीय ब्रौर विशिष्ट हो । ग्रत: इस उंत!र में जो-कुछ होता है; वह सब 
ही किया हुआ्र। होता है : मुफ परोक्ष में इतनी सथ्य कहां, जो कुछ मैं 
`? मैंने कोई भी इयं नहीं किया है । यरि कभी कोई छोटा-मोटा कार्य 
भो जाता है तो अस्युतः उका कर्ता भो तू परमात्मा की जीवातमा में 
होकर कायं कर। लेता है। ग्रत: जो काये में करता हुब्रा दिखाई देता हु' 
कर्ता भी परमात्मा ही है । | aon 
बिशेष-गीता में भगवान्‌ कृष्ण ने ऐसा हो कहा है कि मैं स्वथं ही सृष्टि 
कार्यों का कत! हु । मानव जो भी कमं करता है बह ईशवरोय प्रेरणा 
ता है। | 
प्रस्तुत साखी में कबोर की विनयशीलता, वितम्रत! और लघूता संकेतित 
उर को महत्ता और सच्चे भक्त को लघुता उक साथी में व्यक्त हुई है । 

(4) द ः 

ज्ञात-दीप परकास करि, भीतर भवनतजराय । 
तहां सुमिर सतनाम को, सहज समाधि लगाय॥ 

शब्दाथे --परकास = प्रकाश । भीतर भवन = श्र तस्‌ या हृदय रूपी भवन 
पय = जलाकर । सुमिर = स्मरण कर । सतनाम 5" श्रेष्ठ और पवित्र नाम 
रका है । लगाय = लगाकर । | 
सन्दर्भ -प्रस्तुत साखी ऊबीर द्वारा विरचित है । इसमें कबीर ने सहज 
का उल्लेख करते हुये हरि स्मरण की प्र रणा दी है। श्रेष्ठ श्रौर पवित्र 
स्मरण ही वास्तविक ईश्वरोपासना है । | ; 
व्याख्या--कबीर सन्तमर्गी कवि थे। ग्रन्त साधना पर उनका विशेष 
[ । अन्तः साधना से ही हृदय पवित्र श्रौर निर्मल बनता है तथा ईश्वर 
$ करना सहज हो जाता है। इसी भावना से प्रेरित होकर वे कहते हैं 
वात्मा ! त्‌ श्रपने हृदय में ज्ञान का दीपक जलाकर प्रकाश करले ग्रौर 
पी अन्धकार को इस ज्ञान के प्रकाश से मिटा दे। ज्ञान-दीप से प्रकाशित 
हीः श्रेष्ठ एवं पवित्र नाम वॉले ईश्वर का स्मरणा' सम्भव है। नाम 
क सहज ही समाद्र लग जायेगी और त ईश्वर को प्राप्त कंर सकेगा । 
विशेष --( !) प्रस्तुत साखी में 'ज्ञान-दीप' श्रौर भीतर भवन में रूपक 
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श्रलंकार, तथा सम्पूर्ण साखी में रूपकातिशयोक्ति श्रौर ब्रनुभ्र।स ब्रलंकारों 
विक श्रयोग हुम्रा है । + 
(2) 'सहज' शब्द एक पारिभाषिक शब्द है । की र-काव्य में इस 
स्वाभाविक के श्रथं में ह्वी हुआ है । कतिपय स्थलों पर कबीर ने इस 
निगुण ब्रह्म के लिए भी किया है । स्व. डॉ सरनाम्िह शर्मा के श्र 
शब्द का प्रयोग कबीर ने व्यापक भूमिका-पर किया है । कबीर काव्य 
जीवन पद्धति का वाचक है । 
| डे =  . “अओ 
उठा बगला प्रम का, तिनका उड़ा श्रकास | 
तिनका तिनके से मिला, तिन का तिन के पोस ॥ 
शब्दाथे-बगूला = बवण्डर । श्रकास > आकाश तिनका = तृणा, 
तिनके से = निराकार ब्रह्म से । तिन के छ उतके , परमात्मा के । 
सन्दभं-कवि कबीर विरचित यह साखी हमःरी पाठ्य पुस्तक 
काव्य कलाधर में संकलित है | इस साखी में कबीर ने आत्मा और पर 
मिलन का सहज वर्णन किया है । [ 
व्यास्था--कब्रीरदास जी प्रम को श्रांधो में होने बाले कार्य क 
करते हुए कह रहे हैं कि हमारे हृदय में प्रेस का बवण्डर उठा । प्रम 
प्रतिशयता में जीवात्मा रूपी तण उड़ करके प्राकाश (समाधि अवस्था) 
पहु'चा और उका दूसरे तृण (निराकार ब्रह्म) से मेल हो गया। जीवात्म 
कार ब्रहा से मिलकर उसी में समाहित हो गई, एकाकार हो गई और य 
वान शरीर इस धरती पर. ही पंचतत्व में मिलने हेतु रह गया । 
| विशेष--प्रस्तुत साखी में रूपक श्रौर यमक अलंकार का स्वाभाविक 
हभा है। दूसरी पंक्ति में अनुप्रास की सुन्दरता श्रत्लोकनो य हे । 
(6) 
जब लगि मरने से डर, तब लगि प्रेमी नाहि । 
बडो दूर है प्रेम घर, समझ लेहु मन माहि ।। (Imp.) 
शब्दाथ -जब लगि = जब तक । उरं = डरता है। तब लगि = तड 
प्रम घर =निराकार ब्रह्म का निवास । मन-माहि = मन में । 


सन्दर्भ --प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक “प्राचीन काब्य कला 
अवतरित है । इसके रचयिता संतमार्गी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कब 
इसमें कवि ने प्र के लिए निर्भयता को आवश्यक बतलाया है । जिस व्यः 
मन में मृत्यु का भय है, वह प्रेमी हो ही नहों सकता । 

भ्याल्या--कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधक ! ईश्वर की झा 
करतें से पूवे तू एक बात को भली प्रकार से ज/न ले कि प्रम करना सह 
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ब तक व्यक्ति के मन में मत्यु का भय रहता है, उस समय तक वह प्रमी 
| नहीं । प्रम और भय दो विरोधी भाव हैं। यदि तू परमात्मा से 
करना चाहता है तो भय को अपने हृदय प्री तरह निकाल दे। सच्चां प्रमी 
के भय से मुक्त होता है । भय से पूरित मन को प्रेमी मन नहीं कहा जा 
[। प्रम का घर भी बड़ा दर है। उसका माग ग्रनेक प्रकार की बाधाओं से 
है, वहां पह'चना सहज नहीं है | वहां तक पहु' चने के प्रयास में तभे अपने 
भी देने पड़ सकते हैं । इस बात को त॒ अच्छी प्रकार से समभ ले घ्रौर मत्य 
से मुक्त हो जा || 
क्शिष--प्र म के लिए सव समपणा त्रौर बलिदान की भावना का होना 
त है । जिस व्यक्ति में आत्मोत्सग को भावना नहीं है, वह सच्चा प्रमी नहीं 
कता । कबीर ने इसी भाव को दशति हुए एक अन्य साखी में कहा है-- 
यह तो घर है प्रम का, खाला का घर नाहि। 
शीश उतारे भ्‌ घरे, सो पेठे घर माहि॥ 
(7) 
हरि जन सेत्‌ हेत कर, कर हरिजन से हेत। 
माल मलूक हरि देत है, हरिजन हरिहीं देत ॥ 
शब्दाथ--हरि =निराकार ब्रह्म । जन = नहीं, मत । हेत = प्र म । हरिजन 
शवर भक्त । माल मुल॒क = धन सम्पत्ति । हरिहीं = भगवान को । 

- सन्दभ--प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य-पुस्तक “प्राचीन काव्य कलाघर” में 
लत कबीर की साखियों से उद्घूत है । ईश्वर भक्तको ईश्वर से भी बढ़कर 
गया हे । ईश्वर प्रसन्न होकर सांसारिक सुख एवं ऐश्वयं प्रदान करता है 
के भक्त भगवान से ही साक्षात्कार करा देता है । 

व्याख्या--कबी रदास जी ईश्वर भक्तों को सम्बोधित करते हुए कहते हैं 
ह भक्त ! भले ही तू ईश्वर की श्राराघना न कर क्योंकि इससे तेरी कोई हानि 
वाली नहीं, पर त हरि भक्तों से ग्रवश्य प्रम कर । भगवान दीन बन्धु हैं । 
का मन ही उस दीन बन्धु का निवास स्थान है । दीन हृदय ही मम्दिर श्रौर 
[द है । भगवान वास वहीं पर है । मानव सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है। 
तू हरि भक्तों की सेवा कर । भगवान की सेवा करने से यदि वे प्रसन्न भी हो 
गी तुझे क्या मिलेगा ? भगवान प्रसन्न होने पर अपने भक्तों को सांसारिक 
ऐश्वर्य, धन-सम्पत्ति देते । वह भला तेरे किस काम की है ? लेकिन हरिभक्त 
| होकर तेरा ईश्वर से ही साक्षात्कार कराने में सक्ष है। हरिभक्तों की सेवा 
त्‌ ईश्वर को प्राप्त हो सकता है । 

विश्ञेष--!. प्रस्तुत सांखी में हरि भक्त श्रौर भानव सेवा के महत्त्व को 
किया गया है । ईश्वर प्राप्ति सहज रूप में हो सकती है । 


I08 ` साधन 
2. ग्रनुप्रास और यमक ग्रलंक रो का अयोग स्वाम'विक रूप से 


(2 
साध्‌ गाँठि न बाँधई, उदर सम/ता लेय । 
ip हरि खड़े, जब्र माँगे तब देय ।। (।.) 
शब्दाथ--गाँठि न बाँधई = गाँठ में नहीं बाँत्रता है । उदर = 
भगवांन-निराकार ब्रह्म । तब देय --तभी दे देता है । 
सन्द्--प्रस्तुत साखी कबीर की उपदेशात्मक प्रवृत्ति की 
कबीर ने इसके संचय. वृत्ति का निषेध करने के साथ-साथ साधु पुरुषों की 
का. उद्घाटन भो किया है । 
व्याख्या--साधु मनो5 त्ति के -उद्घ।ट तन करते हुए -कबीरदास ज॑ 
कि साधु कभी संचय करके नहीं रहते । वे गाँठ बाँध्र-बध कर धन या व 
` संचय नहीं करते । वे श्रपनी आवश्यक ता-जितन्ना ही ग्रहणा = करते हैं । 
पर ग्रटूट विश्वास श्रौर निष्ठा होती है । भगवान्‌ सदेव ईश्वर भक्त के 
हैं जो'्रावश्यकता पड़ने पर उसकी पूति उसी समय कर देते हैं । 
विशेष-(!) “उदर समाता” साभिप्राय शब्द है । इसका श्रयोग ल 
सोन्दर्य से युक्त है। साधु कभी भी अपनी ग्राबश्यऊता से ग्रधिक .ग्र 
करता । उसको तो सदं व.यही भावना रहती है कि ; 
साईं इतना दीजिए, जा में कुटुम्ब समाय । 
में भी भूखा न रहुँ, साधु न. भूखा जाय ॥ 
(2) साधु मनोवृत्ति का सुन्दर वर्ण हुप्रा है । 


(9) 
सपंहिं दूध पिलाइए, सोइ विष ह्वै जाय । 
ऐसा कोई ना मिला, आपे हो विष खाय ॥ 
शब्दाथ-सपेहि =साँप को । विष ह्लं जाय =जहर हो जाता है 

ही =स्वयं ही । विष खाई =विष युतत माया सपिणी को खा जाता हैँ । 
सन्दर्भ--प्रस्तुत सांखी में कबीर ने माया रूपो सपिशी के प्र: 
उल्लेख किया है । व्यक्ति जैसे-जैसे माया को प्रोर बढ़ता है, वंसे-बंसे व 
विषयुक्तं प्रभाव में उलभता चला जाता है। 


व्यास्या--कबीर. कहते है कि सर्प को दूध पिलाने से कोई लाभ नह 
क्योंकि दूध उसके मुह में जाकर विष ही बनता है। बुराई की संगति से 
वस्तु भी विष के समान हानिकारक बन जाती है । कबीर कहते हैं कि ह 
ऐसा साधक नहीं मिला जो विषयुक्त इस माया की सर्पिणी को खाकर न 
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[\ भाव यह कि माया से माया का जाल बढ़ता जाता है। ईशवरोपासना 
ए माया के इस जाल को तोड़ना आवश्यक है। माया की सपिणी को खाकर 
क ईश्वर को प्राप्त करने में सफल होता है । 
विशेष 'साँप को दूध पिताना” एक मुहावरा है। इस भ्रथं में माखी को 
करने से उसका भाव सोन्दय श्रौर भी बढ़ जाता है । 


(OS) 
कशनी मीठी खाँड-सी, करती बिष की लोय । 
कथनी तजि करनी करे, विष से श्रमृत होय ॥ 


शब्दाथ-कथनी = कहना । खाँड-सी = शक्कर के समान मीठी । करनी -- 
करना या व्यवहार । लोभ =लपट, ज्वाला । तजि =त्यागकर । 


सन्दभ-संत कवि कबीर ने कहने से श्रधिक कर्म को महत्त्व दिया है। 
नका सार कम करने में हैं अ्कमण्य जीवन व्यथं है। कमं से फल मिलता 

सुकम करके व्यक्ति अपनी भाग्य लिपि के कुभ्रंक को मिटा देता है । कर्मण्य 
कत जीवन के सच्चे सुख को प्राप्तकरता है । 

व्याख्या--दूसरे को उपदेश देना सरल है किन्तु जब व्यक्ति श्रपने ही कथन 
व्यवहार में लाना चाहता है तो उसे उसको वास्तविकता का बोध होता है। 
न कहन], मीठी य। मधुर वाणी बोलना सहज है परन्तु व्यवहार विष के 
न कट्‌ होत! है । व्यक्ति को चाहिएँ कि वह कमं और वाणी में सामञ्जस्य 
| । वह उपदेश करना त्याग कर स्परयं भी कमं की श्रोर ब्रग्रतर हो । जो व्यक्ति 
पथ के श्रनुयायी होते हैं उनके समक्ष जीवन की कटुता टिक ही नहीं पाती । 
नाइयाँ करमंवीरों के पथ की बाधक नहीं बनती । कर्मण्य व्यक्ति, के लिए विष 
ग्रमत के तत्य हो जाता है | 

विशेष-- ! . प्रस्तुत साखी मं कबीर ने वाणी ग्रोर व्यबहार. में. एकरूपता 
` का उपदेश दिया है । जहाँ ३7 दोनों में विरोध है, वहीं जीवन में कटता है 
जहाँ एकरूपतो है वहीं सरसा और मधुरता है। 


2, प्रस्तुत साली में 'खाँड-सी' श्रौर “विष की लोय” में उपमा श्रलंकार का 


सोन्दय द्ष्टव्य है ! 


3 कबीर ग्राडम्बर के विरोधी थे । वे बाणी और व्यवहार में एकरूपता 


शंसक थे । दिखावा उन्हें पसन्द नहीं था । 


६०28 7] 
मरते-मरते जग मुग्रा, श्रोरस मुश्रा न कोय । 
दास कबीरा यों मुवा, बहुरि न मरना होय ।।- 


il0 साधना पास 


शब्दार्थ--मुश्रा = मर गया । औरसनर- भ्रन्य, दूसरे तरीके से। बहु 
फिर से । Ps 
` सन्द प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तकं 'प्राचीन काव्य कल 
उद्धत है। इसकी रचना संत कवि कबीर ने की है । 

व्यास्या--यह संसार क्षण भंगुर ्रौर नश्वर है। जिसने जन्म लि 
उसका मरना भी निश्चित है। यह सारा जग ही धीरे-धीरे मृत्यु को प्राप्त 
जा रहा है। व्यक्ति जन्म लेता है श्रौर मर जाता है । सबका यही क्रम है! 
भी किसी श्रन्य विधि या रीति से मृत्यु को प्राप्त नही हुश्रा । मृत्यु के बाद पुः 
होता है | व्यक्ति फिर मरते के लिए पेदा हो जाता है । कोई भी श्ावागर 
इस क्रम को नहीं तोड़ सका । लेकिन कबीरदास जी ने कमे प्रभाव की श्यृंखरू 
काटकर इस प्रकार की मृत्यु को पा लिया है जिससे कि वह श्रावागमन के 
से मुकत हो गया है। भ्रब वे फिर से मरने के लिए पेदा नहीं होंगे । भाव य 
जब साधक की प्रात्मा परमात्मा को प्राप्त कर एकाकार हो जाती है तो वह 
भ्रौर जीवन के चक्र से मुकत हो जाती है। ईश्वर का साक्षात्कारं करके कब 
श्रपने को मृत्यु-बन्धन से मुक्त हुआ श्रनुभव करते हें। | | 

विशेष-कबीर के ग्रनुसार जीवन की साथंकता परमात्मा की 
है | निराकार ब्रह्म को प्राप्त कर व्यक्ति श्रावागमन के बन्धन से मुक्त हो 
है । पुनर्जीवन से मुक्ति ही साधक की श्राराधना का चरम फल है। - 


(“534 `) 
जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनन्द । 
कब मरिहों कब पाइ हों, पूरनं परमानन्द ॥ 
शब्दांथं--स रल है । 


सन्दर्भ-- प्रस्तुत पद्य कबीर की साखियों से उद्धृत है। इसमें 
मृत्यु भय से मुक्त होने की प्रेरणा दी है। कबीर को मृत्यु की प्रतीक्षा है 
मृत्यु के बाद ही परमात्मा से साक्षात्कार हो सकता है। 


| व्याख्था-कबीर कहते हैं कि जिस मृत्यु से संसार ,डरता है, उ 
विचार करके मेरे मन में श्रानन्द होता है। मैं मत्यु की उत्कण्ठा से प्रती 
रहा हैँ कि कब मरकर उस पूणा ब्रह्म से साक्षात्कार करू ? उस परमात्मा 
मृत्यु के बाद ही प्राप्त किया जा सकता है फिर उसके बिना जीवित भी 
ऐसे जीवन से कया फायदा ? श्रर्थात्‌ कबीर मृत्यु के लिए इसलिए उत्सु 
प्रसन्न है कि ईश्वर को मरने के उपरान्त ही प्राप्त किया जा सकता है । 

... विशेष--तुलना कीजिए -.. ४ 
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“तोड़ दो बन्धन क्षितिज के देख लू उस ओर क्या है । 
जा रहे जिस पंथ से, युग कल्प उसका छोर क्या है । 
फिर भला प्राचीर बनकर, क्‍यों श्राज मेरे प्राणा घेर । 
फिर विकल हैं प्राण मेरे ।'#&-महादेवी 


(६) 
कबिरा सीप समुद्र की, रटे पियास पियास । 
प्रौर बुंद को ना गहै, स्वाति बुद की ञ्ासः॥ (Im,) ` 


शब्दाथे-पियास = प्यास । ना गहै=ग्रहण नहीं करती है। स्वाति 
| नक्षत्र के जल की बूंद । 


सन्दे = प्रस्तुत साखी में कबीर ने प्रेम की एकनिष्ठता; श्रनन्यता और 
ता का उल्लेख किया है। 
व्याख्या कबीर एकनिष्ठ प्रेम की सराहना क्रते हुए कहते हैं कि समुद्र 
सीप श्रथाह जन में रहने के उपरान्त भी प्यासी ही रहती है। वह निरन्तर 
नी की रट लगाये रहती है । उस सोप को केवल स्वाति नक्षत्र की बू'द की ही. 
[शा रहती है और इसी कारणा वह अन्य जल की एक बूब भी ग्रहणा नहीं 
रती । जिस प्रकार पतिब्रता नारी संसार में श्रनेक पुरुषों के रहते हुए भी केवल 
पने पति पर ही निष्ठा श्रौर विशवास रखती है, उसी प्रकारं मानव को भी 
वर के प्रति सच्ची निष्ठा रखनी चाहिए। व्यक्ति को सीप के समान दढ 
श्वास लेकर जीना चाहिए । इस विश्वास में चाहे उसके प्राण ही क्यों न चले 
ये, पर उसे अपनी निष्ठा का त्याग नहीं करना चाहिए । 


बिशेष-सम्पूरां दोहे में श्रन्योक्ति श्रलंकार ब्रौर 'पियास-पियास' में पुन- 
क्ति प्रकाश अलंकार का स्वाभाविक प्रयोग दुष्टव्य है। 


5k 


गुरु धोबी सिष कापडा, साबुन सिरजन हार । 
मुर्रात सिला पर.वोइये, निकसे ज्योति श्रपार ॥ (।m.) 
दाब्दाथ-सिष= शिष्य। कापडा=वस्त्र। सिरजन हार = सुजनकर्त्ता 
(मात्मा । सुरति स्मृति । सिला =पत्थर । ग्रपार = श्रसीम प्रौर श्रद्‌ भुत । 
सन्दभ--प्रस्तुत साखी में कबीर ने सांग रूपक के माध्यम से गुरु रूपी 
बी के द्वारा शिष्य रूपी वस्त्र को, परमात्मा रूपी साबुन से सुरति शिला पर 
[कर उज्ज्वल बनाने का उल्लेख किया है। 


I2 साधना 'पार 


व्याख्या --गुरु रूपी धोबी शिष्य रूपी वस्त्र को परमात्मा रूपी सा 
धोता है । जिस प्रकार मैले वस्त्र को सांबन सें धोने पर बह उज्ज्वल हो ज! 
उसी प्रकार सतगुरु भी शिष्य के मन के मैल को परमात्मा रूपी साबुन से 
स्वच्छ बैँल्ाते हैं । कपड़े को जेसे शिला या पटिया पर धोया जाता है, उसी 
शिष्य रूपी कपड़े को 'सुरति की शिला' पर धोकर चमकाया जाता है । फल 
शिष्य रूपी वस्त्र से ज्ञान की चमक फूटने लगती है । गुरु से ज्ञान का प्रकाश 
जीवात्मा श्रौर भी उज्ज्वल बन जाती हैं श्रोर जेसे-जसे वह ईश्दराधना की 
्रग्रसर होती है उसके भीतर का प्रकाश सर्वत्र फंल जाता है । 

विशेष--(! ) प्रस्तुत सारी में श्रनुप्रास प्रौर सांग रूपक का सुन्दर 
हुआ है । गुरु महिमा का स्पष्ट उल्लेख हैं । 

| (2) 'सुरति शिला' पर धोने का उल्लेख करके निराकार ब्रह्म के र 

के महत्त्व को प्रतिपादन किया गया है । भाषा सहज सुबोध है । 


ELS. 3 
उदर समाता भ्रन्त ले, तनहि समाता चीर । * 
भ्रधिकईहि संग्रह ना करे, तावा नाम फकीर ॥ 
शब्दाथ- उदर -- पेट । सामान्य == जितना पेट में समा सके । चीर :- 
संग्रह == संचय । ताका = उसका । फकीर =साधु । 
सन्दर्भ--प्रस्तुत साली में कबीर ने साध्‌ पुरुष के लक्षणों का 
है । | 
व्याख्यो--कबीर कहते हैं कि साधू सन्तोषी होता है । वह उतना ही 
करता है जो उसके लिए आवश्यक होतः है। बह श्रन्न ग्रहण करता है तो 
ही जितना उसका पेट पचा सके । वह स्त्र लेता है तो ' उतना ही जो उस 
ढकने के लिए भ्रपेक्षित होता. है । साधु को प्रवृत्ति संचय की नहीं होती । 
में वही सच्चा साधु है जो श्रपनी श्रावश्यकता से अधिक वस्तु्रों कोन तो 
करता है श्रौर न उनका संचय ही । भाव यह है कि साधु का जीवन सरं 
सादा होता है, उसमें त्याम की वृत्ति होती हे! | 


बिशेष--कबीर साधू में त्याग रत्ति का होना भ्रावश्यक मानते थे । 
«ग्रह ही साधु जीवन का मुख्य लक्षण है । 


E546.  ॥ 
प्रभुता को सब कोउ भजे, प्रभु को भज्ञे न कोथ । 
कह कबीर प्रभु को ३ जे, प्रपत चेरी होय ॥ (।np.) 
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शब्दार्थ--प्रभुता-- ऐश्वये । भजेञ्=भजता है; स्मरण करता है। 
दासी । 
सन्दर्भ- प्रस्तुत साखी 'प्राचोन काव्य कलाधर' में संकलित कबीर के पाठ 
चत है । कबीर ने इस साखो के द्वारा संसार की प्रवृत्ति का उल्लेख किया 
सार में सभी लोग प्रभुता के पीछे पड़े हैं, ईशवराधना की ्रोर किसी का 
संहो है।... 
व्याख्था-कबीर कहते हैं कि सांसारिक लोग माया के मोह-जाल में 
हते हैं । सभी धन सम्पत्ति, ऐश्वयं ओर अधिकार को कामनः करते हैं श्रौर 
के लिए प्रयत्न करते हैं। प्रभु स्मरणा की ओर किसी का ध्याच नहीं है। 
कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रभु का स्मरण करता है, प्रभुता स्वयं उसकी दासी 
[ती है । प्रभु को पाकर व्यक्ति को सारी इच्छायें स्वतः ही पूणां हो जाती 
उसे किसी ऐश्वयं की आवश्यकता नहीं रहती । 
विशेष--।. प्रस्तुत साखी में मन की वृत्ति का उल्लेख किया गया है। 
क्ति प्रभु को प्राप्त कर लेता है, प्रभुता स्वयं उसके चरणों में लौटने 
है । 
2. मन को वृत्ति के सम्बन्ध में बिहारी की निम्न पंक्तियाँ दृष्टव्य हैं-- 
भजन कहयो ताते भज्यो, भज्यों न एकै बार । 
दूरी भजन जात कह यो, सौं त भज्यो गंवार ॥ 


67 3) 
माया महा ठगिनि हम जानी । 
तिरगन फाँसि लिये कर डोले बोल मधुरी बानी ॥ 
केशव के कमला होइ बंठी सिव के भवन भवानी । 
पडा के सूरत होई बेठी तीरथ में भई पानी । 
जोगी के जोगिन होइ बेठी, राजा के घर रानी । 
काहु के हीरा होइ बेठी काहु के कौड़ी कानी ॥ 
भक्तन के भक्तिन होइ बेठी, ब्रह्मा के ब्रह्मानी । 
कहै कबीर सुनो भाई साधो, यह सब श्रकथ कहानी । (Imp) 
शब्दार्थ--ठगिनि = ठगते वाली | तिरगुन=तीन गुण, सत्य, रजस व 
। फाँसि=फन्दा । कर =हाथ । मंधुरी = मीठीं । कमला = लक्ष्मी । केशव =- 
। भवानी ==पार्वती । कौड़ी कानी =गरीबी | भ्रकथ =न कहने योग्य । , 
व्याख्या -माया के विस्तार का चित्रण करते हुए कबीर कहते हैं कि मैंने 
च्छो तरह समभ लिया है कि माया एक महान ठगिनी है । वह श्रनेक प्रकार 
पर के व्यक्तियों श्रौर देवताग्रों को धोखा देती है । बह माया भ्रपने हाथों में 
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सत्य, रजस व तमसं नामक तीन गुणों की फाँस को .लिए हुए बड़ी म 
बोलती हुई घूमती रहती है श्रौर मनुष्यों को श्रपने जाल में फंसाती ' 
मनुष्य ही क्या माया तो देवताश्रों को भी श्रपने जाल में फंसा लेती है ।' 
भगवान को फंसाने के लिए उनके पास लक्ष्मी बन कर बंठ गई और | 
पास संसार की माता पार्वती बन कर बंठ गई | पंडे श्रौर पुरोहितों के ' 
मूक्ति कः रूप धारण कर लिया और तीर्थस्थानों में उसने पानी का रूप : 
लिया है । जोगी लोगों के पास वह जोगिन बन कर ब्रठ जाती है और 
| महलों में रानी बन जाती है। किसी के पास वह हीरे-जवाहरात इ 
सम्पत्ति का रूप धारण कर लेती है और किसी के पास कानी को 
गरीबी बन जाती है। मस्तों को ठगने के लिए वह भक्तिन बन जाती 
ब्रह्मा को श्रपने चक्कर में फंसाने के लिए ब्रह्मानी बन जाती है। कबीर 
कि हे भाई साधुश्रों ! तुम श्रच्छी तरह सुन श्रौर समझ लो कि इस 
रूपों और विस्तार की कहानी इतनी बड़ी है कि मुहमे कही भी 
सकती है । | 
ˆ विशेष- माया के नाना रूपों का चित्रण करते हुए उसकी व्या' 
वणान किया गया है। कबीर ने माया का नारी रूप में कई स्थलों 
किया है । कभी उसकी तुलना वेश्या से की है श्रोर कभी सर्पिणी से; 
कल्‌षित, ठगिया श्रौर छलिया रूप में चित्रित करके संसार को उससे 
उद्बोधन किया है। 


(. 38.) 
जहाँ खेलत बसन्त रितुराज 
जहाँ श्रनहद बाजा बजे बाज । 
चहुँ दिसि 'जोति की बहै धार 
बिरला जन कोई उतर पार ॥ 
कोटि कृष्ण जहे जोड़ें हाथ 
कोटि विष्णु जहे नाव माथ । 
कोटिन ब्रह्मा पढे पुरान 
कोटि महेश घर जहे ध्यान ॥। 


शब्दाथं- र्तुराज -- ऋतुओं का राजा बसन्त । प्रनहद बाज 
भाषिक शब्द जिसका श्राशय ध्यान की चरमावस्था से हे जिसमें साधक 
किक श्रानन्दानुभूति होती है। चहुं दिस=्चारों घोर । ज्योति = ज्योति 
विरला = कोई-कोई ही । कोटि= करोड़ों । नाव माथः. सिर झुकाते हैं 
शिव । 
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सन्दभे- प्रस्तुत पद “प्राचीन काव्य कलाधर' में संकलित कबीर के काव्य 
चृत है । इसमें कबीर ने परमात्म लोक का वणान किया है। 


व्याख्या सत्यलोक का वर्णान करते हुए संत कबीर कहते हैं कि वह लोक 
है। वहाँ ऋंतुराज असन्त निरन्तर भ्रटखेलियाँ करता प्रतीत होता है। 
अ्रनहद नाद का सरस बाजा निरन्तर बजता रहता है। वहाँ चारों और 
श की श्रलण्ड धारा प्रवाहित होती.है। ऐसे श्रलौकिक लोक में कोई-कोई 
त ही मुश्किल से पहुंच पाता है। वहाँ कोटि-कोटि कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, महैश 
देवता हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, फिर ग्रन्य देवी-देवताश्रों की तो गिनती ही 
है? वहाँ उस परम ज्योति के समक्ष करोड़ों विष्ण ग्रपना सिर नवाकर 
[स करते हैं । वहाँ करोड़ों ब्रह्मा बेदों ्रोर पुराणों का पाठ करते हैं श्रौर वहाँ - 
| शित्र निरन्तर उसी का ध्यान करते हैं । वह सत्यलोक श्रद्भुत श्रौर. भ्रलौ 
है । वहाँ केवल ईश्वर भक्तों और हंस-सद्श्य सन्तों की ही पहुच सम्भव हो 
है । 

बिशेष--(।) प्रस्तुत श्रवतरणा में समाधि श्रवस्था के श्रलौकिक आनन्द 


चित्रणा है । अनहद नाद की अवस्था साधना की चरमावस्था है जिसमें साधक 
अदभुत अनुभूति कर ग्रानन्दोपलब्ध्ि करता है । 


(2) लाट्टानुप्रास का सौन्दय द्ष्टव्य है । शेली की सरसता प्रशंसनीय है । 


EID.) 
भक्ति का मारग कीना रे । 
नहि श्रचाह नहि चाहना, चरनन लौ -लीना रे। 
साधन के रस-धार में, रहे. निस-दिन भीना रे। 
राम में स्रत ऐसे बसे, जेसे जल- मीना रे। 
साँई सेवन में देत सिर, कुछ बिलम न कीना रे । 
कहैं कबीर मत भक्ति का, परगट कर दीना रे । (Im?.) 

(राज. विश्वविद्यालय ।988) 


शब्दाथे-भीना = कोमल, संक्रा । श्रचाह =-चाह्‌ का न होना। चाहना -= 
शएँ । लो=लगन । लीना रे=तल्लीन हुश्रा । भीना= डूबा हुश्रा । स्रत= 
[। देत सिर = सिर देना, न्योछावर हो जाना। विलम-- विलम्ब, देर । 
[ट = प्रकट, प्रत्यक्ष । 


सन्द्े¬प्रस्तुत श्रवतरणा सन्त कबीर के काव्य से श्रवतरित है। कबीर 
स पद में भक्ति के मार्ग को वाणात किया है। 
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` व्याख्या- कबीर भवित मागं को स्पष्ट करते हुएँ कहते हैं कि 
मागं श्रत्यन्द कोमल व संकीरा है । इस मागं के पथिक श्रर्थात्‌ भक्ति के 
मन में किसी प्रकार की कोई चाह या इच्छा नहीं होती। वह सभी 
इच्छाश्रों से परेशान रहता है श्रौर उसका मन निरन्तर प्रभ चरणों में 3 
है । उसके मन में उस ब्रह्म की हो लगन लगी रहती है। वह प्रमु साधः 
धारा में निरन्तर डबा रहता है । दिन-रात वह उसी भक्ति रस में तल्ल 
है । ईश्वर के प्रम में समस्त शास्त्रों का ज्ञान इस प्रकार से रहता है जेर 
मछली रहती है । मछली जेसे एक क्षणा भी जल के बिना नहीं रह सक 
प्रकार ईश्वर के प्रेम में ज्ञान का निरन्तर निवास रहता है। भाव यह। 
श्रौर प्रम एक साथ ही रहते हैं । जो व्यक्ति प्रभु की सेवा में श्रपना सि 
- श्रपने को न्योछावर करगे में जरा भी श्रागा-पीछा नहीं देखता बही परम 
कबीर कहते हैं कि इन शब्दों में मैंने भक्ति का माग प्रत्यक्ष कर दिया है 
विशंष--]. प्रम-भक्ति के लिए संवंस्व समपंण और सवं- 
भावना का होना भ्रावश्यक है । बलिदान के बिना भक्ति को प्राप्त क 
म्भव, है; ८८ 
2. तुलना कीजिए 
कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर नाहि। 
सीस उतारे भुई धरे, सो पेठे घर माहि। 


( 20 ) 

मन ना रंगाये रंगाये जोगी कपड़ा । 
ग्रासल मारि मन्दिर में बंठ 

ब्रह्म-छाँड़ि पूजन लागे पथरा ॥ 
कनवा फड़ाय जटवा बढीले 

दाढ़ी बढ़ाय जोगी होई गले बकरा । 
जंगल जाय जोगी धुनिया रमौले 

काम जराय जोगी होय गेले हिजरा ॥ 
मथवा मु ड़ाय जोगी कपड़ा रंगौले, 

गीता बाँव के होय गैले लबरा । 
कहहि कबीर सुनो भाई साधो, 

जम दरवजवा बांधल जेबे पकड़ा ॥ 


शब्दाथ-पथरा= पत्थर, मूति। कनबा फड़ाय= कान 
जटवा=जटाए । बड़ोले=बढ़ा ली । लबरा = कठा । जम =यम । जेबे 


हायर सेक डी परीक्षा विशेष हिन्दो । ii 


र पद में संत कबीर ने बाहरी ग्राडम्बरों और मिथ्यावारों 
करते हुए ब्रान्तरिक शुद्धि प्रौर सात्विकता पर बल दिया है । 


व्यास्या--कबी र कहते हैं कि ग्राजकल साधु बाहरी ग्राड+्बर खब करते 
अपने वस्त्रों को लाल या भगवा रंग में रंगकर योगी का भेष धारण करते 
अपने मन को प्रभु भक्ति के रंग में रंगने का प्रयास नहीं करते। भला इस 
र से कभी भगवान मिलते हैं ? जब तक मन ही प्रभु रं" में न डबा हो तब 
¡ भक्ति कसे हो सकती है ? इससे उनको परमात्म! की प्राप्ति. होने वाली 
। इस प्रकार पद्मासन लगाकर मन्दिर में बेठकर मूर्ति पूजा करने से भी 
मिलता नहीं है । यरि पूजना ही है तो निराकार ब्रह्म का नाम स्मरण 
वह मूर्ति कुछ देने बाली नहीं है । कानों में छेद करवाकर, उनमें कुण्डल. 
करने ब बाल बढ़ाने व दाढ़ी बढ़ाकर बकरे को शकल धारण करने से भी 
नहीं मिलते । जंगल मे जाकर श्राग की धूनी तपने श्रौर काम को जला 
सक बनने से भी भगवान नहीं मिलते | सिर का मुण्डन करवाने, भगवा 
[गाकर पहिनने और गीता का पाठ करने से, भी* उसकी प्राप्ति सम्भव 
बह इन सब बाह्याचारों से बहुत परे है। वह परमात्मा इन झूठी, मिथ्या 
वषे रीझने वाला नहीं है कबोर कहते हैं कि हे साधुश्रों! सुनो जो भी 
बाहरी श्राडम्बरों में फंसकर मूर्ति पुजा करते हैं; वेद शास्त्र पढ़ते हैं 
झपने मन को प्रभु भक्ति के रंग में नहीं रंगते, उन्हें भगवान कभी नहीं मिल 
ऐसे ढोंगी यमराज के द्वार पर बंधे हुए तथा पकड़े हुए जात हैं। बे 
मन के बंधन से बंधे रहते हैं। ऐसे लोगों को बार-बार मरना व जन्म 
इता है बाह्याचारों से मुक्ति सम्भव नहीं है । 
विशेष --प्रस्तुत पद में बाहरी ग्राडम्बरों की निन्दा व. योंगियों, नाथ 
+ सिद्धों. मृति पूजक ब्राह्मणों, वेद-शास्त्रों श्रोर गीता की झूठी उक्ति कहने. 
पदेशकों पर ऱ्यंग्य किया गया है तथा भक्ति के सहज मार्ग का उल्लेख 
गया है । हे 


है [ 
पंडित बाद बदे सो झूठा । 
राम के कहे जगत गति पावे खाँड कहे मुख मीठा ॥ 
पावक कहे पाँव जो दाहै जन कहें तृखा बभाई । 
भोजन कहे भूख जो "भाग तो दुनिया तरि जा 


नर के संग खुवा हरि बौल, हरि प्रताप नहि जान । 
जो कबहूँ उडि जाय जंगल को ती हरि सुरति न श्रानँ ॥ 


II8 साधना १ 


बिनु देखे बिनु श्ररस परस बिनु नाम लिए का होई। 
धन के कहे धनिक जो हो ठो निरधन रहत न कोई ।। 
सांची प्रीत विषय माया सों. हरि भगतन की हाँसी । 


कह कबीर एक राम भजे बिन बांधे जयपुर जासी ।। 


शब्दाथं--याद बद ==बहस करें, तक देते हैं पावक =श्राग । दा 
जाना । तृखा =प्यास । सुबा =तोता । -सुरति न श्रानं =स्मरण नहीं क 
प्रस=स्पशं । निरधन=निर्धंन, गरीब । जमपुर जासी -=यमलोक जायेगे 

सन्दर्भ--प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक 'प्राचीत काव्य कलाधर* 
लित कबीर के काव्य से उद्धत है। इसमें कबीर ने राम को जाने बिः 
नाम उच्चारणा की निरर्थकता का वर्णान किया है । 

व्याख्या--कबीर कहते हैं कि प्रेम के श्रभाव में केवल राम-नाः 

मुक्ति हो जाती है, यह श्रसत्य है। पंडित लोग कहते हैं कि राम का नाम 
व्यक्ति संसार-सागर से पार हो जाता है, यह झूठ है। रामनाम के उ 
मात्र से संसार को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है और नही शक्कर का न 
मात्र से हमारा मुह मीठा होता है, जिस प्रकार मुंह शक्कर खाने त्से 
है, उसी प्रकार ईश्वर से प्रेम करने पर ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती 
श्राग शब्द के कहने मात्र से ही पाँव (7र) जल जावें, पानी कहने मात्र है 
बुझ जावे श्रौर भोजन के उच्चारण से हो व्यक्ति को भूख शान्त हो 
राम का नाम नेने से हो सबका उद्धार हो जात्रे। पर भला यह कसे स 
सकता है ? 

मनुष्य के साथ-साथ तोता भी भगवान का नाम बोलता ठै, 
भगवान को महिमा व गुणों को नहीं जानता । इसलिए यदि कभी बह 
निकलकर जंगल में उड़कर चला जाता है तो फिर कभी भगवान का 
स्मरण -नहीं करता है था उसे भगवान्‌ का नाम स्मरण होता ही नहीं 
विकता 5 है कि वह उस नाम की महिमा को जानता ही नहीं यदि ज 
जाकर भी वह भगवान का नाम स्मरण करता । वस्तुतः राम 
ना भ्रौर उससे प्रेम में केव > 
सम्भव नहीं है । भ र Rd ee - को कक ये कर 
ऐसा होता ठो कोई भी निर्धन नहीं रहता । उसी ee पक ज 
उद्धार होता तो सभी लोग मुक्ति को पे ज में ' कक Nr: 
यहु हे कि ऐसे लोगों का भगवान हे र ह्‌ ` सके लेते । वा 
केवल सांसारिक विषयों श्रोर मोह-माया से हो | है पथ ts 
हंसी उड़ते हैं । कबीर कहते हैं कि जो मं (०5 (- हे NE घट 

को ९ क जो राम से प्रेम नहीं करते, वे कमं 
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मृत्यु लोक को प्राप्त करेंगे तथा उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी'। मुक्ति के लिए 
से सच्चा प्रेम होना आवश्यक है । 


बिशेष--।. इस पद में कबीर ने दृष्टान्त अलंकार का स्वाभाविक प्रयोग 
पनी अनुभूतियों को प्रामाणिक शिल्प में बांधकर प्रस्तुत किया है । 

2. कबीर का ग्राग्रह सच्ची भक्ति पर था । वे- बाह्याचारों ग्रौर मिथ्या- 
| के विरोधी ये मन को समथता साध्य को समकने में हैं। ज्ञान के श्रभाव 
क्त सम्भव नहीं है । 


आीनी-भीनी बीनी चदरिया । 

काहे क ताना काहे के भरनी कोन तार से बीनी चदरिया । 
इंगला पिगला ताना भरनी सुषमन तार से बीती चदरिया । . 
ग्राठ कमल दल चरखा डौले पाँच वत्त गुन तीन चदरिया । 
साँई को सियत मास दस लागे, ठीक ठीक के बीनी चदरिया । 
सो चादर सुर नर मुनि ्रोढ़ि, ओ्रोढ़ि कं मंली कोनी चदरियां । 
दास कबीर जतन से ओरोढ़ो, ज्यों की त्यों धरि दीनी चदरिया । 


शब्दायं--क्री नो-झोनो =महीन रौर बारीक । बीनी:=बनी हुई। 
फि=धागा भरने का यन्त्र । गुण तीन =>म्रर्थात्‌ तीन ग्रुश सत्‌, रज श्रौर तम्‌ । 
त==सीने में । ज्यों की त्यों=जेसे की तेते ।-थरि दीतीन्=रख दी । 


सन्दर्भ--प्रस्तुत पद सन्त कवि कबीर को लाक्षणिक शेली का सुन्दर उदा- 
¶ है । इसमें सांग रूपक के माध्यम से कवि ने शरीर रूपी चादर की रचना 
बणोन किया है । 


व्याख्या--कबीर कहते हैं कि मानव शरीर रूपी इस चादर को परमात्मा ने 

न्त कोमल प्रौर बारीक बनाया हैं। इसे देखकर कबीर प्रश्‍न करते हैं कि 
र के बनने में.तो ताना, बाना श्रोर धागा भरने के यन्त्र का उपयोग होता है तो 
शरीर की रचना में निराकार ब्रह्म ने किष तःने-बाने ग्रीर भरना का उपयोग 
| हैं । वस्तुतः इसका ताना-बाना और तागा क्रमशः इडा, पिंगला ग्रौर सुषुम्ना 
क नाड़ियों से बनाया गया है। इसमें श्राठ पंखुडियों बाला कमल दल ही 
वा है, पाँच तत्त्व अग्ति, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी ही पांच खूंटियाँ हैं 
सत्‌, रज्‌, तम्‌ रूपी तीनों गुणों की माल (रस्सो) है। इसी की सहायता से 
शरीर रूपी वस्त्र के लिए धागा बनाया गया है। इस ्रद्भुत धागे से बनी 
इस चादर को सीकर तैयार करने में विधाता को दस माह का समय लगा 
-तत यह चादर ठीक-ठीक से बन पाई है। विधाता द्वारा निमित इस चादर 


6 संधिना 


को देवता, मनुष्य श्रोर मुनि सभी ग्रोढ़ते हैं ब्रर्थात सभी को शरोर 
करणा पड़ता है । इन्होंने इस चादर को श्रोट़ने में जरा भी सावधानी 

श्रौर इसे श्रोढ़-श्रोठ़ कर खूब मेली या गन्दी कर दी है+ भाव यह है 
माया जनित विकारों के वशवर्ती होकर इसे ग्रपवित्र बना दिया है परन्‌ 
के दास इस कबीर ने इस चादर को ऐसे यत्न से श्रोढ़ा है कि उस परत 
मेल नहीं लगा है उन्होंने इसे जीवन के श्रन्तिम क्षणों में उसी पवित्र श्र 
रूप में छोड़ा है जं सी स्वच्छ धरोर पवित्र यह उन्हें जन्म के समय प्राप्त हुः 


विशेष--( |) प्रस्तुत पद में रूपक श्रलंकार का सार्थक प्रयोग हुआ 
(2) शंली में प्रतीकात्मकता श्रौर लाक्षणिकता है जो कबीर = 
विशिष्टता है । | 


iE 33°) 
सन्तों भाई ब्राई ग्यान की ब्राँधी रे । 
भ्रम को टाटी सबे उडांगी, माया रहै न बांधी रे । 
दुचिते की दोईजथूनीं गिरानो, मोह बलीड़ा ट्टा । 
त्रिस्ना छानि परी घर ऊपरि कुबुधि का भाँडा फूटा । 
जोय जुगति करि संतौ बांधी, निरच्‌ चुवे न पाणी । 
कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जांशी ॥ 
श्रॉंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरी जन भीनां । 
कहे कबोर भान के प्रगटे, उदित भया तम छीना ॥। (Imp 
(राज. वि 
शब्दाथ--टाटी =टट्टो, छप्पर । उडांशी = उड़ गई । थूनी = छः 
रोकने के खम्बे । बलीड़ा = छप्पर को मजबूत करने के लिए उसके सिरे पर 
जाने वाला फूस का लम्बा-लस्बा भाग । कुबुधि =कुबुद्धि । निश्च्‌ = लेः 
भी । बूढ़ा = बरसा । भान = भानु, सयं । बीना = क्षीण, पतला । | 


तनदभ--अस्तुत पद महात्मा कबीर के भ्रत्यन्त लोकप्रिय और प्रसि 


में से एक है । उसमें कवि ने ज्ञानोदय होने पर भ्रम के निवारंण का प्रभा 
वणान किया है । 


ज्याख्था--कबोर कहते है कि हे सन्तों ! ज्ञान की गाँधी आई जिससे 
बन्धनों से बंधी भ्रम की छपरिया उड़ गई । ज्ञान के श्राते ही माया दुम द 


भाग गई। वह किसी भी प्रकार रोकने से नहीं रुकी । ज्ञान का उदय ; 
सवत्र ज्ञान ही ज्ञान दिखाई देने लगा और जीवात्म! जिन मोह जनित बर 
बंधी हुई थी, उनसे मुक्त हो गई । जिस प्रकार आंधी ग्राने पर छोटे-मोटे 
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यो हो जाते हैं वेसे हो ज्ञान को अ्रांधी आने पर भ्रम के कोॉंपड़े और माया 
हुल जमीन पर आ गिरे। ज्ञान प्राध्ति के कारण ही मिथ्या प्रेम जनित 
[ की थूनियां गिर गईं एवं मोह का बलींडा भी ट्ट गया । इस प्रकार तृष्णा 
[न घर-संसार से श्रलग जा पड़ी तथा कुबृद्धि का भेद खुल गया कि वह 
गलत माग पर थी । भाव यह है कि जब तक जीवात्मा को ज्ञान की प्राप्त 
हुई थी तभी तक वह. कामनाग्रों के छप्पर के नीचे रहती] थी किन्तु ज्ञान की 
के साथ ही तृष्णाग्रों का छप्पर भौ नीचे श्रा गिरा। सभी कामनाएं और 
उसी के साथ नष्ट हो गई । 
हे सन्तो. ! जीवात्मा ने यह छःपर बड़े यत्नपूवंक बांधा था जिससे कि ज्ञान 
एक बू द भी इसमें न पड़ सके किन्तु ज्ञान की इस प्रांधो ने इसे उड़ाकर शरीर 
रूपी कूढ़े को निकाल बाहर किया । इस श्राँधी के पश्चात्‌ प्रभु भक्ति के 
जल को वर्षा हुई उसमें सभी हरि भक्त भीग गये । कबीर कहते हैं कि इसी 
र ज्ञान रूपो सूय के उदित होते ही श्रज्ञानान्धकार विदीणं हो गया, छंट 
। भाव यह कि ज्ञान के सूय ने उदित होकर मोह जनित ्रज्ञान श्रौर विषथ 
के ग्रन्धकार को नष्ट कर दिया । इससे ग्रात्मा निर्मल, उज्ज्वल और 
त्र॒ हो गई । 

विशेष--क्रबी र के इस पद में सांगहूपक और खरूपकातिशयोक्ति श्रलंका रों 
साथक एवं सुन्दर प्रयोग हुमा है। सरल भाषा में ज्ञान के प्रभाव की हृदयग्राही 
वथा कबीर जसे सिद्ध सन्त से ही सम्भव थी । | 

॒ 2. मलिक मुहम्मद जायसी 
प्रेम-खण्ड 

| (24.९) 

सुनतहि राजा गा मुरछाई | मानौं लहरि सुरुज कं ग्राइ॥ . 

प्रेम भाव दुख जान न कोई । जेहि लागे जाने ते सोई ॥ 

परा सो पेम समुद्र श्रपारा । लहरहि लहर होई विसभारा ॥ 

बिरह भौंर होइ भाँवरि देइ। खिन खिन जीउ हिलोरा लेई ॥ 

खिनहि उसास बूढ़ि जिउ जाई। खिनहि उठे निसर बौराई ॥ 

खिनहि पीत, खिन होइ मुख सेता । खिनहि चेत, खिन होइ श्रचेता ।। 

कठिन मरन ते प्रेम बेबस्था । ना जिउ जिये, न दसवे श्रवस्था ॥ 

जनु लेनिहार न लेहि जिउ, हरहि तरसाहि ताहि ॥ 
एसने बोल श्राव मुखं, करे 'तराहि तराहि’ ॥।॥ 

शथ्दार्य-लहरि सुरुज के =सुयं की लहर; ले का भझौंका । विसंभरी = 
ठल । भाँवरि = चक्कर / बेबस्था -- अवस्था । दसवे श्रवस्था =>मृत्यु । लेनिहार = 
बाले, प्राण निकालने बाले यमदूत । तराहि-तराहि =त्राहि-त्राहि । 
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प्रसंग--यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक "प्राचीन कात्र्य कलाघर' 
लित महाकवि जायसी के 'पदमावत' नामक प्रबन्ध काव्य के 'प्रेमखण्ड' से 
है । जब हीरामन तोते ने राजा रतनसेन के समक्ष पद्मावती के अनुपम 
का वर्णेन किया तो उसे सुनकर राजा मूच्छित हो गया । यहाँ पर राजा : 
की इसी श्रचेत भ्रवस्था का वर्णन किया गया है। 


व्याख्या - ही रामन तोते से रानी पद्मावती का नख-शिख सौन्दर्य 
राजा मूछित हो गया, मानो सूर्यं की लहर आ गई हो। श्रर्थात्‌ वह इस 
श्रचेत हो गया जैसे उसे लू लग गई हो । प्रेम के घाव का दुःख कोई नहीं ज 
जिसे घाव लगता-है, वही जानता है । वह रतनसेन प्रेम के. श्रपार समुद्र 
गया था और लहर पर लहरश्राने से बेसुध होता जाता था । उसका विर 
की तरह उसे घुमा रहा था, जिसके कारा क्षण-क्षण में उसका जीव हिलो 
था ग्रर्थात्‌ बाहर श्रौर भीतर श्राता श्रोर जाता था । बह क्षण भर में बिन 
के हो जाता था और जी डूब जाता था । फिर दूसरे क्षण में बौराकर नि 
छोड़ने लगता था । उसका मुख क्षण में पीला श्रौर क्षणा" में श्वेत हो जात 
उसे एक क्षण में चेत होता श्रौर दूसरे में बह श्रचेत हो जाता था । प्रेम की 
मरने से भी कठिन होती है क्योंकि उसमें प्राण न न तो जीता है और न ही 
होती है । 

मानो यमराज के दूत उसके प्राण निकालकर हर रहे हों और उ 
रहे हों । उसके मु ह से तनिक-सा बोल भी नहीं निकलता था । बह केवल 
त्राहि---(बचा्रो-बचाश्नो) चिल्ला रहा था । - 


विशेष-- (!) जायसी के इस काव्यांश में प्रेम-मागं की प्रथम अ्रवस्थ 
अर्थात्‌ 'उन्माद' की दशा का सुन्दर चित्रण हुआ है । 

(2) प्रेम विरह के संचारी भावों का चित्रण मनोरम शेली में हुआ ` 

(3) तुलना कीजिए 

घायल की गति घायल. जाने, क॑ जो घायल होम ।। मीराबाई 


( २7) 
तजन्ह कहा मन समुह राजा । काल सेंति कं जूक न छाजा ॥ 
तासौं जूक जात जो जीता । जानत कृष्णश तजत गोपीता ॥ 
ग्रौर न नेह काहू सौं कीजे । नौव मिटे, काहे जिउ दीजै ॥। 
पहिले सुख नेहहि जब जोरा । पुनि होय कठिन निबाहत म्रोरा ॥ 
भ्रहठ हाथ तन जेस मुमेरू पहुःचि न जाइ परा तस फेरू.॥। 
ज्ञान दिष्टि सौं जाइ पहुंचा । पेम अ्रदिस्ट गगन तें ऊंचा ॥ 
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धुब तें ऊंच पेम धुत ऊग्ना । सिर देइ पाँव देइ सो छुम्मा ॥। 
तुम राजा रो सुख्िया, करहु राज सुख भोग । 
एहि रे पंथ सो पहुंचे, सहै जो दुःख वियोगा । ([m?.) 
शब्दाथं --सबन्ह ==सभी ने । काल सेति के =काल या मृत्यु कोःसमझकर 
तासों -उससे। नेहाह जब जोरा -पहले पहल जब प्रेम जुड़ता है। 
त -=निर्वाह करते समय । ग्रहुठ = साढ़े तीनः। दिष्टि=दृष्टि। पेम धुव 
प्रेम का ध्रव तारा उदित होता है। 


प्रसंग -प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्थ पुस्तक “प्राचीन काव्य कलाधर' में 
लत मलिक मुहम्मद जायसो द्वारा रचित पद्मावत” के "प्रेम खण्ड' से 

है । इसमें विरह व्यथित राजा रत्नतेत को उसके सभासद समझ” रहे हैं 
[बको इस तरह का झआच रण नहीं करना चाहिए । प्रेम का माग अ्रत्यन्त 
त और प्रगम्य होता है । ह 


व्याख्या -सभी सभासदों ने राज! को समकाते हुए कहा, हे राजन ! मन 
चारकर देखो । काल की शक्ति से लड़ना शोभा नहीं देता । युद्ध उसी से 
; रहता है जिसे जीतने की श्राशा हो । यदि ऐसा न होता तो कृष्ण भी 
[यों को न छोड़ जाते अर्थात्‌ कृष्ण में गोपियों से जूभने की शक्ति न थी । : 
लिए वे उन्हें छोड़कर चले गये थे। फिर किसी से प्रेम भी. नहों करना 
हुए क्योंकि प्रम का नाम मधुर है, पर उसको (प्रेम फल) खा लिया जाये तो 
| देना पड़ता है । जब प्रेम जोड़ते हैं तो पहले सुख मिलता है, पर उसे श्रन्त तक 
[हना बड़ा कठित हो जाता है। साढ़े तीन हाथ का यह शरीर सुमेरू जेसा है। 
व इतन! फेर पड़ा है, इतता घुमाव है कि पहु चा नहीं जाता । आकाश में द्ष्टि 
ने से समेळ पर पहुँचा जा सकता है, किन्तु प्रम दृष्टि में नहीं श्राता; बह 
हाश से भी ऊंचा है। प्रेम तो ध्रव से भी श्रधिक दृढ़ श्रौर ऊँचा है, जो व्यक्ति 
: के बल इस मार्ग पर चलने की क्षमता रखता है वही इस प्रेम रूपी ध्व को 
[कर पाने में समथ होता है । 


श्रन्त में कवि जायसी कहते हैं कि हे राजा ! तुम राजा हो और सुखी हो 
[त सुख से रहते के श्रभ्यस्त हो । भ्रतः अपने राजसुख का भोग करो । इस 
[मार्ग पर तो बही सफल होता है जो वियोग श्रौर कष्ट सहने की क्षमता 
ता है । 


विशेष - उक्त काव्यांश में प्र म का ग्रगम्यत। श्रौर प्रम सार्ग की कठिनता 
वर्शान रहस्यत्रांदी शेली में किया गया है। 'पेम ध्रब' रूपक श्रलंकार का 
दरं दृष्टव्य है । 
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HE, 
का भा जोग कवनि के केथे । निकस घिउ न बिना दध्चि मथे । 
जो कहि श्राप हेराइ न कोई । तौ कहि हेरत पावन सोइ 
पेम पहार कठिन विधि बढ़ा । सो पे चढ़े जो सिर सौं चढ़ा । 
पंथ सूरि क उठा श्रंकूरू। चोर चढ़े; की चढ़ मंसूरू । 
तू राजा का पहिरसि कंथा । तोरे घरहि माँझ दस पंथा । 
काम; क्रोध, तिस्ता, मद, माया । पाँचों चोर न छाँडि, काया 
नव सेख तिन्ह के दिठियारा । घर मूर्साह निसी, की उजियारा 


प्रबह्‌ जागु श्रजाना, होत श्राव निसि भोर । 3 
तब किछ्‌' हाथ न लागिहि, मुसि जाहि जब चोर ।।6॥।' 


शब्दाथे-कथे=कहने से-। घिउ =घृत, घी । हेराई =खोना । | 
श्रंकुर । मंसूरु==प्रसिद्ध सूफी सन्त मंसूर जो भ्रनहलक का जाप करते, हुः 
के खलीफा मुक्तिदिर की ग्राज्ञा से सूली पर चढ़ा .दिया गया । पहिर 
` नोगे। कंथा=कंथरी । दस पंथा ==नो चक्र भ्रौर दसवाँ गुप्त रन्ध्र जो ३ 
के मूलाधार चत्र से ग्रारम्भ करके सुषुम्ना में होता हुआ ब्रह्म रन्ध तक 
कायाऱ्=शरीर । नव सेंध--नव इन्द्रिय द्वार । दिठियारा = देखी हुई । 
प्रातःकाल । | 


` ब्रसग--प्रस्तुत ग्रवतरणा हंमारी पाठ्य पुस्तक 'भ्राचीन काव्य कल 
उद्धृत है । इसके रचयिता प्रसिद्ध प्रममार्गी कवि मलिक मुहम्मद जाय 


इसमें हीरामन तोता राजा रत्नसेन को प्रेम की गरिमा और उसकी स 
का वणन करता है । 


व्यास्था--हीरामन कहता है कि हे राजा ! योग की कहानी कहने 
लाभ ? दही को मथे विना घी नहीं निकलता । जब तक कोई स्वयं नहीं ख़ 
तब तक जिसे ढूंढ़ता है, उसे नहीं पाता । विधाता ने प्रेम का पवेत कठिन 
है । वही उस पर चढ़ सकता है जो सिर के बल चढता है। भाव यह है 


पवत की चढाई भ्रसाधारण होती है । इस पर वही चढ़ सकता है जो सांस 
का सवथा त्याग कर देता है । 


हीरामन कहता है कि प्रेम का मार्ग सूली का मार्ग है। उस पर 
स्थान पर सूलियों के ग्रंकुर निकले हैं । या तो चोर ही उन सूलियों पर 
पा मनसूर चढ़ा था । तू राजा है। कथरी क्यों पहनता है? तेरे भ्रपने । 
ही दस मागं हैं। काम, क्रोध, एृष्णा, मद घ्रोर माया ये पांचों चोर तेरे श 


| हायर सौकण्डरो परीक्षा विद्येष हिन्दी [4 


{ छोड़ते । इस घर में नौ सेध (इन्द्रिय द्वार) हैं, जिनमें घुसकर चोर दिन और 
घट को लूटते हैं । 

हे बेसमझ (अयाने) राजा ! त्‌ श्रब भी जाग। श्रब तो बिलकुल सवेरा. 
श्रा रहा है, जब चोर तुम्हारे समस्त घर को लूट : लेंगे (तब सिवा पछताने 
कुछ हाथ न लगेगा । भाव यह है कि अभी भी समय है कि ज्ञान प्राप्त कर 
ना उद्धार कर ले और इन्द्रियों की वशवतिता छोड़ दे । 


विशेष--(! ) प्रस्तुत रवतरण में प्रेम मागं की कठिनता का उल्लेख 
| है। प्रम के माग पर चलना सहज नहीं है। बिना कठोर साधना के सिद्धि 
| मिलती । [ 


(2) 'पदमावत' में हीरामन गुरु हैं जो राजा रत्नसेन से प्रम मार्ग की 
धाश्रों का उल्लेख कर रहा है। गुरु अपने शिष्य की संकल्पनिष्ठा का आभास 
उसे प्र म माग पर चलने को प्रेरणा देता है । 


(27,5) 


सुनि सो बात राजा मन जागा । पलक न मार, पेम चित लागा ॥ 
नेनन्ह ढरहि.मोति श्रौ मूँगा। जस गुर खाइ रहा होइ गूंगा ॥ 
हिय के जोति दीप वंह सूका। यह जो दीप अँधियारा बूा ॥ 
उलटि दीठि माया सौं रूटी। पलटि न फिरी जानि के झूठी ॥ 
जौ पे नाहीं ्रहथिर दसा । जग उजार का. कीजिय बसा ॥ 
गुरू विरह चिनगी जो मेला । जो सुलगाइ लेइ सो चेला॥ 
थ्रब करि फनिग भूग के करा । भौर होहु जेहि कारन जरा ॥ 
# फल फूल फिर पूछौं, जा पहु'चौं श्रोहि केत । 
तन नेवछावरि क मिलौं, ज्यों मधुकर जिउ देत ॥7॥। (79. ) 


शब्दा्थ-गुर==गुड़ । दीप=दोपक, पद्मावती या सिंहल द्वीप। 
थिर = स्थिर । उजार=उजाड़ । फनिग भंग के करा=-जब कोई किसी के 
।न में तन्मय हो जाय श्रौर श्रपने श्रापको सर्वात्मना उसमें लीनकरदे, तो 
की उपमा भूगीकीट से दी जाती है। केत =केतकी श्रथवा तुलना । 
छावरि =न्यौछावर । जिउ == प्रागा । | 


प्रसंग -- प्रस्तुत श्रवतरणा महाकवि मलिक मुहम्मद जायसी के “प्रम खण्ड' 
प्रवतरितहै। हीरामन तोते के समझाने से राजा को ज्ञान होता  है। ज्ञान 
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प्राप्त होने के बाद दिव्य प्रम से पीड़ित साधक की श्रवस्था का वर्णन इ 
गया है । 


व्याख्बा--हीरामन तोते की ज्ञान भरी बातें सुनकर राजा रत्नसे 
हुआ । वह राजा प्रेम की श्रनन्य श्रवस्था में पहाच गया था। दिव्य 
लवलीन होने के कारण राजा पलक तक नहीं मार रहा था । उपके नेत्र 
ग्रौर मूँगे (श्रांसू श्रौर रक्त बिन्दु) झर रहे थे। उसको ऐसी श्रवस्था 
कोई गुड़ खा लेने से गू'गा हो गया हो श्रर्थात्‌ स्वाद ले चुका हो पर क 
रहा हो । उसे हृदय के प्रकाश में उस दीपक रानी पद्मावती के दर्शन 
जिससे यह भौतिक जगत राजा को प्रन्धकारपूर्णा दिखाई देने लगा । उः 
प्रन्तमूखी हो गई श्रीर माया से रू गई और फिर सांसारिक माय 
समझकर वह इस भ्रोर नहीं फिरी । वह सोचने लगा, यदि संसार की 
स्थिर नहीं है तो इस उजाड़ संसार में रहने से लाभ ही कया ? सच्चा : 
जो श्रपने शिष्य के चित्त में इस श्रग्नि को प्रज्वलित कर देता है, प 
पक्का शिष्य भी वह है जो इस श्रग्नि को सुलगा लेता है श्रथवा 
रखता है । राजा मन ही मन विचार करने लगा कि अ्रब पतिगें और 
कला करके मैं उसके लिए मौंरा बनूंगा जिसके कारणा विरहारिन 
रहा हूँ । ह 


राजा ने मन ही मन निश्चय किया कि मैं एक-एक फूल के पा 
उसका पता पूछ गा । यदि उस केतको (रानी पदमावती) के पास पहुंच 
अपना शरीर द्रेकर भी उससे मिलूगा जेसे भौरा उससे छिदकर प्राणा दे 


बिशेष--(।) सूफी साधना में गुरु को विशेष महत्त्व दिया गया 
का महत्त्व जायसी ने भी यहाँ स्पष्टतः स्वीकार किया है। 


(2) कनिग भू गो कं करा--मादा भू गी पतिगे को डंक मारव 
कर देती है श्रौर उसी के शरीर पर श्रपने भ्रण्डे देती है। कुछ समय 
निकलकर उस कोड़े के शरीर को खाकर बढ़ते रहते हैं और उसकी ठठर 
उड़ जाते हैं। इसी भ्राधार पर यह लोक धारणा बनी कि वह मूच्छित 
भगी रूप हो जाता है। [ 


(3) उपमा श्रौर उत्प्रेक्षा अलंकार का सहज प्रयोग हुआ है । 


( 28 ) 


कही रोई पदमावतो बाता । नेनन्ह रकत दीख जग जाः 


रे 
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उथल समुद जब मानिक भरे । रोइसि रुहिर आआँसु तस ढरे ।। 
रतन के रंग नैंन पे वारौं। रति रति कं लोह ढारौं॥ 
भंवरा ऊपर कंवल भवावो । लेइ चल्‌ तहाँ सूर जहे पावौ ॥ 
हिय के हरदि बदन के लोह। जिउ बलि देउं सौ संवरि बिछोहू ॥ 
घरहि श्राँस्‌ जस सावन नीरू । हरियरि भूमि, कुसू भी चीरू ।। 
चढ़ी भुग्ंगिन लट लट केसा । भइ रोवति जोगिन के भेसा ॥ 
वीर बहूटी भई चली, तबहु रहहि नहि आँसु । 
नेहि पंथ न सूरे, लागेउ भावों मासु ॥ (॥ी.) 


शब्दाथं-- दीख- दिखाई पड़ा! उथल==उमड़ता है। भवांवौ == चक्कर 
| । सुर -- सूयं, रत्नसेन । हरदि = हल्दी । बदन=मुख । संवरिञ=स्मरणा 
। वोर बहूटी -=इन्द्रवधू, वीरांगना । 


प्रसंग यह पद्यावतरणा हमारी पाठ्यपुस्तक 'प्राचीन काव्य-कलाधर'” से 
घृतं है ' कवि मलिक मुहम्मद जायसी विरचित महाकाव्य 'पद्‌भावत' के 
[मावती-गोरा-बादल-संवाद खण्ड से यह पद लिया गया है। पदमावती, गोरा 
इल के पस जाती है और उनसे अपनी करुण गाथा कहती है कि पति वियोग 
बह केसी हो रही है । कवि ने प्रस्तुत अंश में पद्मावती के मनोभावों का बड़ा 
श्रालंकारिक शब्दों में वन किया है। 


व्याख्या - जब गौरा-बादल ने पदमावती से उनके घर ब्रांने का कारण 
॥ तो उसते रो-रोकर सब समाचार सुनाया । उस समय उसके नेत्रों में रक्त के 
घु देखकर संसार भी लाल हो गया । उसके रोने से रक्त के श्राँसू इस प्रकार 
(रहे थे जिस प्रकार समुद्र अपने भीतर भरे हुए माणिक्यों को उलीचता है। 
ने कहा कि मैं रत्नसेन के प्रेम ऐं श्रपने नेत्रों को न्योछावर कर दू'गी और 
बरद वर अपने समस्त रक्त को बहा दू गी । मैं श्रपने नेत्र रूपी कमलों पर से 
बरी रूपी भौंरों को उड़ाकर वहाँ भेज गी जहाँ वह सूयं .रत्नसेन है । उस प्रियतम 
वित्रोग कः स्मरणा करती हुई मैं हृदय का केसरिया बाना करके और मुह को 
रू बताकर अपना प्रारा न्यौछावर कर दूंगी । 


कत्रि जायसी लिखते हैं कि प्रिय वियोग में उसके ग्रास ऐसे गिर रहे थे 
सावन में मेह बरसता है । उससे भूमि हरी होती है और इससे तन का चीर 
भी बन रहा था । उस समय उसके सिर के बालों की लटें साँपों की तरह लोट 
थी और उस रुदन से उसका भेष जोगिन का बन गया था । 
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कवि कहता है कि उस राती के रक्त आँसू पृथ्वी पर गिरने से 
बहुव्याँ रेंगने लगीं । तब भी उस वीरांगना के आँसू रुकते न थे । ने 
नहीं सूभता था । भादों मास की दृष्टि की भांति नेत्रो से श्राँसुश्र की ` 


थी। , | 
[ विशेष--(।) उपमा, रूपक एवं प्रतीय अलंकारों का स्वाभा 
हुआ है । भाषा प्रसाद गुण सम्पन्न और मधुर है । 
(2 ) पद्मावती के श्रात्म निवेदन में मामिकता ग्रौर भावकता य 
| ( 29 ) 
लीन्ह पान बादल ग्रौ गोरा । केहि लेइ देऊ उपम तुम्ह जोर! 
तुभ साबंत, न सरवरि कोऊ । तुम्ह हनृबंत श्रंगद सम दो 
225 तुम अरजन श्रौ भीम भुवारा । तुम बल्‌ रन दल मंडन हा 
तुम टारनं भारन्ह जग जाने । तुम सुपुरुष जस करन बख। 
तुम बलवीर जेस जगदेऊ तुम संकर श्रौ मालकदे 
तुम भ्रस मोरे बादल गोरा । काकर मुख हेरों, बंदिछोरा 
जस हनुवंत राघव बंदि छोरी तुस छोरि मेराबहु जो 
जेसे जरत लखाधर, साहस कीन्हा भीउं। 
जरत खंभ तस काढ्हु, के पुरुषारथ जीउ ॥ 


शब्वाथ-- लीन्ह पान =पान लेना, किसी गुरुत्तर कार्यभार का 
लेना । उपम==उपमा, तुलना । सरवरि -समान। भुवारा = भूचाल 
जगदेऊ= जाग श्रौर जयदेव । लखाधर = लाक्षागृह । भीउं = भीम । खश्च 
राजा रत्वसेन । | 


प्रसंग--प्रस्तुत पद्यावतरणा महाकवि जायसी विरचित 'प 
प्रबन्ध काव्य के 'गोरा-बादल संवाद खण्ड' से उद्धृत है। इस पथ 
पद्मावती गौरा-बादल को भश्रनेक प्राचीन कथाएं सुनाकर उत्साहित कर 
जिससे वे उसके पति राजा रत्नसेन को ग्रलाउद्दीन की कंद से छड़। 
सके । 

व्यास्या--रानी की दीन दशा देखकर: बादल और गौ 


हो गये श्रौर उन्होंने राजा को छुड़ाने का बीड़ा स्वीकार कर 
यह देखकर रानी प्रसन्न रई ग्रौोर उसने कहा कि मैं तम्डः 
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व्याख्या--रानी को दीन दशा देखकर बादल और गोरा द्रवित हो गये और 

ने राजा को छुड़ाने का बीड़ा स्वीकार कर लिया यह देखकर रानी प्रसन्न हुई 

उसने कहा कि मैं तुम्हारी इस जोड़ी की उपमा किस से द्‌ ? सामन्तो में 

र समान कोई दूसरा नहीं हैं । तुम दोनो बल में हनुमान और अगद के समान 

तुम बीर वर श्रजुन और भौम के समान हो और रणा में शत्रु दल का नाश 

वाले हो । तुम दूसरे क! भार (दुःख) हटाने में जग विख्यात हो । तुम करणां 
मान सुपुरुष हों तुम दल के निधान जगदेव के समान हो । तुम साक्षात शिव 
मालक देव के सम,न हो हे बादल और गोरा जब तुम्हारे जसे वीर श्रौर 
मी व्यक्ति मेरे सामन्त हैं तब मैं अपने स्वामी को बन्धन मुक्त कराने के लिए > 
का मुह देखू गी जसे हनुमान ने श्री राम को बन्धन मुक्त करवाया था वैसे 

म राजा को छुड़वाकर हम दोनों को मिलवा्रोगे। _ 
जैसे जलते हुए लाक्षागृह में भीम ने साहस किया था और श्रपने भाइयों 

मां को सुरक्षित बाहर निकाल लिया था, उसी प्रकार तुम भी साहस कर 

हुए खम्भे (राजा रत्नसेन) को जान पर सेल कर भ्रलाउद्दीन खिलजी के 
गृह से निकाल लाश्रो । ; 
विशेष --अनुप्रासं, उपमा एवं रूपक अलंकार की छटा इष्टव्य है । 
( 30) 
गोरा बादल वोरा लीन्हा ।' जस हनुवंत भ्रगद बर कोम्हा॥ 
सजहु सिघासन, तानहु छातू । तुम्ह माथे जुग-जुग श्रहिवातू ॥ 
कंवल चरन भुइ घरि दुख पावहु । चढ़ि सिघासन मंदिर सिधावह ॥_. 
सुनतहि सूर कंवल हिय जागा। केसरि वरन, फूल हिय लागा ॥ 

द जनु निसि महं दिन दीन्ह देखाई । भा उदोत, मसि गई विलाई ॥ 
चढ़ी सिघासन भमकती चली । जानहुँ चांद दुइज निरमली ॥ 
श्रौ संग सखी कुमोद तराई । ढारत चंवर मंदिर लेई श्राई ॥ 

देखी दुइज सिंघासन, संक्रर घरा लिलाट। 
कंवल चरन पदमाबती, लेई बंठारी पाट ॥ 

'शब्दाथे-वर =वन्न । श्रहिवात्‌ ==सुहाग, सौभाग्य । मन्दिर =राजमहल । 

वसिघासन्‌ । चरन ले=चरन म्पश करना । निरमली = निर्मल ज्योति । 
प्रसंग- प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठवपुस्तक 'प्राचीन काव्य कलाधर” से 

त है । मलिक मुहम्मद जायसी कृत महाकाव्य “पद्मावत” “पद्मावती गोरा- 

सवाद-खण्ड' से लिया गया है । गौरा-बादल महारानी पद्मावती के मुख 

की विरहःब्यथा सुनकर प्रतिज्ञा करते हैं कि श्रपने शरीर में प्र/ता रहने तक 

3 रत्नसेन को श्रवश्य सकुशल लायेंगे । 


+ 
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व्याख्या--गोरा-बादल ने बीड़ा ले लिया । जसे श्रगद श्रौर हनुमाः 
काज के लिये किया थ, वैसे ही उन्होंने भी भार ग्रहण कर लिया । श्रर्था 
- भीग्रगद श्रौर हनुमान की तरह अपने बलं का प्रदर्शन किया । वे बोले- 
लिए सिंघासन सजाकर उ^ पर छत्र तानेंगे । तुम्हारे माथे पर युग-युग तक 
सुख रहेगा । श्रपने चरणा कमल पृथ्वी पर रखकर तुमने दुःख पाया 
सिंघासन पर चटों श्रौर श्रपने राजमन्दिर को प्रस्थान करो । सयं (रत्न 
नाम सुनकर कमल पद्मावती का हृदय प्रसन्नता से खिल गया । उन दोन 
वाक्य केसरिया रंग बनकर उसके हृदय में लग गया । जसे रात मैं सूये दि 
गया हो, इस प्रकार का उजाला हो गया और कालिमा मिट गई । वह सिध 
चढकर प्रकाश फलाती हुई चली मानो दोयज का निर्मल चन्द्रमा हो 
कुमुदिनी श्रौर तारों के समान सखियां चंवर ढुलाती हुई रानी को र 
में ले श्राई। | 


दोयज के चन्द्रमा के समान निर्मल उस रानी पद्मावती को सिः 
बेठे देखकर शंकर ने द्वितीया के चन्द्रमा को अपने ललाटरूपी रासन ' 
दिया । अर्थात्‌ सुः वरता की मति पद्मावती को सिंघासन पर बँठे देखकः 
उसके रूप पर ऐसे मोहित हो गए कि उसी के समान द्वितीया के चन्द्रमा 
मस्तक पर स्थान देकर मानो उन्होंने उसकी प्रतिमूति कल्पित को । पदः 
` कमल रूपी चरणों का स्पशे करके सखियों ने उसे पाट पर बैठाया । ग्रथ 
बादल को भेट के श्रनन्तर सखियों ने पहली बार पद्मावती को राज पद 
क्र उसकी ग्रभ्यथता की । हा 

विशेष :-(।) रूपक, उत्प्र क्षा श्रलंकार और अआन्तिमान अलंकार 
स्वाभारिक रूप से हुआ्ना है । | a 

(2) ' केसरी वरन फल हिय लागा” श्रद्गाली में कवि व्यंज 
पद्मावती का हृदय कमल रत्नसेन के प्रति प्रेम पराग से परिपूर्ण हो गः 

3. गोस्वामी तुलसीदास 
_ (केवर प्रसंग) 
(37) 
>» 

प्रिय देवर साथा। बीर धरीन घरें घनु भाथ 
नहिं मन श्रमु भ्रमु दुख मन गोरे । मोहि लगि सोच्‌ करिश्र जनि भो 
सुनि सुमंत्र॒ सिय सीतलि बानी । भगउ बिकल जनु फनि मनि हाः 
नयन'सूज नहि सुनइन कानो । केहि न सकइ कछु अति अकुला- 
राम प्रबोधू कीन्ह बहु भांती | तदपि हीति नॉहि सीतलि छात॑ 


wb 


प्राननाथ 
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जतन अनेक साथ हित कीन्हे। उचित उतर रघ॒नन्दन :दीन्हे 
मेटि जाइ नहि राम रजाई। कठिन करम गति कछु न बसाई ॥ 
राम लखन सिय पद सिरु नाई। फिरेउ बनिक जिमिक मूर गवांई ॥ 
रथ्‌ हांकेउ हय राम तन हेरि हेरि हिहिनाहि। 
देखि निषाद बिषादबस धूनहि सीस पछिताहि ॥ 
शब्दाथे:-¬बीरः धूरीन=्वीर पुरुषों में श्रेष्ठ । धंनु-घनुष । मग श्रमु=मागं 
| । जनिञ्नहीं । भोर=्भूलकरःभी । फनिऱ्सपं । प्रबोध-ज्ञान देता 
काना । रजाइ=््राज्ञा। नाईन्नवाकर । मुर गवांई=्सूल घन को भी खोकर । 
घोडे । पखिताहि=पछताते हैं । § 
प्रसंग-प्रस्तुत काव्यांश रामचरित मानस के प्रायोध्या काण्ड में आये केवट प्रसंग 
लया गया है। इस अ श में वनवास के समय जब श्री राम गंगा किनारे पहुँचे 
मंत्री सुमन्त कोइलौटाते समय सीता अपने मनोगत भाव प्रकट करती हुई राम 
।थ बन जाने के भ्रौचित्य का उल्लेख कर यह कंथन कहती है.। 
व्याख्या-सीता ने विनय पूर्वक मधुर वाणी में मंत्री सुमन्त से अपनी 
लि स्पप्ट करते हुए कहा, हे पितृण्य, आप मेरी जरा भी चिन्ता न करे । 
कि मेरे साथ वीरों में धुरंधर और घनुषबाण लिये हुए मेरे प्रिय प्राणनाथ ग्रौर 
रे देवर लक्ष्मण साथ है। मेरे मन में न तो रास्ता चलने की थकावट है, न 
हैं, और न ही किसी प्रकार का दुख हो है। ग्रतः ग्राप भूलकर भी मेरे लिए 
तल न हो + सीता के उक्त बचत सुनकर मंत्री सुमन्त ऐसे विकल हो गये, जैसे 
| काले सांप से उसकी मणि ही चली गयी हो । उन्हें ऐसा अहसास होने लगा 
उनके नेत्र कुछ देख नहीं रहे हैं और कानों ने सुनना ही बन्द कर दिया है । 
णि कुछ इस प्रकार की व्याकुलता हुई कि वे कुछ कह ही न सके । 
मंत्री सुमन्त के इस प्रेम को देखकर श्री राम ने उनको अनेक प्रकार से 
हाया, तो भी उनके हृदय को शान्ति नहीं मिली । उन्होंने श्री राम के साथ 
| के लिए अनेक यत्न किये, लेकित श्री राम ने उनको उचित ब श्रवसरानुकूल 
₹ देकर सन्तुष्ट किया | श्री राम की श्राज्ञा को टाला नहीं जा सकता । कमं 
[लि विचित्र है । उसके समक्ष मानव का कोई वश नहीं चलता । जब सुमन्त जी 
[ हो गये तो वे श्री रामचन्द्र जी, लक्ष्मण नी ग्रीर माता सीता के चरणों 
रे नवाकर श्युंगवेरपुर लौटे। तो उनकी दशा ठोक वैसे ही थी जसे कोई 
क परदेश में लाभ के लिए जाता है किन्तु लौटते समय उसने भ्रपना मूल धन 
[वा दिया हो । ; 
वापस चलने के- लिए जब सामन्त जी ने रथ को श्रागे बढ़ाया तो रथ फे 
श्री राम को देख-देखक्रर हिनहिनाने लगे । पशुश्रों का भी ऐसा प्रेम देखकर 
३ लोग दुख के वश।भूत होकर अपने सिर को पीट-पीटकर पछताने लगे ! 


।32 , साधना १ 


विशेष:--चौपाई की तीसरी पंक्ति मं उत्प्र क्षा श्रीर ग्रन्तिम षक म 
अलंकारों का सुन्दर प्रयोग हुग्रा है । श्रीराम के प्रति म्रंत्री, निषाद लोग अ 
का त्रम अत्यन्त माभिक है । | 

( 32) 
जांसू बियोग बिकल पमु ऐसें । प्रजा मातु पितु जिइहहि कसे । 
बरबस राम सुमंत्रु पठाए । सुरसरि तीर आपु तब श्राए।' 
मांगी नाव न केवट्र आना । कहइ तुम्हार मरमु मैं जाना ।' 
चरन कमल रज कहुँ सब कहई । मानुष करनि मूरि कछु श्रहई । 
छुश्रत सिला भइ नारि सुहाई । पाहन तें न काठ कठिनाई । 
तरनिउ मुनि घरनि होइ जाई । बाट परई मोरि नाव उड़ाई । 
एहि प्रतिपालड' सबु परिवारू । नहिं जानउ' कछु श्रउर कबारू। 
जों प्रभु पार प्रवसि गा चहहूँ । मोहि पद पदुम पखारन कहहू ॥। 
छ.-पद कमल धोई चढ़ाई नाव न नाथ उतराई चहाँ। 
मोहि रम राउरि शान दस रथ सपथ सब सांची कहौं॥ 
बरु तीर मार हुँ लखनु प॑ जब लंगि न पांय पखारिहौ 4 
तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपाल पारु उतारिहौं ॥ (I 
“शब्दा्थं-"-बिकल = व्य!कुल । वरबस = जबरदस्ती । पठाए = भेजा 
किया । सुरसरी =गंगा। तीर = किनारा । मरमु = ममं या रहस्य । 
धूल । सुहोई = सुन्दर । पाहन = पत्थर । काठ = लकड़ी । तरनिउ = नौक 
धरनि = गृहिणी । बाट परइ = मुहावरा, मेरे निर्वाह का मार्ग बन्द हो 


कबारू = काय । अ्रवसि = अवश्य ही । पखारन = धोने के लिए। राउरि = 
बरु ८ चाहें । प = तथापि । रे 


प्रसंग--प्रस्तृत काव्यांश हमारी . पाठ्यपुस्तक “प्राचीन काण्य कल 
संकलित महाकवि तुलसीदास रचित रामचरितमानस में भ्राये केवट 
श्रवरित है जब श्री राम वनवास जाते समय गंगा किनारे पर पह चते है 
से गंगा पार करने हेतु नौका लाने को कहते है । केवट श्री राम के चरर 
को धोथे बिना उन्हें नाव पर बैठाने को तैयार नहीं होता । उसने इसके पी 
दिये, उन्हीं का पल्लवन इस अर श में किया गया । 


व्यास्या--जब मंत्री सुमन्त रथ को हांकने लगे तो रथ के घोडे अं 
से विथोग की कल्पना में व्याकुल हो गये । यह देखकर सुमन्त जी ने कहा 
वियोग में पशु भो ऐसे विकल है, उनके बिना प्रजा, माता, पिता और | 
किम तरहू जीवित रहेंगे ? श्रो. राम ने मंत्री सुमंत को जबरदस्ती रबान 
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स्वयं सीता व लक्ष्मणा के साथ गंगा के किनारे पर श्रा गये। श्रीराम ने गंगा 
[र उतरने के लिए केवट से नांव मंगबाई। लेकिन वह नांब न हीं लाया और 
थ पूवक कहने लगा, हे स्वामी, मैंने आपके मर्म को जान लिया है । श्रापके 
| की धूल के सम्बन्ध में सभी व्यक्ति जो कहते हैं, वही मैं भी कह रहा हूँ । 
चूल मनुध्य बनाने ठाली कोई जड़ी है । इसका स्पशे पाते ही पत्थर भी सुन्दर 
में बदल जाते हैं । फिर मेरी नाव तो लकड़ी की बनी हुई है हे स्वामी ग्राप 
ते हें कि काठ पत्थर से कठोर नहीं होता । वह कोमल होता है | यदि मेरी 
भी मुनिपत्नी (ग्रहिल्या) के समान सुन्दर नारी में बदल गयी, तो में क्या 
गा ? मैं तो (री तरह से लूट जाऊगा | मेरी तो ग्राजीविका ही समाप्त हो 
गी। में इसो नाव से अपने पूरे परिवार का पालन करता हुँ और इसके ग्रलाव! 
दसरा काम-घन्धा भी नहीं जानता हें । ऐसे में मैं क्या करू'गा ? अतः: हे प्रभु यदि 
गंगा पार जाना ही चाहते हैं तो मुझे अपने चरन-कमल धोने का आदेश 
ये मैं ्रापके चरन-कमलों को धोकर हो ग्रापको अपनी नाव पर चढ़ा लूभां 
गंगा पार करा दूगां । हे स्वामी, मैं ्रापसे कोई उतराई या पारिश्रमिक भी नह 
| ॥ हे राम मुझे ग्रापकी ग्रौर महाराजा दसरथ की शपथ है । मैं ग्रापसे शच-सच 
सब निवेदन कर रहा हुं । यदि लक्ष्मण जी मुझे तीर भी मारे तो मैं आपको 
आपके चरणों को घोये श्रपनी नाक-पर नहीं बढ़ाऊगा। है तुलसी के नाथ, 
पालु, हे दयालु मैं ग्रापको किसी भी स्थिति में बिता चरणा धोये पार उतारने 
7 नहीं हैँ । ग्रत: आप मुझे अपने चरण-कमल धोने की श्राज्ञा दीजिये । 


विशेष:--(। ) -अस्तुत काव्यांश में अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि: 
कारों का सुन्दर व स्वाभाविक प्रयोग हुआ है । | ४ 
(2) भाषा शैल में सरमता और मधुरता है। प्रसाद और माधुर्य गुरा की 
नेता है । 


(330: 
तबे मज्जन कर रघुकुल नाथा। पूजि पारथिव नायउ माथा ॥ 
सिय सुरसरिहि कह्ठेउ कर जोरी । मातु मनोरथ पुरउबि मोरी ॥ 
पति देवर संग कुशल बहोरी । आई करों जेहि पजा होरी ॥ 
सुनि सिय बिनय 79 म रस सानी । भइ तब बिमल बारि बर बानी । 
सुरु रघुबीर प्रिया बेदेही। तब प्रभाउ जग विदित न केही ॥ 
लोकप होहि बिलोकत तोरें। तोहि सेवहि सब सिधि कर जोरे | 
तुम जो हमहि बड़ि बिनय सुनाई । कृपा कीन्हि मोहि दीन्हि बड़ाई ॥ 
तदपि देवि मैं देबि भ्रसीसा । सफल होन हित निज बागीसा ।। 


~ 


सावना 


दो.-प्राननाथ देवर . सहित कुसल कोसला श्राइ । 
पूजिहि सब मनकामना सुजसु रहिहि जग छाइ ॥ 
शब्दार्थ--मज्जनु=्स्तान। पारथिव=मिट्टौ का शिव लिंग । सु 
गंगा को । पुरउबि=्पूणां करें । बिमल निर्मल, स्वच्छ । लोकप = « 
बागीसा = वाणी । सुजसु = सुयश । | 
प्रसंग--प्रस्तुत काव्यांश “प्राचीन काव्य कलाघर' में सकलित 
मानस' के श्रयोध्या काण्ड से भ्रवतरित है। वन गमन के समय गंगा पार 
श्रीराम ने शिव लिग की श्रौर साता जी ने गंगा की स्तुति को । प्रस्तु 
उसी का पल्लबन किया गया है । 
व्थाइ्या--गंगा पार उतरकर रघुकुल के स्वामी श्रीराम ने रू 
पाथिव पूजा की और शिवजी को शीश नवाया । सीता जी ने हाथ जोड़कः 
से कहा- हे माता ! मेरा मनोरथ पूरा कीजियेगा । जिससे मैं पति अ्रौ 
साथ सकुशल लौटकर श्रापकी पुजा करू । सीता जी की प्र म-रस मे सनी 
सुनकर गंगा के निर्मल जल में श्रेष्ठ वाणी हुई। हे रघुवर श्रीराम 
जानकी ! सुनो, तुम्हारा श्रभाव जगत्‌ में किसे नहीं मालूम हैं? तुम्हारे । 
से) देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हे। सब सिद्धियां हाथ जोडे तुम 
करती हैं हें सीता ! तुमने जो मुझको बड़ी विनय सुनाई, यह तो मुभ 
की और बड़ाई दी है, तो भी हे देवि ! में अपनी वाणी सेफल करने के 
प्राशीर्वाद दूंगी । हे सीता तुम अपने प्राणनाथ श्री राम और देव 
सहित सकुशल अयोध्या लौटोगी । तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी | 
तुम्हारा सुन्दर यश जगत्‌ में छा जायेगा। 
विशेष:--() ) भ्रतुप्रास और उत्ति अलंकार का स्वाभाविक प्रयोग 
(2) शान्त रस श्रौर प्रसाद-माधुय गुश सम्पन्न ्रवघो भौषा । 
( चित्रकूट में रास ) 
(34 ) | | 
'जगु पेलन तुम्ह देखनिहारे। विधि हरि संभु नचावनिहारे ॥ 
तेउ न जानहि मरमु तुम्हारा । श्रौरु तुम्हहि को जाननिहारा ॥ 
.सोइ जानइ जेहि देहु जनाई । जानत तुम्हृहि तुम्हह होई जाई ॥ 
तुम्हरिहि कृपां तूम्हहि रघुनंदन । जानहि भगत भगत उर चन्दन 
चिदानंदमय देह तुम्हारी । बिगत बिकार जान अधिकारी ॥ 
नर तनु धरेहु संत सुर काजा । कहहु करह्‌ जस प्राकृत राजा ॥ 
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राम देखि सुनि चरित तुम्हारे । जड़ मोहा बुध होहि बुखारे ॥ 
तुम्ह जो कहहु करहु सबुःसांचा । जस काछिश्र तस चाहिश्र नाचा! ।! 
दो.--पू छेह मोहि कि रहीं, कहें मैं प्‌छत संकुचाउ। 

जहें न होहु तहे देह कहि, तुम्हहि देखावौ ठाउ ॥ (Imp.) 
शब्दाथे- पेखन = खिलौना, तमाशा । करे = श्रेष्ठ । भगत-चन्दन = भक्तों 
| को शीतल करने वाले चन्दन । मरमु = मर्म । ठाऊ = स्थान । 


सप्रसंग व्याख्या--अयोध्या छाण्ड के प्रसंग “चित्रकूट में राम' से श्रवतरित 
श्राश राम के ब्रह्म स्वरूप को प्रकट करता है बाल्मीकि श्री राम से कह रहे हैं 
हें राम ! यह संसार एक खेल तमाशे जैसा है और आप इसके देखने बाले हा 
साम ! आप ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश को जो इस संसार में सृष्टि-पालन व 
7र करते ४, उनको भी नचाने वाले हैं । बे भी श्रापके वशीभूत हैं । जब ये तीनों 
श्राषके रहस्य को नहीं समझ सके, तो फिर इस संसार में और कौन है जो 
गी जान सकता है ? हे श्री राम ! श्रापको तो वही जान सकता है जिसे श्राप 
यं पता परिचय दे देते हैं। वह व्यक्ति आपके रहस्य को जानते ही आपका ही 
र रह जाता है म्रर्थात उसे संसार से कोई मतलब नहीं रहता है । है र घृनन्दन ! 
पकी कृपा होने पर ही भक्त श्रापको जान पाते हैं । श्राप भक्तों के लिए हृदय को 
तल करने वाले चन्दन के जसे हैं । श्लो राम ! आपका यह शरीर चिदानन्दमय 
प्र्थात्‌ श्रापका शरीर प्रकृति जन्य पंच महाभूलों से व कर्म बन्धन मुक्त है । 
शिष्ठ मायिक नहीं है । श्रापक्रा यह शरीर उत्पति, नाश, वृद्धि व लक्ष्य श्रादि 
ति हानियों से पर है। श्रापके इस रहस्य को वही जान सकता है जिसे आप 
बरकार प्रदान करें । । आपने देवताओं के और सन्तों के कार्यो को पूर्शा क र नेक 
ए ही यह दिव्य मःनव देह धारण किया है। श्राप्‌ ठीक उसी तरह रहते, कहते 
र करते हैं जंसे कि कोई प्रकृति के तत्त्वों से निमित देह वाला राजा करता. है। 
राम ! आपके इस चरित्र को देख और सुनकर मुखं व्यक्ति तो मोह के वशी भूत 
जाते हैं और बुद्धिमान व्यक्ति सुख का अनुभव करते हैं। आप जो भी कहते हैं, 
ते हैं, वह सब सत्य ही है, क्योंकि जेसा भेष बनाया जाम उसी के अनुरूप नाच . 
होना चाहिये । इसी कारणा आपको अभी मानवोचित कार्य करने चाहिए। हे 
राम ! झापने मुझ से पूछा कि में किस जगह पर रहूं ? परन्तु मुझे श्रापसे यह 
ते संकोच होता है कि श्राप ऐसी जगह बता दीजिये जिस जगह ग्राप स्थित न 
फिर मैं श्रापको रहने के योग्य स्थान बताऊँगा । 


विशेषः-- (¡) अनुप्रास, यमक श्रोर पुनरुक्ति प्रकाश श्रलंकार की छटा 
व्य है । 


x 
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(3) प्रस्तुत काव्यांश में श्रीराम के ब्रह्मत्व और उनके स्वेव्याप 
मान्यता प्रदान की गई है । 

७ | 


र he 
सुनि मुनि बचन प्रेम रस साने । सकुचि राम मन महु मुसुकाने 
बालमीकि हसि कहहिं बहोरी। बानी मधुर अ्रमिश्र रस बोरी. 
सुनहु राम श्रब कहउ निकेता ॥ जहाँ बसहु _ सिय लखन समेता । 
जिन्ह के श्रवन समुद्र समाना । कथा तुम्हारि सुभग सरि नाना । 
भरहि निरन्तर होहिन पुरे । तिन्ह के हिय तुम्ह कह गह रूरे । 
लोचन चातक जिन्ह करि सखे । रहि दरस जलधर श्रभिलांषे । 
निदरहि सरित सिधु सर भारी । रूप बिंदु जल होहि सुखारी । 
तिन्ह के हृदय सदन सुखदायक । बसहु बंधु सिय सह रघुनायक । 

दो.--जसु तुम्हार मानस बिमल हसिनी जीहा जासु । 
मुकताहल गुन गन चनइ राम बसहु हियं तासु ॥ 
शब्दार्थ--प्र म रस साने=प्रोम के रस में इबे हुए । मनमहँँ-मन ही 
बहोरी=पुनः ! श्रमिभ्न रस बोरी=प्रमृत रस म डबी हुई, मधुर ! निकेता=र 
घर । सुभग सरि शमानान्सुन्दर सरिता के समान हैं । रूरे=्मुन्दर । जी 
मुकताहल=मोती । हिय तासु=उसतके हृदय में । 
प्रसंग-प्रस्तुत काव्यांश में महाकवि वाल्मीकि श्रीराग को उनका ग्रा 
सदन बतला रहें हैं, उसो कां विस्तार यहां किया गया है। 
` व्याख्या-श्री राम जी मुनि बाल्मीकि के प्रेम रस में भोगे वचनों को 
सकुचा गये क्योंकि उन्हें श्रपना रहस्य खूल जाने का डर हो गया । अतः 
मन ही मन में मुसकराने लगे । मुनि वाल्मीकि जी भी हंस दिये और पुन 
मीठी अवाज को ग्रमृत के रस में डुबोकर >ोले हे राम ! सुनिथे प्रब मैं आप 
स्थान बतलाता ह जहां आप माता जानकी प्रौर लक्ष्मण के साथ निद 
सकते हैं । जिनके कान समुद्र के' समान हैं ग्रापकी सुन्दर कथा को नेन 
नदियों की तरह निरन्तर भरते रहते हैं फिर भी उनेके कान तृप्त नहीं | 
श्राप उन्हा के हदय मे पना! निवास सथान बनाइये । जिन्होंने ग्रपनी रा 

चातक के समान बना रखा है। वे केवल मात्र आपके ही दर्शन रूपी ब 

लिए सदा ध्यासे रहते हैं और जो बड़ी-बड़ी नदियों, समुद्रों और झीलों ३ 

का निरादर करते हुये ग्रापके इस सौन्दये रूपो बादल से प्राप्त केवल एक । 

जल से सुखी हो जाते हैं । श्र्थात्‌ वे श्रापके इस दिव्य सच्चिदानन्दमथ रु 
किसी एकश्रग' की जरा सी भी झलक मात्र के सामने स्थूल, सूक्ष्म और 
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गल्‌ के भ्रर्थात्‌ पश्त्री स्वरे और ब्रह्म लोक के सीन्दयं का भी तिरस्कार 
$ । हे रघुनाथ जी ! श्राप उत लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में गने 
कमश जो सोर सोता जो सहित निवास कीजिये । 

बाल्मीकि'जी श्री रामर से कहते हैं कि हे राम जी ! ग्रापरे यशछूपी निर्मल 
गबर में जहां पर जीभ हंसिनी बनो हुई ग्रापके गुण रूपी मोती चुगली 
है, है रामजी ! श्राप ऐसे ही व्यक्तियों के हृदय में निवास कीजिये , 

बिशेष () उपम।, रूपक; सहोक्ति, अनुप्रास, और उत्प्रेक्षा अलकारों का 
ब मामिक प्रयोग इस काव्यांश में हुग्रा है, जो दृष्टव्य है । 

(7) प्रस्व काव्यांश में शेती में प्रलंकारिता के साथ-साथ चित्रात्मकता : 
मबुरता का गुणा भी विद्यमान है । 

( 36 ) 

रघुबर कहेउ लखन भल घटू | करहु कतहु' श्रब ठहर ठाट्‌ ॥ 

लखन दीख पय उतर करारा | चहु दिसि फिरउ धनुष जिमि तारा ॥ 

नदी पनच सर सम दम दाना । सकल कलुष कलि साउज नाना ॥ 

चित्रकूट 'जनु ग्रचल श्रहेरी चुकइ न घात मार मुठभेरी॥ 

ग्रस कहि लखन ठाउ देखरावा । थलु विलोकि रघुत्रर सुख प(बा ॥ 

रमेउ राम मनु देवन्ह जाना! चले सहित सुर थपति प्रधाना ॥ 

कोल किरात वेष सब आए | रवे परन तुन सदन सुहाए ॥ 

बरनि न जाहि मन्जु दुइ साला । एक ललित लघु एक विसाला ॥ 

दो.--लखन जानकी प्रभु, राजत रुचिर निकेत । 

कोह मदनु मुनि वेष, जनु रति रितुरात समेत ॥ 

| शब्दाथ--घाट्=्घाट । ठाटू=व्यवस्था, रहने का स्थान । साउज=शिकार 
जाने वाले जानवर, निशाना. मुठभेरी=्समीप से । थपति-प्रधाना=विश्वकर्मा 
=शिकोरी + श्रचल-ग्रटल । निकेत=्घर, शाला । ललित लघु=्सुन्दर '्रौर 
। जनु=्मानो । रितुराज=बसन्त । 

प्रसंग--प्रस्तुत काव्य पक्तियां कहाकवि तुलसी विरचित 'रामचरित मानस 
योध्या काण्ड से उदूघृत हैं वन में राम महि वाल्मीकि से अपने ग्रावास 

उपयुक्त स्थान पूछते हैं तब ऋषि उन्हें "चित्रकूट में रहने का निवेदन करते 
स्तुत भ्रश में चित्रकूट की विशेषताग्रों का उल्लेख' करते हुए कबि तुलसी 
ने के प्रति श्रे राम व लक्ष्मण के सन्तोष को व्यक्त किया है । 

व्याख्या _चित्रेक़ट के सौन्दर्यं को देखकर श्रीराम मुग्ध हो गये और 

लक्ष्मण जी से कहा-लक्ष्मग ! यह अच्छा घाट है । ग्रतः ग्रब यहीं किसी 
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स्थान पर श्रपने ठहरने की व्यवस्था कर लो । तब लक्ष्मण जी ने ' 
में उतर कर उसके ऊचे किनारों को ध्यान से देखा, श्रौर कह 
चारों ओर घनुष के जैसा एक नाला किरा. हुश्रा है यह्‌ नदी म 
धनुष की डोरी है और शम्‌-दम-दान इसके बाण हैं । काज़युग के सम 
श्रनेक 'हिसक पशु रूप निशाने हैं । चित्रकूट ही मानों श्रचल शिका 
निशाना कभी चूकता नहीं है और जो सामने से मारता है । ऐसा १ 
जी ने स्थान दिखलाया । स्थान को देखकर श्रीरामचन्द्र जी ने सुर 
देवताश्रों ने यह जाना कि श्रीरामचन्द्र जी का भन यहां रम गया, तः 
के प्रधान वास्तुकार विश्वकर्मा को साथ लेकर चल पड़े । सभी देः 
कौलों भीलों का वेष वनाकर थ्राये श्रौर उन्होंने दिव्य पत्तों और घ 
घर बना दिये। दो ऐसी सुन्दर कुटिया बनायी जिनका वर्णान नहीं 
उनमें एक बड़ी सुन्दर छोटी कुटी थी श्रौर दूसरी बड़ी थी । लक्ष 
जानकी जी सहित प्रभु श्रीरामचन्द्र जी सुन्दर घास-पत्तों से घर भं श 
मानो कामदेव मुनि का वेष धारणा करके पत्नी रति सहित और 
ऋतु के साथ सुशोभित हों । 
बिशेषः-(।)सांगरूपक, श्रमुप्रास, उत्र क्षा, उपमा अलंकारों व 
स्वाभाविक प्रयोग हुआ है | 
(४) चित्रकूट की मनोरम झाँकी प्रस्तुत की गई है । 
विनय-पत्रिका 
£437) 
फेसव कहि न जाई का कहिये। 
देखत तब रचना विचित्र अति, समुकि मनहि मन रहिये ॥ 
सून्य भीति पर चित्र, रंग नहि, तनु बिनु लिखा चितेरे । 
धोये मिटइ न मरइ भीति, दुख पाइय इहि तनु हेरे॥ 
रविकर-नीर बसे अति दारुन, मकर रूप तैहि माहीं । 
बनद-हीन सौं ग्रसे चराचर, पान करन जे जाहीं ॥। 
कोउ कह सत्य, भू5 कह कोऊ, जुगल प्रबल कोउ मारै। 
तुलसिदोस परिहरे तीन भ्रम, सो आपने पहिचान ॥ 
शब्दाथ-रचना=सृष्टि। हेरे-देखने से । रविकर नी र-सूर्य की 
अम वश दिखाइ देने वाला पानी। ग्रति दारुन=भयकर । मकर रूप- 
का सा । बदन हीनम्मुखे रहित । चराचरः्संसार के जड़-च तन पदार्थ 
छोड़ता है | 
प्रसंग--गोस्वामी तुलसीदास 'वितय पत्रिका, के इस पद में $ 
सृष्टि पर प्राश्वयं प्रकट कर रहे हैं । वे दत-अद्वत तथा विशिष्टा हूं 
को छोड़कर अ्रात्मरूप को पहनाने का संदेश देते हुए कह रहे है 
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व्याख्या--तलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु ! तुम्हारी यह रना अत्यन्त 
है, इसकी अदभूलता कहते से परे है। इसे मन में समझकर ही रहतो 
है। हे प्रापकी यह कसी अद्भुत लीला है । इस संभार लूपी .चित्र को 
निराकार चित्रकार ने शन्य दोबार पर, बिना रंग के ही बाय” है । भाव यह हे 
रटकर्त्ता निराकार परमात्मा ने माया रूपो दीवार पर जो शून्यमय भःस रही है, 
वे बिचित्र चित्र खींचे हैं, जिनमें रंग का लेश भी नहीं है। अर्थात्‌. संकल्प- 
से शून्याघार पर पांच भोतिक रवना का प्रसार किया है। अन्य चित्रकारी 
वरे से मिट जाती है, पर इस निराकार चित्रकार के खींचे हुए चित्र थोने से. 
हीं मिटते, अर्थात्‌ कभ ग्रादि करने से यह पांच भौतिक रचना नष्ट नहीं होती 
और भी पवकी हो जाती है। जड़ चित्रों को कभी . मरने का भय नहीं होता, 
चित्रों को सदा मृत्यु का भय रहता है तथा इन्हें देखने से दुःख होता है.। - 
सूर्य की किरणों मे, ग्रीष्म ऋतु में जो जल को लहरें खाई देती है, उनमें 
भयानक मगर रहता है। यद्यपि उस मगर के मुख नहीं १, पर जो भो जल 
जाता है, चाहे वह जड़ हो चेत्य उसे वह निगल जाता है। श्राशय यह कि 
ततार मृग जल के समान अ्रमात्मक है । जेसे-सूय की किरणों को जल समकः 
मज बहा दौड़ते हुए जाते हैं, पर वहां जल कहां है ? वे जितना भो. भागगे मृग 
[ना हो दूर दिखाई देगा! श्रन्त में बेचारे छटपटाकर मर जाते हैं। इसी 
र परविद्यां जन्म मिथ्या संसार के £षयों में जो सुख खोजना चाहते हैं उन्हें : 
वा तो कुछ नहीं, पर उसी.भ्रवृत्ति में फंसे रहने के कारण, एक दिन बिना मुख _ 
| मगर श्र्थात्‌ ग्रव्यक्त काल उन्हें खा जाता है। 


सतार को इस रचना को कोई सत्य कहता है, कोई मिथ्या । कोई-कोई 
सत्थ और मिथ्या का संमिश्रण भी कहते हैं । श्रर्थात अद्व तवादी वेदान्ती. इस 
त्‌ को मिथ्या अथवा भ्रम गात्र मानते हैं । वे ब्रह्म की ही रचना स्वीकार करते. 
गैर उसी में रज्जु-सपंवत जगत्‌ का श्राभास मानते हैं। जबकि द्वतवादी तथा 
ष्टा द्वतवादी कमे प्रधान जगत्‌ को सत्य मानते हैं। एक तीसरा पक्ष इस 
र को सत्य और श्रसत्य दोनों ही मानता है । तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे 
र से ये तीनों घारणायें भ्रम रूप हैं । जो इन तीनों भ्रमों से छुटकारा पा 
| है, जो सब-कुछ को भगवान की लीला ही मानता है, वही वास्तविक स्वरूप 
पहचान सकता है । 

विशेष--(।) तुलसीदास शी का यह पद श्रत्यन्त जटिल और  गूढ़ार्थवाला 
वुलक्षीदास के दाशनिक विचारों की रष्टि से यह महत्वपूर्णा है । 

(४) अदभुत रस शान्त रस को पुष्ट कर रहा है । 


र 
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(3) विभाजना, रूपक, ्रतिशथोक्ति एवं बिरोधाशास श्रलंका 
भाव से प्रयोग हुग्रा है.। 
(५) तुलसी प्रभु चरणों में जाने को हो मानव जीवन को सा: 
-है । भगवान कृष्णा ने गीता में कहा है-- 
सर्वंधर्मनि परित्यज्य मामेकं शरणा ब्रज । 
ग्रह त्वां सवंपापेभ्यो मोक्षाभिष्यामि मा शुचः ॥ 
आह 
ऐसो को उदार जग माहीं । 
बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस कोउ नाहीं ॥ 
जो गति जोग बिराग जतन करि नहि पाबत मुनि स्थानी । 
सो गति देत गीष सबरी कहूँ प्रभु न बहुत जिय जानी ॥ 
' जो सम्पति दससौस श्ररपि करि रावन सिव पह लीन्हीं । 
सो सम्पदा बिभीषन कहँ अति सकुच-सहित हरि दीन्ही ॥ 
ठुलसोदास सब भांति सकल सुख जो चाहसि मन मेरो । 
तो भजु राम, काम सब पूरन करे कृपानिधि तेरो ॥। 
शब्दार्थ-उदार = दयावान | जग म हीं = ससार में | द्रब = द्र 
है । सरिस = समान । जतन = यत्न । दससीसष = रावणा । सकल = सम्पूर 
प्रसंग-- प्रस्तुत पद्य 'व्राचीन काव्य कलाघर' में संकलित महार्का 


~~ 


विरचित “विनय पत्रिका से लिया गया है । इस पद में भगवान श्रीराम 
रता, भक्त वत्सल्यता भ्रौर करपा सुलभता का बणोन किया गया है। 


` व्याख्या- संसार में ऐसा और कौन उदार हृदय है, जो बिना 
किये दीन जनों को निहाल कर देता है । राम ही ऐसे आ।राध्य हैं, उन 
कोई दूसरा उदार व्यक्ति नहीं है। वे बिना विधिवत सेवा के हैं गरी 
प्रनाथों पर कृपा करने वाले टेः. 


जिस परम गति मुक्ति को बड़े-बड़े तत्वज्ञानी मुनि भी योग, डैः 
भ्नेक साधन कर-कर प्राप्त नहीं कर पाते, उसे प्रभु श्रीराम गीव और इ 
को दे देते हैं और उसे ग्रपने मन में बहुत थोड़ा 'ही मानते हैं। 
शिवजी को अपने दसों सिर ग्रवित कर जो सम्पदा प्राप्त की थी, वह श्री 
नडे संकोच के साथ विभीषण को दे दी । उन्हें संकोच इस बात का था | 
कुछ दे न सके। लंका का राज्य तो उसका प्रनुवांशिक ही था, वह उसक 
धिकारी कभी न कभी तो होता ही । 
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अन्नतः तुलसीदास जो कहते हैं कि श्ररे मन ! जो तू सब प्रकार से सुख 
है तो श्रीराम जी का भजन कर । कृपा सागर प्रभु तेरे मन की सारी 
पूरी कर देंगे, तेरे सभी मनोरथ सफल हो जायेंगे । 
बिशेष '--(;) 'बिनु सेवा पर' बिना किसी बदले व) आशा से जो 
गी जाती है बही सच्ची कृपा है, वहो सच्चा प्रेम है । बदले के लिए जो 
जाता है वह कृपा नहीं वाणिज्य है। निष्कारण कृपा करने बाला तो एक 
हो है। 
(म) इस पद में श्रीराम की उदारता का मनोहर चित्रण किया गया है । 
“श्री भगवद्‌ गुण दपंण' उदारता के लक्षण इस प्रकार बताये गये हैं- 
पात्रापात्रविवेकेन देशकालाधीक्षणात्‌ । 
बदान्यत्वं विदूर्वंदा श्रौदायंवचसा हरे ॥ 
(घम) “रामचरित मानस में भी “जो सम्पति........ दीन्हीं 'का उल्लेख हुश्रा 


'जो सम्पति सिव रावनहि, दीन्ह दिये दस माथ। 
सो सम्पदा विभीषनहि, सकुचि दीन्ह रघनाथ ॥ 
(कवितावली 
(39) 

पगनतृपूर श्रो पहु ची कर कंजनि, मंजु बनी मनिमाल हिये । 

नबनील कलेबर पीत झग? झलक पुलकं नृप गोद लिये ॥ 

्ररविद सो श्रानन, रूप मरन्द श्रनन्दित लोचन-भ्र ग पिये । 

मन मों न वस्यो अस बालक जो.'तुलवो' जग में फल कौन जिये ॥ 

शब्दाथ--कर "हाथ । कंजनित् कमल । मंजु=सुन्दर ! हिय=हृदय । 
।ल=नबीन नीले । कलेवर-शरीर । अ्रविन्द-कमल । मरंद=पुष्प पराग । 
>आंखें । भूग-भौं रे । श्रस बालक-श्री राम-सा बालक । 
व्याख्या-- भगवान राम के बाल सौन्दय का चित्रण करते हुए तुलसीदास 

हते हैं कि राम के पांवों में नुपुर है श्रौर हाथों रूपी कमलों. में पहुची है। 
हृदय पर सुन्दर मरायों की माला सुशोभित है । नवीन नीले कोमल शरीर 
ले रंग का भंगुला है, ऐसे राम को गोद लिए राजा दशरथ ग्रत्यन्त, प्रसन्न 
मल के समान सुन्दर राम के मुख सौन्दयं के मरकन्द॑ को महाराजा दशरथ 
गों रूपी भौंरें आआादन्दित होकर पी रहे हैं। ऐसे रूप से सम्पन्न बालक रम 
व्यक्ति के मन में नहीं बसते हैं, उसको ससार में जीवित रहने का कोई फल 
मिलता है । श्रीराम जी ही मानव जीवन के सर्वोच्च साध्य हैं, जिनको उनके 
गाव नहीं है, उनका जीवन व्य है। 


विशेष :--() कर कंजनी, लोचन-भ्‌ ग में रूपदा तथा “्ररविन 
में उपरा श्रलंकारों का सौन्दय रुष्टव्य है । 
(7) श्रीराम की प्रात ही जीवन का चरम फल है । जिसको 
चरणों में रति नहीं है, उसका जीवन व्यर्थ है । 
| ; [0 
दूलह श्री रघुनाथ बने, दुलहिं सिय मुन्दर मन्दिर + माहीं ' 
गावति गीत सबे मिलि सुन्दरि, वेद, जुवा जुरि विघ्र टढ़ाहीं । 
राम को रूप निहारति जानकी कंकन के नग की परछाहीं । 
_ यातें सब सुधि. भूलि गई, कर टेकि रही पल टारत नाहीं ॥। 
शब्दाथ--दूल्‌हन्वर, दूलहा । दुलही=दुल्हत । जुवा=्जवा 
जुरि=इकद्‌ठे होकर । सुधि-याद.। टेकि रही =एक स्थान पर रखे रही 
प्रसंग - प्रस्तुत पद “प्राचीन काव्य कलाधर' में संकलित महाव 
विरचित कवितावली से लिया गया है। इसमें राम सीता के विवाह व 
चित्र भनो हारी ढंग से प्रस्तुत किया गया है । क 
| व्याख्या --तुलसी कहते हैं कि जनकपुरी के राजमहलों, में प्र मु 2 
के रूप में और सीता जी दुल्हन रूप में सुशोभित हों रहे हैं।' उनके 
प्रनेक सुन्दर युवतियां हैं जो मधुर वाशी में मंगल गीत गा रही है। 
प्रौढ़ प्रनेक ब्राह्मण वहां एकत्रित हैं जो वेद मन्त्रों का ! उच्चारण कर रहे 
जी ने अपने हाथ में जी कगत धारणा कर'<से हैं, उनके नगों में श्रीराम 
दिम्ब पड़ता है, जिसे निहारने में वे इतनी लीन हो गई कि उन्हें श्रपनी 
नहीं रही । वे श्रपने हाथों को उशी स्थिति में स्थिर रखे हुए हैं जिससे 
राम का रूप उन्हें निहारने को गिलता रहे। भावार्थ यह है कि ह्‌'थों व 
से उन नगों में श्रीराम का प्रतिबिम्ब दिखाई नहीं देता । ग्रतः वे प्रतिबिम्ः 
के लिए अपने हाथों को स्थर करके बट गई है । | 
विशेष-- (¡) प्रस्तुत पद मतगयंद या इ दव सर्वथा का सुन्दर उद 
इसमें प्रथम हेतु अ्रलंकार का सौन्दर्य श्रवलोकनी य है । 
(7) श्रोराम के प्रति सीता जी के प्रनन्य प्रेम की अ्रभिव्यक्ति हई 
(42) 
एहि ९ त थोरिक इर ्रहे कटि लौं जल-थाह दिखाइहों जु 
र ४ “रे कछू, लरिका केहि भांति जिआईँहों ज 
बड़ मारिय मोहि बिना पय घोयै हौ नाथ न नाव चढ़! इहां जे 
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शेब्दाथं-एहि=इस । कटि लौं>कमर तक । थाहङ्गहराई। तरनी=नाव, 
वाली, गृहिणी । श्रवलम्बन्सहारा। बरुऱ्चाहें। हों नाथ= 
मी । | 
प्रसंग व्यास्या--'कवितावली' से अ्रबतरित इस पदे में महाकवि तुलसी ने 
वाक चातुर्यं प्रकट किया है । राम गंगा मदी पार जाने ,के लिए केवट को 
के लिए कहते हैं, पर केवट उन्हें बिना उनके चरण घोये,पार ले जाने 
{र नहीं होता । इसी प्रसंग का मनोहारी चित्रण इस पद नें हुआ है ।. केवट 
से कहने लगा हे नाथ ! इस घाट से थोड़ी दर पर नदी में. कमर तक का 
नी है । चलिये में आपको वहां के पानी की गहराई दिख! देता हूं । मेने सुना 
आपके पांबों की रज के स्पशं से शिला ने सजीव नारी अहिल्या का. रूप 
कर लिया था, उसी प्रकार आपकी चरणा-रज के स्पर्श से यदि मेरी नाव 
स्दर्‌ स्त्री में परिवर्तित हो गई तो में ग्रपनी गृहिणो को वया कहकर सम- 
गा ? वह तो किसी तरह से इस पर विश्वास नहीं करेगी । केवट कहता है 
स्वामी ! मेरे तो इस नाव के अतिरिक्त जीविका का कोई दूसरा सहारा भी 
है । मैं इसके बिना अपने बाल-बञच्चों का पालन कैसे कलंगा ? हे स्वामी : 
प्राप चाहें तो मुझे मार डात्यि पर में तो बिना आपके चरणों को धोये 
' नाव पर चदाने वाला नहीं हूँ । 

विशेष :-- (।) प्रस्तुत पद में केवट की पारिवारिक स्थिति प्रौर उसकी मनो- 
की श्रमिव्यक्ति हुई है। 

(५) इस पद से दास भाव की भक्ति व्यंजित होती है। साथ ही श्रीराम 
रों की मंहिमा भो व्यंजित होती है । | 

(42) | 

भागीरथी जलपान करीं प्ररु नाम द्वध राम के लेत . नितहों । 

मोको न लेनो न देनो कछ कलि! भूलि न रावरी ग्रोर चितहौं । 

जानि क॑ जोरु करौं परिनाम, तुम्है पछितेहो पे में न मितंहौं। 

ब्राह्मण ज्यों उगिल्यों उरगारि, हों त्योंहीं तिहारे हिये पे हितहों ॥ 

शब्दाथ--भागीरथी=गंगा । निरते-रोज ही। रावरीऱग्रापकी। जोरु८ 
[न । उरगारि=शिव । तिहारे-तुम्हारे । 

: प्रसंग--प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक "प्राचीन काव्य कलाघर में संक- 
है । इस पद से कवि तुलसी कलिकाल के हाथों से बचने का उपाय बता 
कं । साथ ही वे यमराजको भी अपने से दूर रहने की चेतावनी देते हैं 
क उन्होंने यमराज से छुटकारा दिलाने वाले प्रभु श्रीराम की शरण ग्रहण कर 
हैँ । 
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व्याख्या-- कलिकाल को सम्बोधित कर तुलसीदास कह 
कलिकाल ! तू मुझ से दूर हो. रहा कर । श्रपने से दूर रहने का कार 
वे कहते हैं कि में रोजाना ही राम नाम के दो अक्षरों को जपता हूं श्रौ 
नदी का स्वच्छ पानी पोता हूँ । मुझ तेरे से कोई काम नहीं है अर्थात्‌ 
कोई लेना-देना नहीं है । में भूलकर भी तुम्हारी तरफ नहीं देखू गा। 
मुझे क्यों परेशान करते हो ? और मेरी चेतावनी के उपरान्त: भी तु 
श्रौर मेरे साथ जबरदस्ती श्रत्याचार करोगे तो इसके तुरे परिणाम 
होंगे । फिर मैं तुमसे डरने बाला नहीं हुं। जिस तरह से ब्राह्मणा गरुड 
नहों एच सकता था और उसे बापस उगलना पड़ा था उसी प्रकार यरि 
अपने पेट में समाहित करोगे तो मैं तुम्हारे पेट में पचने वाला नहीं हूँ । 
मुझे उगलना होगा । 


विशेष :-() राम नाम और गंगा के जल-पान का महात्म्य ब 
(7) उत्प्रक्षा से पृष्ट अनुप्रास अलंकार का स्वाभाविक प्रयोग ह्‌ 
(43) 
पिगल जटा बलापू, मार्थे पे पुनीत आपु, 
\ पावक नेना, प्रताप भ्र पर बरत है ॥। 
«लोचन बिसाल लाल, सोहे ब'लचन्द्र भाल, 
कण्ठ कालकूट व्याल भूषन. धरत है ॥। 
सुन्दर दिगम्बर विभूति गात, भांग खात, ` 
रूरे सृ'गी परे काल-कटक हरत है ॥ 
देत न अघ।त,,रीझि जात पांत आक ही के, 
भोलानाथ जोगी जब ्रौढर ढरत है ॥ (V. ii 
शब्राथे-विगल=भ्ूूरी । क्‌ लापु=स मूह । पुनितङ्पवित्र । अ्ग्पृ=स 
प्रताप=प्ररनि। बरतःदमकती । लोचन-नेत्र । भाल-ललाट। कालक 
व्याल=सांप । गात=्शरीर । रूर-मनोहर | काल-कटक८"”का लरूपो कांटा 
दूर करते हैं। ग्रत्ात=प्रघाते । श्राकहीके=ग्रा+ के उतों को चढाने से । ग्रं 
है=बेतरह प्रसन्त होते है । | द 
सप्रसंग व्याख्या -कवितावली के उत्तरकाण्ड में महाकवि तुलसी 
0 आकर का सराविकरते हुए कहे रह के शिवजोंका अः पिग 
का Er भोर उनके मस्तक पर परम पवित्र गगा जल सूशोभित हो रहा है 
नेत्रों में स्थित Fr ते को ज्योति उनकी भौंहों "वर दमक रही है । उनके नेः 
और श्ररुण वणां हे ललाट पर द्वितीया। चन्द्रप। शोभायमान है, गले मे 
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हे तथा बे सर्पों के श्राभूषण धारण किये हुए हैं। उनका अति सुन्दरे दिगम्बर 
है और वे शरीर में भस्म रमाथे रहते हैं, भांग खाये हैं तथा सींग का मनोहर 
करके काल रूपी कण्टक को निवृत कर देते हैं। जिस समय वे भोलानाथ 
बेत्रह प्रसन्न होते हैं, उस समय वे देते-देते प्रघाते नहीं, भ्रौर स्वयं ्राक के 
| से'ही रीझ जाते हैं । 
| विशेष--() अनुप्रास, उपम्रा, रूपक, अलंकार, का स्वाभाविक रूप से 
| हुआ है । 
(7) शिवजी के शारीरिक ग्रौर स्वभाव जनित सौन्दयें का सुन्दर ग्रौर 
वी चित्र इस पद में देखने को मिलता है। भाषा सरस और मधुर है। 
() शान्त रस, प्रसाद एवं माधुय गुणा युक्त भांषा । 
[ 4. रहीम 
44) 
जे सुलगे ते बुक गए, बुझे ते सुलगे नाहि। _ 
-“रहिमन दाहे प्र म के, बुभि-बुभिकं सुलगाहि ॥2॥ 
यह न 'रहीस' सराहियें, देनऱलेन की प्रीति। | 
प्रानुन बाजी सखिये, हार होय के जीत ॥3॥ 
बहे प्रीति नहि रीति बह, नहीं पाछिलो हेत। ` 
घटत-घटत 'रहिमन घट, ज्यों कर लीन्हें रत ॥।5॥। 
शब्दाथ-सुलगे=जल गये । ` दाहे=जले हुए। सराहिये=प्रशसा कोजिये। 
छुलोर-पी छे का । हेत-प्र म । रेत=मिट्टी । 
प्रसंग--ये दोहे “प्राचीन काव्य कलाधर' में संकलित रहीम के काव्य से 
चृत हैं ' इन दोहों में कवि ने प्र की प्रगति श्रौर उसकी उपेक्षा का मनोहारी 
नेण क्या है। इन दोहों से रहीम के प्रेम सम्बन्धी विचारों पर अच्छा प्रकाश 
ता है। [ ङ 7 
` _व्याख्या--प्रथम दोहे में कवि कह रहा हैं कि संसाश्‍ के जिस पदाथे में श्रांग 
` जाती है, बह कभी न कभी बुझ जाती है और जो ग्राग एक बार बुझ जाती 
बह फिर से नहीं सुलगती लेकिन प्रम का जलना इससे भिन्न है! जो प्रम की 
ग में जलते हैं वे बुझ-वबुझकर भी पुनः जल उठते है। प्रम की श्राग एक बार 
जाने पर फिर कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होती । 
दूसरे दोहे में कवि ने संसारिक व्यवहारों से उत्पन्न प्रम क्री निन्दा की 
संसार में जो प्रम लेन-देन के व्यवहार पर ग्राधारित है, वह प्रम नहीं है। 
-देन का काव व्यापारी को शोभा देता है, प्रस करने बालों को नहीं । प्रम में 
ध्राणों की बगजी लगानी होती दै । परिणाम चाहे कुछ भी क्यों न हो प्रमी 
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इसका विचार नहीं करते । भाव यह है कि प्र म के लिए समर्पण, त 
दान की भावना का होना श्रावश्यक है । 

तीसरे दोहे में कबि ने प्रम निर्वाह की कठिनता बतलाते हु 
प्रेम का स्वरूप सदा समान रहता है । उसमें कमी यां ऋधिकता नहीं 
कि हाथ में रेत या मिटटी लेने पर वह धीरे-धीरे गिर कर समाप्त 
वसी रीति-प्र की नहीं है । प्रम में सदेव समानता बनी रहती है । 

विशेष--(7) प्रथम दोहे में कवि ने प्रम की विचित्रता का 
है । प्रम की श्राग एक बार सुलग जाने पर कभी नहीं वृती । 

(7]) दसरे दोहे में कवि ने प्रतिदान रहित प्रेम को ही सच्चा 
है । | , 
(7) तीसरे दोहे में प्रेम की निरन्तरता व समानता का उल 

(45) 

जो 'रहीम' श्रोछो बढ़, तो श्रति ही इतराय । ' 

प्यादेसे फरजी भयो, टेढ़ो-टेहो जाय ॥।6॥ 

र हिमन' नीचन संग बसि, लगत कलंक न का हि। 

दूध कलारनि हाथ लखि, सब समुभहि मद ताहि ।।7॥। 

खरच बढ्यो उद्यम घट्यो, नृपति निठुर मन कीन। 

कहु रहीम कसे जिए, थोरे जल की मीन ॥ 9) 
शब्दाथं--ओछो=नीचा । इतरायः्भ्रभिसान करना । ८ 
फरजीऱत्रजीर। कलारिन"राशब बेचने वाली। लखि-देखकर । 
उदयम=्परिश्रम । नृगति=्राजा । निठुर=कठोर । मौनं = मछली । 


प्रसग--ये दोहे “प्राचीन काव्य कलाछर से संकलित रही 
्रत्रतरित हैं । इन दोहों में कवि ने नीच व्यक्तियों के स्वभाव, संग 
श्रौर श्रभावग्रस्त जीवन का वर्णान किया है । 


व्यार्या--प्रथम दोहे में कवि रहीम नीच व्यक्तियों के स्वभाव 
करते हए कहते हैं कि यदि दुष्ट ब्यक्ति को घन अथवा कोई ग्रच्छा प 
हे तो उमके मन में बहुत भ्रहंकार भ्रा जाता है। अपनी इस बात क 
से स्पष्ट करते हुए वे लिखते हैं, जेसे-शतरंज में यदि पैदल बजीर बः 
उसकी ताल विरछी हो जाती है। ऐसे ही ओछा व्यि ग्राडा-टेडा : 
है । 


€ 


द्वितीय दोहे में कवि ने संगति के प्रमा को स्पष्ट क्रिया है । 
दुष्ट व्यक्तियों की संगति में रहने से ग्रच्छे व्यक्ति भी कलंकित होते हैं 
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कलारिन के हाथ में द्घ देखकर भी लोग उसे राशव ही समते हैं। भाव 
कि जसी संगति में व्यक्ति रहता है लोग उसी के श्राधार पर अच्छा या'बुरा 
लगते 
तीसरे दोहे में रहीम ने लिखा है कि जब व्यक्ति का खर्च बढ़ जाता है, 
श्म द्वारा कार्य सिद्ध करने की शक्ति कम हो जाती है और राजा, (झ्राश्रयदाता 
कठोर हो जाता है तो व्यक्ति का जीना दुभर हो जाता है। जेसे-कम पानी 
हेने बालो मछली का जीवन कठिन होता है, वैसे ही ग्रामदनी कम होने पर 
घर का खर्चा नहीं चलाया जा सकता । 
बिशेष--(!) तीनों दोहों में ही इष्टान्त का सुन्दर, स्वाभाविक प्रयोग 
है। 
() रुष्टान्त हेतु दी हुई उपमाग्रों मे मोलिकता और नवीनता है। 
` (झ) भ्रन्तिम दोहे में थोरे जल की मीन बड़ा सार्थक प्रयोग हुंग्रा है । 
(46) 
जेसी जाकी बुद्धि है, तसी कहे बनाय।. 
ताको बुर न मानिये, लेन कहाँ सू जाय ॥।0॥ 
रहिमन” तब लगि ठहरिए, दान, मान, सनमान। 
घटत मान देखिय जैबहि, तरतहि करिय पयान ॥]3॥ 
घन थोरो, इज्जत बड़ी, कहि 'रहीम' का बात । 
जते कुल की कुलबध्‌, चिथडन माहि समात ॥।6॥ 
_ शब्दार्थ--बनाय-बाते बनाना । ताको=उसका । लगिंन्तक। तुरतहि = 
[ ॥षयान=प्रस्तान । चिथड़न-फटे कपडे । समात=रहना । ' 


सप्रसग व्याख्या - ये दोहे रहीम के नीति सम्बन्धी विचारों का प्रतिपाद 
नै हैं । इनमें रहीम ने लोव-व्यवहार, श्रात्म-सम्मान और पतिव्रता स्त्री का 
ख क्रिया है । प्रथम दोहे में कबि रहीम कहते हैं कि व्यक्ति श्रपनी बुद्धि स्तर 
नुसार ही काये करता हैं और वह-कर भी क्या सकता है ? यही कारणा है कि 
व्यक्ति अपनी बृद्धि के श्रेनुसार बात किया करता है। यदि कोई बुरा व्यक्ति 
या हल्की वात कहता है तो उसका बुरा मानने का लाभ ही क्या है ? क्योंकि 
इस से श्रच्छी बात कट ही नहीं सकता । श्रत: ऐसे व्यक्ति की बात का बुरा 
ता उचित्त नहीं है । 

द्वितीय दोहे में कवि रहीम ने दान-मान और सम्मान के होने तक ही ठह- 
उचित बताया A । व्यक्तिको जब.भी अपने मान में या श्रादर-सत्कार में 
दिखाई दे ता उसे तुरन्त ही वहां से प्रस्थान कर जाना चाहिए। भाव यह 
: मान के न रहने पर किसी स्थान पर ठहरना नहीं चाहिए । [ 


` गाठे = कठिन । 
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ग्रन्तिम दोहे में रहीम ने घन से शील, सदाचार को बड़ा 
व्यक्ति का समाज में सम्मान होता है, लेकिन सदाचारी के पास 
भी लोग उसकी प्रतिष्ठा करते हैं। फटेहाल रहने वाली पतिब्रत 
उसके शील व सदाचार से ही है, धन के कारणा नहीं । | 
विशेष-() उपयुक्त दोहों में रहीम ने सहानुभूतियों 
किया है श्रौर शील को धन से ग्रधिक महत्व देकर नेतिक ग्रा 
किया है । 7 
= ) 
धनि 'रहीम' जल पंक को, लघु जिय पियत श्रधाथ । 
उदधि बडाई कौन' है, जगत पिया सो जाय ।।?। 
अनुचित बचन ना मानिये, जदपि गुरायसु गाढ़ि। 
हैं 'रहीम' रघुनाथ ते, सुजसं मरत को बाढ़ि ॥] 8।। 
अब “रहीम' मुसकिल पड़ी, गाढे दाऊ कास । , 
साँज्रे से तो जग नहीं, झूठ मिले न राम ॥।।9॥ ([7 
शब्दाथं -- पंक = पीछा । लघु=्जोव । .पियंत-पीकर । ्रघाय 
उदधि = सागर । गुरायसु = ग्र्जनों की आज्ञा । गाढ़ि >> गम्भीर । र 


सप्रसंग व्याख्या--प्रस्तुत दोहे रहीम द्वारा रचित है। इन 
ने नीति श्रौर लोक व्यवहार का सुन्दर वणन किया है। प्राचीन 


से संकलित रहीम के ये दोहे जीवन के दपंण है। प्रथम दोहे में क 


काम ग्राने वाले. व्यक्ति को महत्व दिया है। उनके अ्रनुसार कीचड़ 


«है, जिसे पीकर छोटे-छोटे प्राणो सन्तुष्ट ब तृप्त होते हैं ॥ उस मंहा 


बड़ाई दी जा सकती है, जो भ्रथाह जल रहकर भी प्याले: को. 
सकता । सागर का जल खारा होता है, ग्रतः पीने के काम नहीं आ 
हैं कि जो व्यक्ति सम्पन्न होते हुए भी दूधरों के लिए अनुपयोगी है 
होना सराहनीय नहीं हैं । 

द्वितीय दोहे में रहीम कहते हैं कि गुरूजनों की अनुचित आः 
मानता चाहिए । श्रीरास ने माता कैकयी की ग्राज्ञा को मानकर -व 


किया । लेकिन भरत ने राम द्वारा अयोध्या के राज सिहासन की ग्रन्‌ 


नहीं माता । अनुचित ग्राज्ञा की झ्ुवहेलना भरत का यश इस संसार 


ग्रधिक है । 


तृतोय दोहे में रहीम ने लौक और परलोक के व्यवहार 
कारशा प्राने वाली कठिनाई का सुन्दर वरन्‌ किया है । ककि कह 
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सत्य से नहीं चलत्‌। । लोक व्यवहार में असत्य भाषण होता ही है लेकिन 
गीलने से परलोक के कायं में बाधा पड़ती है। फ्‌ ठे को राम नहीं मिलते 
त्य के इस फेर में लोक व परलोक दोनों में कठिनाई का सामना करना 
> ee र 
विशेष--(¡) प्रथम दोहे में कवि ने महानता का लक्षण पद व धन को न 
परोपकार को माना है। दूसरे में नीति कथन किया है और तीसरे में 
परलोक के ग्राचरणा की भिन्नता को व्यंजित किया है । 
(४) भाषा सरल, सरस व सहज है । 
( 48) 
एकं साधे सब सधे, सब साधे सब जाय। 
'रहिमन' मुलहि सींचिबो, फूर्लाह्‌ फलहि ग्रघाय-॥।2.2॥ 
अन्तर दाव लगी रहै, धुआँ न प्रगटे सोय । 
के जिय जाने श्रापनो, जा सिर बीती होय ॥23॥ 
कदली, सोप, भुजंग, मुख, स्वाति एक गुन तीन । | 
जसी संगति बंठिए, तँसोई फल दीन ॥24॥ ([mp.) . 
शब्दाथ- साधे = साधने या बनाये ,रखने पर । ग्रघाय = तृप्त होना, पूणां 
` । दाव >अग्नि । कदली = केला । भुजंग = संप । तसोई = वेसा ही । 
सप्रसंग व्याख्या- प्राची न +काव्य कलांधर से श्रवतरित रहीम के दोहे उनके 
[ कण हैं। इन दोहों में एकनिष्ठता का महत्त्व, सहानुभूति और संगति के 
का उल्लेख किया है । प्रथम दोहे में कवि कहता है कि एंक कारय को सिद्ध 
सें दूसरे श्रन्थ कायं भी स्वतः ही सिद्ध हो जाते हैं । यदि मूल को सींचा जावे 
[से मिलने वाले फल से ही पूणां सन्तोष की प्राप्ति होती है। भाव यह कि 
हौ इस सृष्टि का मूल कारणा है। ग्रतः हमें ईश्वर की हीं भक्ति सप्रेम करनी 
[। एक ईश्वर की प्राप्ति से ही हमारे श्रन्य कार्य भी स्वतः ही सिद्ध हो 
} ५ ~ » 
द्वितोय दोहे में कवि कहता है कि ईश्वर भक्तों के हृदय में प्रेम की प्रग्नि , 
र जलती रहती है । यह अग्नि ऐसी विशिष्ट होती है कि इसका घम्रा 
दिखाई नहीं देता । इसका ग्राभास या तो उस व्यक्ति को होता है; जिसके 
मैं वह अग्नि लगी होती है श्रथव। इसे वही जानता है जो भुगत भोगी-होता 
बिना पीड़ा को भोगे हमें दूसरे की पीड़ा का श्रहसास नहीं होता । 
तृतीय दोहे में कवि रहीम ने संगति के प्रभाव का वर्गान किया है। ब्यक्ति 
संगति मं रहता है, वह वसा ही बन जाता है। स्वाति जल की एक बू द संगति 


| 
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के प्रभाव से अलग-अलग परिणा दिखाती है। यदि बह केले के 
है तो कपू र, सीपी में गिरने पर मोती और सपं मुख में गिरने पर रि 
है । संगति का प्रभाव व्यक्ति ग्रथवा वस्तु सभी पर समान रूप से पड़ 


विशेष --प्रस्तुत दोहे नीति श्रौर लोक-व्यवहार से श्रोत-प्रो 
में सरलता मिश्रित लाक्षराकता है । प्रथम दोहे की पहली तथा त 
अन्तिम पंक्ति प्रायः लोकोक्ति के रूप में ब्यवहार में ग्राती है । 
(49) + 
जो बड़ेन को लघु कहै, नहि “रहीम” घटि जाहि । 
गिरिधर मुरलीधर कहे, कळु दुख मानत नाहि ॥3।॥ 
जो 'रहीम' गति दीप की, कुल कपूत गति सोय । 
बारे उजियारी लमे, बढ़े श्रधेरो होय ॥32।# 
जो “रहीम' मन हाथ है, तो तन कहु किन जाहि । 
जल में जो छाया परे, काया भीजति नाहि ॥33॥ 
शब्दाथे--गिरिधर-गोवर्धंन पबत को धारण करने वाले श्री कृ' 
` जलाने पर, बचपन में । बढ़े=बुझ जाने पर, बड़ा होने पर । तन-शरी 
सप्रसंग व्याख्था--प्रसतुत दोहे 'प्राचीत काव्य कलाघर' में संक 
` 'के दोहोंसे ग्रवतरित हैं। इन दोहों में कवि ने लोकध्नीति, व्यवहार : 
संयमः के महत्त्व का उल्लेख किया है। प्रथम दोहे में रहीम कह रहे ; 
. बड़े व्यक्ति को छोटा कह दिया जाये तो केवल कहने मात्र से उसको 
नहीं होती । उसकी प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं श्रातो । जेसे गोवर्धन 
ऊ गली पर धारणा करने वाले कृष्ण को कोई मुरलो धारणा करने वाला 
_ कहे तो इसका उनके यश: पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका जे श्री कष्र 


ल 


नहीं मानते ! उनके ये दोनों ही कार्य लोक रक्षण भ्रौर लोक रंजन के 
अतः इसका बुरा मानन्ता भी अनुचित है । 


द्वितीय दोहे भें कवि ने दीपक और कुल कपूत को स्वाभावगत र 
का उल्लेख किया है। कवि कहता है कि दीपक और कुल के कपूत की ग 
है । दीपक को जलाने पर वह प्रकाश देता हे और बुझाने पर अ्रन्धेरा : 
इसी प्रकार कपुत के परिवार में होने पर (उसके भावी कुकत्यों का ज्ञाः 
से) खुशियां मनाई जाती है लेकिन जब कपूत बड़ा होता है तब उसके कुक्‌ 
प्राने पर कुलं में श्रन्धेरा हो जाता है । : 

तृतीय दोहे में रहीम कहते हैं कि जब तक 


व्यक्ति का पते मन 
कार है तब तक वह कहीं पर शी जाये उस पर को 


ई प्रभाव नहीं पड़ता । 


~ 
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क्ते की छाया पड़ली ड, पर उसका कोई प्रभाव व्यक्ति के शरीर पर नहीं 
॥ बह भीगता नहीं है, ऐसे ही मन पर श्रधिकार रहने पर शरीर ग्रशुभ 
पर जाकर भी कुकृत्य नहीं करता । : है 
हे विशेष--( | ) प्रथम दोहे में 'गिरिघर' और 'मुरलीधर' शब्दों का प्रयोग 
पय हुआ है । (2) दूसरे दोहे में श्लेष श्रलंकार का चमत्कार है। (3) तीसरे 
ग्रात्म संयम या सन संयम के महत्त्व का उल्लेख हुआ है । (4) रुष्टान्त 
[र का प्रयोग भी सहज स्वाभाविक है । 
( 50) 
जो विषया सन्तन तजि, मूढ़ ताहि लपटात । 
ज्यों नर डारत वमनकर, स्वान: स्वाद सों खात ।।34॥। 
दीन सबन को लखत है, दीर्नाह लखे न कोय ।. 
जो 'रहीम' दीनहि लखें, दीनबंधू सम होय॥37॥ 
'र हिमेन”, विपदाहु भली, जो थोरे दिन होय । 
हित श्रनहित या जगत में, जानि परंत सब कोथ ॥।4।॥। | 
शब्दार्थ--विषयाः-विषय-तरासना । मढ़ = मखं । ताहि=उसी से वमन= 
। स्वाने-कुत्ता । दीनज्गरीब। लखत हे=देखता है। दीनबन्ध=भगक्गन । सम= 
पर । विपदा-संकट । हित-ग्रन हित-म्रच्छा बरा । | 
सप्रसंग व्याख्या--प्रस्तुत दोहे रहीम की नेतिक तथा श्राचर्रशिक मान्यताम्रों . 
पृष्ट करते हैं । इनमें कत्रि के अनु मवपरक जीवन की ग्रभिव्यक्ति हुई है। प्रथम 
में रहीम कहते हें कि जिन सांसारिक विषय भोगों को साधु-सन्त बुरा समभ- 
याग देते हैं, मूख व्यक्ति उनको ही अ्रच्छा समझकर उनके स्वाद में उलभते 
यह ऐसा ही है ^जेसे किसी व्यक्ति द्वारा की गई वमन (उल्टी) को कृत्ता बड़े 
₹ से खातो है । 
द्वितीय दोहे में रहीम ने दौन सेवा को ही ईश्वर सेवा बताते हुए कहा है कि 
[ व्यक्ति सहायता की आशा से सभी की श्रोर देखता है, पर दीन-गरीब को 
नहीं देखता । लोग उसे देखकर भी अनदेखा कर जाते हैं। जो व्यक्ति दीन 
हायता करता है, वह दीनबन्ध भगवान से कम नहीं है । 
तृतीय दोहे #॑ रहीम कहते हैं कि यदि विपदा कुछ ही समथ रहने वाली 
व बह भी अच्छी होती।है। क्योंकि इस संसार में “अपना भला व बुरा सब ही 
हैं ग्रौर सुख-दुःख का सभी को सामना करना पड़ता है । इस थोड़े से समय 
पने-पराये, मित्रशत्र की पहचान भी हो जाती है । श्रतेः कम समय तक रहने 
` बिषदा बुरी नहीं है । [ 


|| 5 र स 
विशेष--रही के दोहों में दान, सेवा श्रौर सहयोग के महत्व 

मिलता है । दूसरे दोहे, में कवि ने मानव सेवा को ईश्वर सेवा ब 

महत्व दिया है । प्रथम दोहे में रष्टान्त का चस्नत्कार मौलिकता लिए 


` बरवे 

(5I) 

बढ़त जात चित दिन-दिन, चौगुन चाव । 

मनमोहन ते मिलबौ, सखि कहें दाँव ॥ 
मनमोहन बिन देखें, दिन न सुहाय । 

गुन न भूलिहों सजनी, तनक मिलाय ॥ 

जबते श्रायौ सजनी, मास असाढ़ । 

जानि सखि वा तिय के, हिय की गाढ़ ॥ 

जदपि बसत हैं सजनी, लाखन लोग। 
हरि बिन कित यह चित को, सुख संजोग ॥ 

इन बातन कछु होत न, कहो हजार । 

सबही ते ` हसि बोलत, नन्दकुमार ॥ 

कहा छेलत - हो ऊधौ,. दै पजांति ॥ 
सपनेहुँ नहि. बिसरे, मोहनि-मीति ॥ 

शब्दाथं--चाव> उत्साह । दाँव=उपाय । सुहाय-अच्छा लगनः । 
श्रहस।न । तिय-स्त्री, वियोगिनी । संजोग-संयोग । परतीती=विश्कास 
भूलना । मीति=्मूति, प्रेम । ` उ 
सप्रसंग व्याख्या - प्रस्तुत अवतरण रहीम के “बरव? का अंश - 

कवि को अनुराग एवं प्रेम सम्बन्धी भावनायें व्यक्त हुई हैं । प्रथम बरै 
नोत्कण्ठा नायिका अपनी सखी से-्रपना श्रनुराग बताती हुई कहती है औ 
मन को मोहित करने वाले श्रीकृष्ण से मिलने का कोई उपाय बता 
उनसे मिलने को मेरे हृदय में दिनों-दिन चौगुना उत्साह बढ़ रहा है । 

_ दूसरे बरवे में वियोगिनी नायिका प्रेमी से मिलाने हेतु सखी कं 
करती हुई कहती है कि मनमोहन श्रीकृष्ण को देखे बिता मुझे ये दिन -अ 
लगते । हे सखी ! में तेरे इस उपकार के गुण को कभ्नी नहीं भूल गो, त + 
श्रीकृष्ण से मिला दे । | = 

तीसरे बरवे में नायिका श्रीकृष्ण के प्रति अपने प्रेम की एकनिष् 
उल्लेख करती हुई कहती है कि हे सखी ! यद्यपि यहां पर लाखों लोग 
पर श्रीकृष्ण के बिनां मेड़े इंस मन को सुख मिलने का संयोग ग्रवसर 
सकता है । ग्र्थात्‌ श्रीकृष्ण से मिलकर ही मेरा चित्त सुख पोता हे+ 


`~ 
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चौथ बरवे में कवि ने श्री कृष्ण के हसमुख स्वभाव का वर्णंत किया है। 
से कृष्ण हंसकर बांत करते हैं तब उसकी सखियां उसका मजाक बनाती 
बयों की व्यंगोक्ति सुनकर गोपो स्पष्टोकरणा देती हुई कहती है कि तुम्हारी- 
पूणं बातों से कुछ नहीं होता, तुम एक बार: न कहकर चाहे हजार बार 
तें कहो क्योंकि हँसकर बोलना श्रीकृष्ण का स्वमाव ही है । वे जैसे मुझ से 
हैं ऐसे ही सभो गोवियों से हँसकर बोलते हैं | फिर यदि वे मुझसे हसकर 
हैं तो इसमें विशेश्र बात क्‍या हो गई? भाव यह कि तुम्हारा शक 
हद;। 
अन्तिम बरव में गोपियों का उधव से कथन है। हे उधव ! श्राप हमें 
स दिलाकर छल क्यों कर रहे हैं हम तो स्वप्न में भी प्रिय श्रीकृष्ण की 
मरति को विस्मृत नहीं कर पाती । 
विशष उक्त बरवों में रहीम के प्र म-भ्रनुराग सम्बन्धी भावनाग्रों की सहज, . 
फर स्वाभाविक अभिव्यक्ति हुई है । श्रीकृष्णा का स्वभावं वर्णान, सखियों की 
तथा नायिका को मिलनोत्कण्ठा हृदय=स्पर्शी है । | 
(52) 
मनुष तन अति दुलभ, सहजहि पाय । 
ˆ हरि भजि कर सत संगति, कह्यो जताय॥ 
ग्रति अद्भूत &वि-सागर, मोहन-गात । ५ 
देखेंत ही सखि बड़त, दुग-जलजात || - 
> बिन देखें कल नांहिन, यह + श्र॑खियान । 
पल पल कटत कलप सों, ग्रहो सुजान ॥। 
जब तब मोहन भूठी, सौंहें खात । 
` इन बातन ही प्यारे, चतुर कहात ॥ -(Imp:) 
शब्दाथ--बडत=डब जाते हैं । रग जलजातम्नेत्र रूपी कमल। कलच । 
युग । सोहें=शपथ । 
सप्रसंग व्याख्या -- प्रस्तत वाक्यांश प्रसिद्ध नीति कवि रहीम के “बरव' से 
त है । इनमें कवि ने भक्ति, नीति एवं शगार सम्बन्धी, भ।वनाम्रों को 
क्ति दी है। प्रथम बरव में रहीम भगवान की भक्ति और सन्त संगति का 
देते हुएत्कहते हैं क्रि इस जग में मनुष्य की केह श्रत्यन्त दुलेभ है । बारम्बार 
थु के करोड़ों चक्‍करों के वाद मानव देहं मिलती है । इस देह को तुमने 
+ही पा लिया टै । अब इसे व्यर्थं न करो ग्रोर भगवान की भक्ति तथा सई- 
के द्वारा इस जीवन को सुधारने का प्रयास करो । भाव यह कि बिना हि 
धीर सुसंगति के मानव-जीवन सफल नहीं होता । 


' 


54 


दूसरे बरव॑ में रूप के सागर श्रीकृष्ण की सुन्दरता का 
टै। एक सखी की उक्ति है कि हे संखी ! प्रिय श्रीकृष्ण का शरीर 
अनुपम रूप का सागर है। उनको देखते ही मेरे नेत्र कमल उसमें पुरी 
जाते हैं | में उनके रूप के सागर में पूरी तरह निमग्न हो जाती हुँ 
तीसरे बरवं में बियोगिनी नायिका की उक्ति है कि प्रिय क्र 
बिना इन नेत्रों को चेन नहीं पड़त! । हे चतुर कृष्ण ! तुम्हारे वियो 
पल एक-एक युग के समान लम्बा प्रतीत होता है । 
विशेष--दूसरे बरवे में रूपक का चमत्कार हष्टव्य है । भाषा 
प्रसाद और माधूर्य गुण सम्पन्न है । 
(53) 
केसे जीवत कोऊ, दुरि बसाय । 
पल श्रन्तरहू सजनी, रह्यो न जाय ॥ 
“गये हरि हैरि सजनी, बिहेसि कहछूक | 
तबने लगनि श्रगनि की, उठत भब॒क ॥ 
उभकि उभकि चित दिन-दिन, हेरतःद्वार ! 
जबते बिछ्रे सजनी, नन्द कुमार ॥ 


शब्दार्थं -- हेरि=्देखकर । बिहँसि>मुसकराकर । भबुक=लप 


देखना । 


° सप्रसंग व्यास्या-- प्रस्तुत काव्यांश 'प्राचीन काव्य कलाघर' 
रहीम के “बरवे” से भ्रव्तरित है । इस अ्रवतरणा में प्र के स्वभाव तथ 
रत नायिका की विकल दशा का संरस चित्रा हुग्रा है । एक 
नायिका ब्रपनी सखी से कहती है कि हे सखी ! जब किसी का प्रियतम 
रहता हो तो उसके वियोगे में उसकी प्रेमिका कैसे जीवित रह सकती है 
मं तो प्रिय कृष्ण के वियोग में एक क्षण भी सुख से नहीं रह सकती हूँ । 

द्वितीय बरवे में प्रथम दर्शन से उत्पन्न प्रम का वर्णन करः 
नायिका सखी से कहती है कि जब से श्रीकृष्ण मेरी ओर देखकर कुछ । 
गये हैं, तब से ही हे सखी ! उनके प्रति प्रम की ग्रत्ति की लपटे मेरे 
उठ रही हैं । ५ 

अ्रन्तिम बरवे में प्रतीक्षारत वियोगिनी का आकर्षक चित्र करि 
है । प्रिय की प्रतीक्षा में नायिका एक स्थान पर बरेठी नहीं रहती । वह उ 


कर प्रतिदिन द्वार की ओर देखती हे कि न जाने कब उसके बिछुडे हुए | 
किशोर श्रा जाये श्रोर कब उनसे मिलना हो जाये । ? 
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विशेष -- प्रस्तूत काव्यांश में बियोग श्र गार का सुन्दर . वित्रण . हुग्रा है । 
नियों की मिलनोत्कण्ठा इदय-स्पर्शी है । शैलो चित्रात्मक है । 
(54) * 
चर तुम सब भाँतिन चतुरे, यह कल बात । 535 
होरी से त्यौहारन, पीहेर जात॥ 
ग्रन्तरभत - हिय बेधत, छेदत प्रान । 
विष सम परम सबन ते, लोचन बान ।। 
लखि मोहन की बंसी,, बंसी जान । 
लागत मधुर प्रथम पूं, बेवत प्रान ॥ 
कहा कान्ह ते कहनों, सत्र जग साखि। 
कोन होत. काहु के, कुबरी राखि ॥ 
| =कलञ्मुन्दर । विष सम=जहर क्रे समान । लोचन बान>नेत्र रूपी 
| लखि-देखकर । बंसी=बांसुरी व बळलो पकड़ने का कांटा । साखि-साक्षी 
सप्रलग व्याख्या-- प्रस्तुत प्रवतरएा रहीम के 'बरव' का भ्रश है। इनमें 
ते ब्रैलकारिक भाषा में प्रेम-व्यंगोक्ति, नेत्रों की प्रभावशीलता, बसी की 
चा और उपालम्भ का सुन्दर वर्णान किया हैं। प्रथम बरवे में होली के 
र पर अपने पीहर जाने -को तयार प्रेयसी पर व्यंग्य करते हुए नायक कहता 
त्रिय ! तुम सभी प्रक!र से चतूर हो। तुम्हारी चतुराई की इससे सुन्दर 
हा बात हो सकती है कितुम . होली जैसे मस्ती भरे रंगीले त्यौहार पर 
शिउर जाने को बात करती हो । भाव यह कि तुम्हें त्यौहार के अवसर पर 
नहीं जाना चाहिये । का 
द्वितीय बरवे में आंखों की मारक शक्ति का वर्शान किया गया है। नेत्रों 
भाव बतलाते हुए रहीम कहते हैं कि ये हृदय के भीतरी भाग को बेध देते हैं 
प्राणों में छेर कर देते हैं । नेत्र रूपी बाणों का प्रभाव विष के समान मारक 
है । नेत्रों के हलाहर्ल॑ का पान करके कोई जीवित नहीं रहता । सभी श्रपनी 
ध खो देते हैं। ` `: 
तीसरे बरव में बंसी की मधर धुन के प्रभाव का वर्णन है। कवि कहता है. 
हुन की बांसुरी को देखकर ही मुझे यहे अहसास हुम्रा कि वह बांसुरी न 
मछली को पकड़ने बाला कांटा है । जिस प्रकार कांटे पर लगा हुग्रा पदाथ 
को बड़ा मोठा लगता टै श्रौर उसको खाने के प्रयास में वह उसो में फसकर 
।तो है । उसी प्रकार कृष्ण को बांसुरी सुनते में लडो मोहक लगती है, पर 
वही प्राणा की प्रहर वन, जाती 
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श्रन्तिम बरवे में प्रेम विदग्ध नायिका का सुन्दर उपालम्भ है 
हे कि श्रीकृष्ण से श्रब क्या कहना ? सारा संसार ही इसका साक्षो 
बात॑ भ्रब जग विदित है जो ब्यक्ति किशी कुबड़ो स ही प्रम करत 
और किसका हो सकता है ? | 
विशेष -- (!) व्यंगोक्ति, उपमा, रूपक,. यमक, अनुप्रास अ 
सहज भाव से प्रयुक्त हुए हैं।= | 
(2) नायक-नायिका की व्यंगो।क्त एवं उपालम्भ मनोहारी है । 
(3) भाषा सरस, मधुर एवं विषयानुकल है । 
/ - 5. मीराबाई 
| (पदावली) 
(55) 
नेनन बनज बसाऊगी, जो में साहिब पाऊ । 
इन नेनन मेरा साहिब बसता; डर॒तो पलक न नाऊँरी 
~ ब्रिकुटी महल में बना है झरोखा, तहाँ से झांकी लगाऊ री । 
सुन्तु महल में सुरत जमाऊ, सुख की सेज बिछाऊरो। _ 
'मीराँ के प्रभु गिरधर नागर, बार-बार बलि जाऊरी ॥ 
` शब्दार्थ-- नेनन=नेत्ों में । बनज=कमल । साहिबऱस्वामो, ` श 
_त्रिकुटी=दोनों नेत्रों के बीच का स्थान । सुन्न महलऱब्रह्म रूध्र । सुः 
बलि जाऊ री=न्यौछावर होती हैं 


प्रसग--प्रस्तुत पद्य हमारी प्राठय पुस्तक . प्राचीन काव्य क 
उद्धृत है । इसमें मीरा का अपने श्राराध्य देव. श्रीकृष्ण के प्रति समयंण 
मामिक श्रभिव्यक्ति हुई है । [ 


व्याख्या-- मी राँ कहती है कि में अपने परम प्रियतम श्रीकृष्ण के 
उनको कमल सी मुखाकृति को अपने नेत्रों में बसा ल्‌ गो । वसे भी . मेर 
मेरे प्रिथ का हो साम्राज्य है । वे मेरे नेत्रों में रहते हैं। इसी कारश : 
पलकों का संचालन भी बन्द कर रखा हे, जिससे कि प्रिय को कोई 
हो । प्रिय की भ्रसुविणा के भय से में अपनी पलकों को भी नहीं गिराती 
कह रही है कि मेने त्रिकुटी महल में एक सुन्दर 'फरोख! बना रखा हे 
मे ग्रपने प्रिय के दर्शन करंती हूं। वे कृष्णा के लिए _शन्य, (एकान्त 
साधनारत होना चाहती हैं श्रौर वहीं प्रिय मिलन के लिए सुख की सेड 
चाहती हैं । स्पष्ट शब्दों में मीराँ साधना के ढारा हो प्रिय को प्राप्त कर 
है । मीरां कहती है कि उनके प्रभु गोवर्धन पवंत को धारण करने वाले 
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वे ही उसके सवसव है और उन्हीं के. चरणा कमलों में में बार-बार न्यौछावर 
जाती हूँ । 


विशेष--(!) मीरां के इस 'पद में हृदय पक्ष की प्रधानता के कारण 
यधिक॑ प्रभावोत्पादकता ग्रा गई है । 

(2) मीरा की साधना माधुयं भाव की थी, जिसका इस पद में स्पष्ट वर्णान 
गहै , र 
(3) 'त्रिकुटी महल' और 'सुन्त महल' शब्दों से विदित होता हैं कि मीरां 
निगु ण पंथी हठयोगियों ग्रौर नाम पंथियों का प्रश्नाव था । 


(56) 

मेरे तो गिरंधर गोपाल, दूसरो न कोई। 
जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति मोई 
छाँडि दई कुल की काति, कहा क्रिहै कोई 
संतन ढिग - बेठि-बेठि, लोक लाज खोई 
ग्रंसुवन जल सींचि-सींचि, प्र ब्रेलि बोई 
श्रब तो बेलि फेल गई, श्राणांद फल होई 
भगति देखि राजो हई, जगति देखि रोई । 

, दासी मीरां लाल गिरधर, तारो श्रब मोहीं ॥ ST (V. Imp.) 


शब्दाथ--जाके=जिसके । सोईऱ्वहो _। कानि>्मर्यादो । ढिग-समीप । 
गणंद फल=भ्रानन्द. रूपी फल । तारो=उद्धार करो । 


प्रसंग--प्रस्तुत पद्य 'प्राचीन काव्य कलाधर' में संकलित मीरां के पदों में से 
क है,। इसमें मीरां की श्रीक्रष्ण के प्रति श्रनन्य भक्ति, प्रेमाराधना का भाव और 
मपंशे की एकनिष्ठता व्यक्त हुई हे। 

व्याख्या - मीराँ कहती है कि मेरे प्रभ गोवधन को धारणा करने वाले म्रौर 
[यों के पालक हैं । उन जन रक्षक और सवं-पालक प्रभ को छोड़कर मेरा इत 
नियां में कोई प्रियः नहीं है । मोर मुकुट धारण करने वाले श्रीकृष्ण ही मेरे पति 
_ उनको पाने के लिए मेने भ्रपने कुल की मर्यादाग्रों का त्याग कर दिया है। प्रेम . 
रा अपना विषय है इसक लिए मेरा कोई क्या करेगा ? -ग्रर्थात्‌ इस विषय में 
झे किसी के कहने-सुतने की कोई परवाह नहीं है । मैंने संतों की संगति. में बठ- . 
ठं कर सांसारिक लोक लाज का त्याग कर दिया है। मेंने ग्रांसुग्रों के जल से 
च-सींचकर प्रेम की बेल कोई है! श्रब यह वेल फेल गई है.ग्रर्थात्‌ काफी बढ 
ई है । ग्रब इसमें से ग्रानन्दं के फल निकलेंगे । भोव यह है कि में प्रभु ग्रारांधना 
' इतनी आगे बढ़ गई हैँ कि श्रब निश्चय ही प्रभू से मिलन होगा । 


= 


I58 


मौराँ कहती है कि में प्रभु भक्तों को देखकर प्रसन्न होती हूँ 
व्यवहार में फॅसे मनुष्यों को देखकर मुझे दुःख होता है क्योंकि 
आवागमन से मुक्ति के लिए मानव देह पाकर भी कुछ प्रयास नहीं 
. प्रभू से निवेदन करती है कि हे प्रभु ! में आपकी दासी हूँ । श्रतः 
संसार-सागर से मेरा उद्धार कर दीजिये । 
विशेष--(!) प्रस्तुत पद में' मी रा ने श्रपने आराध्य देव 
घोषणा. की है। यह पद उनको भक्ति की दृढ़ता तथा 
उदाहरण है । | 
(2) 'श्रंसुवन जल सींची-सींची प्रे म बेली बोई” में प्रम ' 
सरलता श्रोर निश्छलता की व्यंजना होती है । 


(3) श्रनु¢राः, और रूपक श्रलकार का स्वाभाविक प्रयोग हु 
(57) 
रे पपइया प्यारे कब को बेर चितारयो + 
मैं सूती छी श्रपने भवन: में, पिय -पिय करत पुकारय 
दाध्या ऊपर लण लगायो, हिबड़ो करबत सारय 
उठि बंठो वा ब॒च्छ की डाली, बोल-बोल कठ सारयो 
मीरां के प्रभू यिरघर नागर, हरि-हरिचरणां चित धारयो 
शब्दाथ --पपदया=7पीहे । चितारयोऱ्याद दिलाता । सूती-र 
दाध्य-लगावो=्जले पर नमक छिड़कना । करबत>"करवत, करोत । 
केठ सारयो=्चुप नहीं रहा । घारयो=लेगाया । 


` प्रसंग- प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक 'प्राचोन काव्य कला६ 
लित है । इस पद की रचना मीराबाई ने को है । इस पद में मीरा 
रही है कि त्‌ पीउ शब्द का उच्चारण कर , मेरे बिरह को क्‍यों उ 
रहा है? 


व्याख्या मीरा बाई पपीड़े को सम्बोधित करुते हुए कह रही 

पपी हे,! तूने मेरे से कब का बैर निकाला ? अर्थात त पी उ-पी उ शब्द 
विरह को उद्दीपन कर पता नहीं कब की शत्रता निकाल रहा है। 
भवन में आराम से सो रही थी कि त्‌ने पीउ-पोउ शब्द का उंच्चारर 
जगा दिय। ¦ मैंने सोचा कि शायद मेरे प्रियतम आरा गये है । इस काय 
'तृने मुझ विरहिणी के दग्ध हृदय पर मानो नेमक छिड़ककर उसे और 
. उस समय मेरे हृदेय पर +: करोत सी चल गयी ।त्‌ मुझे ही सताने 

पर ऊची डाली पर बैठा और पीडःपीड शब्द बोलने लगा फिर त 
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नहीं रहा है । पपोहे त्‌ कितना दुष्ट रौर निर्मम है। मोरां केहती है कि मेरे 
[न गिरधर नागर ही है और म॑ने उन्हीं भगवान के चरणों में भ्रपना मन 
या है। 
विशेष--(। ) प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण-। 
(2) वियोग-श्यू ग।र की प्रभावी ग्रभिव्यक्ति । 
(3) माधुये गुण एवं णान्त रस । ˆ 
(58) 
कोई कहियौ रे प्रभु ग्रावन की । 
श्रावन को मन भावन की । 
आप न ग्रावे लिख नही भेजे, त्राणा पड़ी ललचाव। की। 
ए दोइ नंरा-कह्यौ नहि माने, नदिया बहैं जैसे सावन की । 
कहा करू कछु बस नहीं मेरो, पाँख नहीं उडजावन की । 
मीरां.कहै प्रभु कब रे मिलोगे, चेरी भई हूँ तेरे दाँवन को ॥9॥। 
शब्दराथ--प्रभु रावन कोर्ङप्रिय के ग्राने को । मन-भावनन्मनः को भागे 
"। बाण=ग्रादत, स्वभाव । चेरी=दासी । दाँवन-ग्रांचल । 
असंग-प्रस्तुत पद हमारी काठ्य-पुस्त ह 'प्राचोन काव्य कलार” भे संकलित 
। है । इसमें प्रेम वियोगिनी मींराँ की प्रतीक्ष।, विरह व्याकुलता और भ्राराव्य 
श्रति समर्पण भाव की संरस श्रभिव्यक्ति हुई है ।' , 
व्याख्या--मीराँ कहती है कि मेरे प्रिय के ग्रागमन की कोई तो सूचना 
। मेरे प्रिय मेरे मन भावन हैं। उनके आने के समाचार से मुझे ग्रपार हष 
ए है । मेरे प्रिय कुछ ऐसे निष्ठुर हो गये हैं कि ब'स्वय नहीं आते रौर. न ही 
रे समाचार लिखकर ही भेजते हैं । उन्हें तो मुझे प्रतीक्षा कराते रहने में ही 
गन्द आता है । उन्हें मुके ललचावन की कुछ ग्ांदत सी पड़ गई है। में प्रभु 
तग में कुछ ऐकी पागल सी हो गई हूँ कि मेरे नेत्र भो मेरे बश में नहीं रहे और 
नों नेत्र ऐसे .बरसते हैं जैसे सावन मास में नदियां बहती हों | में इन्दे 
कना चाहती हूँ, पर नत्रों से आँसू थपते ही नहीं है। मौराँ श्रपनी विवशता 
उल्लेख करती हुई कहती है कि मैं प्रिय से मिलना चाहती हैं, पर मेरे पक्षियों 
भांति पंख भी नहीं हैं जो उड़कर उनके पास तकं पहुँच जाऊ । में हर प्रकार 
चार ग्रौर विवश हूँ । शन्त में मीराँ कहती हैं कि'हे प्रभू ! ! आप मुझे कब 
ग देंगे ? में तो आपके चरगों की दासी हूँ। मैंने तो हमेशा के लिए श्रापका 
[ल थाम जिया है । प्राप आकर मुझसे कब मिलेंगे ? | 
विशेष-(।) इस पद में मी रा की विरह वेदता, परवशा श्रीर प्रिय की 
दुरता का प्रभावी वर्णन हुप्रा है । 
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(2) उपमा एवं अनुप्रास का स्वाभाविक प्रयोग 
बनाने में सहायक हुए हैं । 


(59) ~ 
मेरा मन रामहिं. राम रट रे। 

राम नाम जप लीजे प्राणी, कोटिक पाप कट रे। 
जनम जनम के खत जु पुराने, नामहि लेत फट रे। 
कनक कटोरे इम्रत भरियो, पीवन कौन नटे रे । 
मीराँ कहै प्रभू हरि श्रविनासी, तन मन ताहि पटी रे । 
शब्दा्थं--रट रे=रटता है । कोटिकऱकरोडों । कटै रे=ना 
श्रपर।ध । इञ्रतऱश्रमृत । श्रविनासीञभ्रमर । पटं रे-भरे हैं ।- 
प्रसंग= प्रस्तुत पद 'प्राचीन काव्य कलाधर' में संकलित ] 
से लिया गया है.। इस पद में मीरा ने प्रभु के नाम स्मरण की म 

किया है । >> 
व्याख्या-+कवयित्री मीराँ कहति हैं कि हे सखी ! मेरा 
साँवरे कृष्ण का ही.स्मरणा करता है । मीरां सामान्य मनुष्यों 
कर कहती है कि हे प्राशियों ! प्रभु का नाम स्मरणा करने से तेरे 
कट जायेंरो । जन्म-जन्म से चले श्रा रहे तेरे अनेक अपराध ` श्र 
` स्मरणा करने से समाप्त हो जायेगे । प्रभू की अक्ति स्वर्ण पात्र में 
जेसी है फिर भला उसे पीने से कौन इन्कार करेगा ? मीराँ कहती 


*.नश्वर हरि है श्रौर मेरा तन अन सब उन्हीं से मिल गया है। 
प्रपने सांवरे की हो गई हें । 


विशेष--प्रभू के नाम स्मरणा की महिमा, का उल्लेख है । 
(60) 
. म्हाँगिरधर रंग राती, संया म्हाँ। 
प्रचरंग चोला पहर सखी, म्हाँ झिरमिट खेलन जाती 
वाँ भिरेमिट माँ मिल्यो साँवरो, देख्यो तन मन रातो 
जिशरो पिय परदेश बस्यांरी, लिख लिख भेज्यां पाती 
म्हारां पियां म्हारे हीवड़े बसतो, णां: ग्रावां ना जाती 
मीरा के प्रभू गिरधर नागर, मग जोवां दिण राती । 


* शब्दाथ ¬ म्हां=्में । राती-रंग गई । पं रंग चोला>-पंच मह। 
शर।र। भिरमिट=एक सेल जिसमें भ्र गुलियां पड़क कर गोलाई 
दिए, =दिन । पाती=पत्र । होयडे>हदय में + | 


है. 
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प्रसंग मीर अपने प्रियतम” कृष्णा को सदंव श्रपने हृदय मे ही देखती है । 
हती ठै “ 


व्याख्या-+मीराँ कह रही है कि मैं तो कृष्ण के प्रम में रंग गई हैँ । उन्हीं 
अपना पप्रयतम स्वीकार किया है । मैंने पंच महाभूतों से निमित शरीर रूपी 
पहना है और मैं श्रीकृष्ण के साथ झिरमिट का खेल खेलने जाती हूँ । कभी 
| के पने हृदय में दशन करती हूँ और कभी वे लुप्त हो जाते हैं। उसी' 
। मृक्रे कृष्ण दिख गये । में उनको देखते ही भ्रपने तन-मन से उनको समपित 
ई । जिन.स्त्रियों के पति दूसरे देशों में रहते हैं वे ही स्त्रियां पत्र लिख-लिखकर 
पास भेजती हैं। लेकिन मुझे तो इस तरह की कोई जरूरत महसूस नहीं 


मेरे प्रिय तो मेरे हृदय में ही रहते हैं। में अपने प्रभ्‌ की प्रतीक्षा में निर- 
गीन रहती हूँ । गोवधंन पर्वत को धारण करने वाले प्रभ श्री कुष्ण ही मेरे 
ॐ । है प्रिय ! मझे ग्राप कब श्रपने देशनों से कृताथ करेंगे । j 
विशेष--(। ) प्रस्तुत पद रहस्यवादी भावना से परिपूणा है। पंचरंग चोला 
भरमिट प्रादि शब्द सन्तो को भाषा जसे हैं। रगराठी में ल।क्षणिकता है । 
। (:) ग्रन्तिमः दो पंक्तियों मे विरोधाभास तथा लिख-लिख में पुनरुक्ति प्रकाश 
“रों का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। “ | 
के (6I) 
राणा जो थे वयाँने राखो म्हाँसू वेर । 
| थे तो राणा जो म्हांने इसड़ा लागो ज्यों ब्रच्छन में कर । 
महल श्रटारी हम सब त्याग्या, त्याग्यों थारा बसनो सहर । 
काजल टीकी राणा हम सब त्याग्या भगवी चादर पहर । 
मीराँ के प्रभु गिरधर नागर, इमरितं, कर दियो जहर ॥।5॥ , 
शब्दार्थ--ये=श्राप । क्याने=्व्रयोंकर । म्हांस्‌-मेरे से । इसडा=ऐसे । -त्रच्छन= 
कर=्कटीला ब पत्र-हीन भाड़ | बसनो=ब्रसना, शासित । भगवी=गेरुए या 
प्र वस्त्र । इमरित=श्रमृत " गिरधर नागर=श्री कृष्ण । 


सप्रसंग व्याख्या- मीर बाई राणाजी को सम्बोधित करते हुए कह रही 
राणाजी ! ्र।प मुभसे इस प्रकार शत्रुता क्यों कर रखते हैं ? मैंने श्रापके 
या बुरा कार्य किया है जो श्राप मुझसे शत्रुता रखते हैं । मैं तो अपने भग- 
प्रोक्षण की ही “ श्र!राधन! में लगी रहती हूँ। आप भेरे से भ्रकारण ही बेर 
यों रखते हो ? इसी कारण श्राप मेरे को इस तरह प्रतीत होते हो जेसे-कि 
अ अन्दर कर का वक्ष होता है 4 भ्रर्थात्‌ जिस तरह पत्र ब पुष्प रहित केर का 


62 न 


वृक्ष श्रमुन्द्र होता है, उसो तरह आप भी मेरे को अच्छे नहीं लगते 
श्रीकृष्ण प्रेम के कारणा ही श्राप के महल श्रोर श्रटारी सबको 
साथ ही श्रापके द्वारा शासित शहर को भी छोड़ दिया है। भाव यह 
पूर्ण रूप से सम्बन्ध विच्छेद कर लिया है। हे राणाजी मैंने श्री 
काजल, टीकी सब का त्याग कर दिया है भ्रर्थात्‌ सौन्दयंव श्रू 
साथ ही सौभाग्य सूचक चिन्हों का भी त्याग कर दिया है । मैंने 
धारणा कर लिया है | मीराँ कहती है कि हे प्रेभृ गिरघर नागर ! 
विशेष कृपा है । इसी कारणा श्रापने राणा द्वारा भेजा गया जहर 
लिए भ्रमृत में बदल दिया । इस तरह आपकी कृप! का किन शब्दों 
ग्रापकी मुझ पर अपार कृपा है । 


विशेष --(] ) प्रस्तुत पद श्रात्म साक्ष्य से- सम्बन्धित है । 
के बाद उन्हें भ्रपने. ससुराल में जिन कष्टो का सामना करना ६ 
उसका एक प्रमाण है । 


(2) भाषा में राजस्थानी: पुट श्रौर संस्क्रति की झलक है । 


(62) 
जोगियाजी निसदिन जोऊ बट । 

पांव न चाले पंथ, दुहेलो ग्राड़ा श्रौधर घाट । 
नगर ्राइ जोगी रम गयारे, मो मन प्रीतन पा 
मैं भोली भोलापन कीम्हों -राख्यों नहीं बिलमा 
जोगिया क्‌ जोठ़्त बोहो दिन बीता, अजहेँ रायो नाह 
विरह बुभावण श्रन्तरि भ्रावो, ` तपन लगी ठन माह 
के तो जोगी जग में- नाही, कैर विसारी मो 
काई करु कित जाऊरी सजनी, नण गुमायो रो 
श्रारतंः तेरी अन्तरि मेरो, श्रावो श्रपणी जाणि 
' मीरा व्याकुल विरहणीरे, तुम बिन तलफत प्रारि 


| 


शब्दाथ.- जोगियाजी=्योगीजी, प्रियतम । निस॒दिन- रात-दि 
भरतक्षा करता, बाट जोहना । चाले=चलता है । दुहेलो=विकट । 
प्रोघट घांट=प्रटपटा मार्ग । बिलमाइ-प्र म पाश में फंसा लेना । 
खो जते । बोहो=बहुत । विरह-बु्रावन=विरह के पाप को डाने के ' 
लालसा | भ्रन्तरि=्ह्दय में । कैऱ्या । क॑र=्अथवा । -कॉर्ड-क्या 
दिया । जारिः -ञ्जानकर । तलपत तडपता है» फ्राशि<प्राशा । 
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प्रसंग--यह पद हमारी पाठ्य-पुस्तक “प्राचीन काव्य कलाधर' से संकलित 
पद में मीरां का विरहिणी रूप भ्रभिव्यक्त हुआ है । प्रस्तुत पद पर नाथ 
| का भी पर्याप्त प्रभाव देखा जा सकता है। 
व्याख्या--अपने प्रियतम को सम्बोधित करते हुए मीराँ कहती है कि ह 
राज प्रियतम ! में तो रात-दिन तुग्हारी ही बट जोहती रहती हूँ । प्रम के 
बकट मार्ग मे मेरे पांव नहीं चल पाते क्‍योंकि प्रेम का यह मागं विचित्र भ्रौर 
। है । मीरां कहती है कि वह योगी नगर भें आया था किन्तु मेरे मन की 
भावना का स्ल्यांकन नहीं कर सवा ! साथ ही मैं भी भोली थी जो उस योगी 
पने प्रम-पाश में नहीं फंसा सकी । उस योगी की प्रतीक्षा करते-करते बहुत 
बीत गये, वह अभी तक नहीं आया । मीरा. कहती है कि हे योगीराज प्रिय” 
। विरहाग्नि को. बुझाने के लिये मेरे हृदय में बस जाओ्रो। मेरा शरीर भी 
; के ताप से जल रहा है। योगी के न ग्रानेके कारण मीरां निराश हो जाती 
र सोचती है कि या तो वह योगी संसार में नहीं है श्रथवा उसने मुझे भुला 
है मीरा प्रपनी सखी से पूछती है कि हे सखी ! में क्या करू ? कहां जाऊ ? 
तो योगी के विरह में रोते-रोते अपने नेत्र ग्रर्थात्‌ उनकी ज्योति भी नष्ट कर 
। हे योगीराज ! मेरे हृदय में तेरी लालसा बनी हुई है । श्रपना जानकर मुझ 
` उने आरो । «मैं तो व्याकुल विरहिणी हूँ और तुम्हारे बिना मेरे प्राण अर्थात्‌ 
तड़प रहा है । 
यदि तुमने दर्शन नहीं दिये तो मेरा जीवित रहना मुश्किल है। | 
विशेष-- (¦) मीराँ के इस पद में विरह की मामिक भ्रभिव्यक्ति हुई है । 
प्रतीक्षा, चिता और अभिलाषा जैसी विरह दशाय इस पद में 
देखीं जा सकती है । 
(2) 'क॑ तो जोगी जग में नहीं पंक्ति में संदेह श्रलंकार का स्वा" 
भाविक प्रयोग हुम्रा है । 
(3) 'जोगिया' शब्द साभिप्राय है जो श्रीकृष्ण का वाचक है । 
मीरा ने अपने अनेक पदों में जोगिया शब्द को श्रीकृष्ण के . 
पर्याय रूप में ही प्रयोग किया है । 
(63) 
जोगी मत जा मत जा मत जा, पांइ परू मैं तेरी चेरी हौँ । | 
प्रेम भगति को ;ड़ोंहीन्यारो, हमकू गेल बता जा । 
` अगर चेंदणा की चिता बणाऊ, श्रपने हाथ जलाजा। 
जल बल भई भस्म की ढेरी, अपने श्रगलगा जा । 
मोर्स के प्रभु गिरधर नागर, जोत में जोत मिला जा ॥।8॥ 
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शब्दायं- पे ड्रों मार्ग । गेल"-रास्ता । भस्मन्राख । जोत>ज्यो।' 
सप्रसंग व्याध्या--प्रस्तुत पद में मीराँ के विरह की चरमावस्था 

व्यक्ति होती है। वह श्राये हुए प्रियतम को न जाने के लिए विवय करती 
है-हे योगीराज प्रिय ! तुम हमें छोड़कर मत जाश्रो, मत जाओ । में तुर 
तुम्हारे चरणा पकड़कर विनय करती हूँ कि मुभे श्रकेला छोड़कर मत 
प्रिय ! तुम्हारे प्र म-*क्ति का मार्ग बड़ा ही विचित्र है । तुम्हें पाने 
यथा सम्भव सब कुछ किया फिर भी तुम्हें प्रात्त नहीं कर सको । श्रब तु 
मुझ से न हो सऊेगी । में पने को पूरी तरह से तुम पर न्यौछावर कर दे 
ह । में श्रगर श्रौर चन्दन की "चिता सजाती हुँ उसमें तुम अपने हाथों से 
दो। में जलकर भस्म की ढेरी बन गई हू प्रब इसे श्रपने श्रग परल 
जाना। जीवित रहते न सही मर कर ही तुम्हारे स्पशं का सुख तो मैं 
से प्राप्त कर लू गी । ध्रन्त में मीरा गिरधर नागर से प्रार्थना करती हुई 
हे प्रभु ! मेरी जीवात्मा को अपना ही श्रश मानकर अपने आप में मिला 
इससे में श्रापसे एकाकार होकर जन्म-भरणा के ब्रन्धन से छूट जाऊ: 
जीवन राथकः हो जायेगा । पे 


विशेष - प्रस्तुत पद में मीराँ की विरह भावना की सरस अभि 
है। मीराँ प्रभू से एकाक!र' होने को- उत्सुक है । “जोति में जोति मिर 
सीरा का दर्शन सकेतिक है । 
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थाने काँई काँई कह समभाऊ , म्हारा बाला गिरधारी । 

पूव जन्म की प्रीत हमारी, अब, नाहि जात निवारी । 

` सुन्दर बदन जोवते सजनी, प्रीति भई छै भारी । 

म्हारे घर पधारो . गिरधर, मंगल गावै नारी । 

मोती चौक पुराँउ' बालहा, तन मन तो पर वारी । 

म्हारों सगपण तोसू साँवलिया, जुगसू “नहीं विचारी । 

. मीराँ कहे गोपिन को बाहा, हमसू भयो ब्रहाचारी । 
चरणा सरण हैं दासी तुम्ह'री, पलक न कीजे न्यारी ॥।9 
, , शब्दाथे- काई=वया । जोवते=देखते हए । निवारी=भलाई। मं 

पुरांउ =मोतियों से चौक सजाऊ । जुगसू=जगत से । बाल्हा =बालक । 

सप्रसंग व्यास्या- मीर बाई भ्रपने प्रियतम साँवरे गिरघारी को 
करते हुए कह रही है कि हे गिरधारी ! में श्रापको क्या-क्या कह कर स 
जिससे श्रोप प्रसन्न हो जायें। हे गिरधर लाल ! आ्रापकी और मेरी तो 
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फलि है । इसे किस प्रक।र भूलायी जा स्कता है।ग्रथात्‌ जन्म जन्मान्तरो के 
ढ़ प्र म-सम्बन्ध का विच्छेद कर ग्राप मुभसे अलग न हों। हे साजन ! 
सुन्दर मुख की छटा देखते ही बनती है। मैं तो इस श्रनुपम रूप माधुरी पर 
री जाती हू । हे श्याम ! झाप कृपा कर मेरे यहां पधारे, मेरे घर ग्राँगंन 
त्र करे । आपके स्वागत में हम सब नारियाँ मंगल गीत गायेंगी । आपके 
के उपलक्ष्य में हम मोतियों से चौक पृरायेंगी, नयनों के पलक पाबड़े 
येगी तथा अपना तन मन सर्वस्व आप पर न्यौछावर कर देंगी । हे साँवलिया 
प्रम तो ग्रापस हो गया है फिर मैं इस संसार की चिन्ता क्यों करू ? मोरां. 
रही है कि हे कृष्ण ! आप गोपियों के लिए तो प्रियतम रूप में हो जाते हो 
आप मेरे लिए ब्रह्मचारी किस प्रकार बन जाते हैं । यह मीरा तो भ्रापके ही 
हीं को शरसा मे है । ग्रतः आप इमे पल भर भी अलग मत कीजिये । भाव 
कि मीराँ को अपनी प्राण-संगिनी बनाकर इसकी जन्म-जन्मोन्तर की साधना 
कोजिए । ह ः ः 

विशेष--प्रस्तुत पद में मीराँ की भवित भावना की रुरस श्रभिव्यवित हुई 
मीरराँ अ्रनेक उदाहरश प्रस्तुत कर श्रीक्रष्सा से श्रपना श्रट्ट सम्बन्ध जोड़ती है । 
स्थानो संस्कृति श्रौर लोकाचार की भ्रभिव्यक्ति मीस काव्य की विशेषता है । 


(65) 
पपइया रे पिव की वाणी न बोल । 
सुशी पावेली बिरहणी रे थारी राखेली पाँख मरोड़ । 
चाँच कटाऊ पपइथा रे, ऊपरि कालर लश । 
पिब मेरा मैं पीच की रे तू पिव कहै स करण । 
थारा सबद सहावशा रे, जो घधिवे मेला आज । 
चाँच- मढाऊ घारी सोवनी रे, त मेरे सिरताज । 
प्रीतम क पतिया लिख, कउचा तृ ले जाइ। 
जाइ प्रीतभ जी सूय कहै.रे, थारो विरहणी धान न खाई। 
मीराँ दासीं व्याकुल रे, पिव पिव करत बिहाय । 
बेगि मिलो प्रभू अन्तर जामी, त्‌म बिनि रह्यो ही न जाइ ॥22॥ 
| ° (Imp.. 
शब्दार्थ--पपी हा=चातक । पिव को=ध्रिय की । राखेली=डालेगी। काल 
जकाला नमक । मेलाङमिलन । सोवनी=सोने से। कउवाङ्कब्वा । धान: 
बर । बिहाइ=बितात्ती है ॥ 
प्रसंय--प्रस्तुत पद मीर की बिरह भावना से -सम्बन्धित है । इस पद । 


मीरा पपीटे को सम्बोधित कर श्रपनकि विरहं भावना को मामिक ढंग 
प्रन्तर्यामी प्रियतम से मिलन देतु तिवेदन करती है । 

व्याख्या -पपौहे को पीव-पीव बोलते सुनकर मीराँ कहती है 
तू मेरे प्रियतम की वाणी मत बोल । तेरे पीव-पीव बोलने से मुक £ 
प्रपने प्रियतम की स्मृति हो जातो है। यदि तू मेरी बात नीं मा 
विरहिणी मौरां तेरे पंखों को मरोड़ डालेगी । में तेरी चोंच को कटवा 
काला नमक छिडक दू'गी । अरे पपीहा ! क्या त्‌ नहीं जानता कि प्रिय 
मैं प्रिय की है फिर भलाँ त्‌ प्रिय-प्रिय कहने वाळा होता कौन हैं ? 
विरहिणी मीराँ की मनः स्थिति में परिवर्तन होता है और वह पपीहे 
पूर्वक कहती है कि यदि तेरी पी-पी सुनकर मेरा प्रिय प्रा जायेगा ते 
स्वर (प्रिय की उपस्थिति में) बड़ा सुहावणा लगेगा। हे प्यारे ! तब 
चोंच को सोने से मेंढ़वा दूंगी । ६ 

मीराँ कोवे को सम्बोधित करके कहती है कि हे कोवे! मैं | 
पत्र लिखू गी श्रौर उन पत्रों को ले जाकर तुम प्रिय को दे देना । तुम £ 
यह सन्देश कहना कि तुम्हारी विरहिणी तुम्हारे विथोग में भ्रन्न का त्याग 
है और वह आपके वियोग में निरन्तर ग्रापका ही स्मरण करते हुए जेसे- 
समय बिताती है मीराँ कह रही है कि हे ब्रन्तर्यामी प्रभु ! आप शीघ्र 
मुझे दर्शन दीजिये । श्रब तो-ग्रापकी अनुपस्थिति में मेरा और जोवित रह 
नहीं है । भाव यह है कि यदि अभी भी ्रापने दर्शन नहीं दिये तो थह: 
प्राणों को त्याग देगी । . 

विशेष-(!) इस पद में मीराँ की विरह भावना की प्रभावोत्प 
व्यक्ति हुई है मीराँ को दा विपरीत मनः स्थितियों का इस पद में सु 
हुआ है । | 

(2) पपीहे को सम्बोधिर कर विरह संदेश भेजने का उल्लेख 
रा दूहा' श्रौर 'जायसी ग्रन्थावली' में शी देखने को मिलते हैं। भाः 
दृष्टि से एक उदाहरण देखिये -- कर 


“बाबहिया निलपंखिया, बाढत दई-दइ लण। 
प्रिय मेरा मइ प्रीड की, तू श्रिउ कहइ स कृण ॥ र 
( 66) 
भूक ब बद रिया सावन की, सावन की मनभावना की । 
सावन में उमग्यो मेरा मनवा, भनक सुनी हरि आवन की । 
उमड़ घुमड़ चहु दिसि से आयों, दामरा दमक भर लावन की । 


ह/यर सैकण्डरी विशेष हिन्दी I67 


नन्ही नन्हीं बू दन मेहा बरसे, सीतल पवन सोह!वन की । 
मीराँ के प्रभु गिरधर नागर, नद मंगल' गावन की ।।?5॥। 


शब्दायं--बदरिया-बादली । मन भावनऱ्मन को भाने वाली । उमग्यो= 
त हुआ । भनक-समाचार । दामण=बिजली । भर-भड़ी | गाबन की= 
प्रसंग--प्रस्तृत पय “प्राचीन काव्य कलाधर' में संकलित मीराबाई के पदों 

है । इसमें मोरां प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित कर अपने प्रिय के 
का संदेश प्राक्त करती है । प्रक़्ति के उद्दीपन रूप का चित्र प्रस्तुत करते. 
यित्री ने प्रिय मिलन की मनोहारी कल्पना को है । 


व्याख्या--मी रौ अपनी सखी को सम्बोधित कर कहती है कि हे सखी ! 
मास की बादली बरस रही है । सावेन की यह ऋतु मन को भाने वाली और: - 
ठ करने वालो है। इस ऋतु में मैंने प्रिय श्रागमन की हल्की सीः खबर सुनी | 
: मेरा मन ्रानन्दित हो रहा है। बादल चारों प्रोर से उमड़-घुभड़ कर 
` हैं, बिजली चमक रही है और वर्षा.को भड़ी लगी है। नन्ही-नन्हीं जल 
दों के रूप में वर्षा हो रही है और सुहावनी शीतल हवा चल रही है। 
कहती है कि यह सारा वाताबरणा मुके प्रिय आगमन का संदेश दे रहा है । 
यतम गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले चतुर कृष्णा हैं। में उनके 
न पर य्रानन्दित होकर मंगल गीत गाऊगी । 
विशेष :-- ( ) प्रकृति कः उद्दीपत रूप में चित्रण हुआ है । 
(2) उपमः, श्रनुप्रास और धुनरुक्ति प्रकाश श्रलकारों का स्वाभाविक प्रयोग 
प्नौ-दर्य में बृद्धि कर रहा है। | 
(67) 
म्हारां ग्रोलगिया घर आया जी । 
तन की ताप मिटी सुख पाया, हिलमिल मंगल गाया जी । 
घन की धनि सुनि मोर मगन भया, यू मेरे आ्राणंद छाया, जी । 
मगन भई मिलि प्रभु श्रापणासू, भो का दरद मिटायः, जी । 
चद कॅ देखि-देखि ऋमोदशि फल, हरखि भया मेरी काया जी । 
रग-रग सीतल भई मेरी सजनी, हरि मेरे महल सिघाय। जी । 
सब भगतन का कारज कीन्हा, सोई प्रभु मैं पाया! जी । 
मीरां बिरहरि सीतल होई, दुख दुन्द दूरि. न्हसाया जी ॥27॥ 
शब्दार्थ -्ओोलगिया=प्रियतम. जो प्रवासी हो। म्हारांन्हमारे। त।प= 
। मगन=प्रफुल्लित। अ्रपणासू'=ग्रपते से भौँत्भव । हरख=ह्षं । काया= 


हा 


I6% | | 


शरीर। सजनी =सखी । भगतन-भंक्तों | कारजज्काय । दुन्दरूमक 


नष्ट कर दिये । 
प्रसंग-- इस पद में मीराँ ने प्रिय मिलन से प्राप्त श्रानन्द 


वणान किया है । प्रिय मिलन से उनके समस्त दुःख सन्ताप नष्ट हो 
व्याख्या--मी राँ कह रही है हमारा प्रवासी प्रिय घर श्रा 


: मिलन से सारे शरीर को पोड़ा दूर हो गई है मुके श्रानन्द भी 


चैने प्रियतम से मिलकर मगल गीत गाये। जिस प्रकार बादलों की 
मोर प्रसन्न हो उठते हैं उसी प्रकार प्रियतम के मिलन से मुके 
प्त हुआ है । में श्रपने स्वामी से मिलकर आनन्द मग्न हो गई हूँ 
सांसारिक पीड़ा नष्ट हो गई । जिस प्रकार चन्द्रमा को देखकर कुमुदि 
है उसी प्रकार प्रिय दशन से मेरा शरीर प्रफुल्लित हो गया। हेर्‌ 
मेरे राज भवन म॑ पधारे हैं । जो भगवान सब भक्तों पर दयाल हैं औ 
काय करते हैं, उसी भगवान को मैने प्राप्त कर लिया है । विरहिणी 
के मिलन से तृप्त हो गई और उसके दृःख-द्रन्द्र सब नष्ट हो गये हैं 
विशेष--(]) 'घन की धुनि सुनि मोर मगन भया' और 


' कमोदिनी फल में दृष्टान्त अ्रलकार है । 


(2) प्रिय मिलन को श्रानन्दमयी स्थिति का चित्रण स्वाभ्ा' 
6. ढोल! मारु रा द्‌ हा 
( 68) 
ऊलंबे सिर हथ्थड़ा, चाहंती रसलध 
विरह महाघण उमड्यउ, थाह निहालइ मुध्च ॥ 3॥ 
ऊलंवे सिर. हथ्थडा,' चाहती रसलध । 
ऊची चढि चातृगि जिउ, मागि निहालइ मुध्ध ॥ ॥ 
थाइ निहालइ, दिन गिणाइ, मारु आसा लध्घ । 
रदेसे घांघल घणा, विरवउ न जाणइ मुघ्घ” ॥5॥ 
शब्दाथ-भ्रलम्बे=प्रवलम्बित किये + हथ्थडा हथेलिथों पर । 
रस विभोर । महाघणाञप्रलय मेष । थाह=्स्ोमा । निहालई-देखती है 
मुग्ध=मुग्धा नायिका । घांधल=भकट । विखडउ=कष्ट । 
प्रसग-ये दोहे राजस्थान को प्रसिद्ध प्रेम गाथा 'ढोला मारू' क 
। इन दोहों में विरहिणो माखणो की व्याकुलता का ममस्पर्शी चि 
मिलनोत्कण्ठा दर्शनीय है । ४ 
व्याख्या--विरहिणोी माखणी अपनो थेलियों का अवलग्ब 


टिकाए श्रन्थ मनष्क भाव से ग्रगने जोवन में उमड ग्राये प्रलय मेघो क॑ 
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है । बह पनी इस असीम विरह तेदता का ग्रस्त पान! चाहती है और 
के उपाय का चिन्तन कर रही हैं । 
विरहिणी मारवणी चातक की भाँति ऊचो चढ़कर प्रियतम के आते का 
ख रही है। भाव यह कि जिस प्रकार चतक को स्वाति मेघ की प्रतीक्षा 
है, उसी प्रकार मारबणी को अपने प्रिय के आते की प्रतीक्ष! है । वह बार-' 
'टालिका पर चढ़कर प्रिय के आते को राह देखती है । ; ह 
कबि कहता है कि म।खणी प्रिय मिलन की आशा में थाह खोजतो है। 
थाह विरह सागर का अन्त खोजना चाहती है और प्रतीक्षा में डबी व्य।कुलता 
भव करती हुई दिन गिनती रहतो है । परदेश में ग्रनेक प्रकार के कट 
पर मुग्धा नायिका को इसका ज्ञाने नहीं है। यदि, उसे विदेश-प्रवास की 
[ का ज्ञान होता तो वह प्रिय को लेकर इतनी चिन्तित नहीं होती । 
विशेषु-(।) प्रस्तुत काव्यांश में म!खणी को विरह कथा, मिलनोत्कण्ठ!, 
अ्रभिलाषा का बडा सरस चित्रण हुप्रा है। 
(2) रूपक ग्रतिशयोक्ति व उत्प्रक्षा प्रलंकारों का सुन्दर प्रयोग हुआ है । 
(3) भाषा में प्रवाह और मघुरता है । 
( 69) 

सस्नेही _ संमंदा परई, वमत हिया. मंकार । 

कुसनेही चर आँगणाई, जांण -समंदाँ पार ॥9॥ + 

सखिए संज्जण वल्लहा, जइ अशणदिट्‌्ठा तोइ । 

खिणा_खिण प्रन्तर-संभरइ, नहीं विसारइ सोइ ॥।।९॥। 

द्ाबहियउ नइ विरहणी, दुह॒वां एक सहाव। 

` जब ही बरसइ घणा घणउ, तबह कहुइ प्रीयाव ॥। 3॥। (In.p) 
शब्दार्थ- सस्नेही-सच्चा प्रमी । समंदाज्समुद्र । परइन्दूर । मंकार-में । 
हा>वालम । श्रणादिट्ठा=बिना देखा । तोइ=्तथापि । संभरइ=स्मरण । 
{दोनों का । घणा=चन, बादल । प्रीयाव=प्रिय प्राग्रो । 
प्रसंग-प्रसतुत काव्यांग राजस्थान के प्रसिद्ध लोक काब्य 'ढोला मारू' से 
लत ‡। इत दोहों में कवि ने सस्नेही प्रौर कुस्नेही .के भेद को बताते हुए 
हैँ तथा विरहिणी की स्वभावगत समानता का उल्लेख किया । 
तयाख्या--माखणो श्रपनो सखियों से कहती है कि सच्चा भ्रमौ ' व्यक्त 

` समुद्रो पार रहकर भी हद में निवास करता है और जिय व्यक्ति से हमारा 
व नहीं होता वर चाहे घर में ही र हे तों भी वह हमें समुद्र पार से दूर लगता 
भाव वरह कि स्नेह ही व्यक्ति को पास लाता है । जिससे स्नेह है वह दूर रहकर 
कस गवा है रीर जिले, स्वेंह वहों ! वह पांस रहकर भी दूर ही रहता है । 


~ 


]70 द 


मारवणी कहती है कि मैंने श्रपने साजन को अभी तक टेखा 
मेरा हव्य प्रति क्षण उसकी याद करता है श्रौर उसे भूलता नहीं है 
मारटणी की विरह व्थथित स्थिति की तुलना पपीहे 
कवि कहता है कि नई विरहिणी तथा पपीहे दोनों का स्वभाव स 
ये दोनों ही उस समय अपने प्रियतम को बुलाने की पुकार श्रधिक 
बादल खूब श्रधिक वर्षा करते हैं| भाव यह कि वर्षा ऋत्‌ वियोग 
दुखदायी होठी है । ; | 
बिशेष-_(}) प्रथम दोहे के भाव _साम्य की ष्टि से की 
पक्तियां देखी जा सकती है-- | 
“कुमुदनी जल हरि बस, चन्दा बसे श्राकास । 
जो जाहि को भावंता, सो ताहि के पास ॥” 
(2) तीसरे दोहे में प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण हुश्रा है । 
(3) उपमा और श्रनृप्रास का स्वाभाविक प्रयोग इष्टव्य है । 
bo 70, 
बाबहिया निलपंखिया, मगरि ज काली रेह 
मति, पावस सुणी विरहणी, तलफि-तलफि जिउ देह ॥।7।. 
बाबहिया तरपंखिया, तंइ' किऊ दीन्ही लोक । 
मई जाण्यउ प्रिउ श्रावियउ, ससहर चंद चकोर ॥।8।! 
बाबहिया न्िलपंखिया, बाढत दइ दइ. ल्श । 
प्रिय मेरा मझ प्रीउ की, तू प्रिड कहइ स कर ॥।9 
,  शब्दार्थे--टावल्या=्पपीहे। निलपंखिया=हरे पंखों वाले । म 
रेह-रेखा । तलफि-तडपकर । तरपखिया=हरे प॒खों वाले। लोर=टेर. 
चन्द्रमा । बादत=काटना । कृश-कौन. । 
प्रसंग- प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य-पुस्तक “प्राचीन काः 
. से उद्धृत है । मः रवण अपने प्रिय होला के वियोग में दुःखी है। वह 
सम्बोधित कर अपनी विरह ब्यथा को अनेक भावों से व्यक्त करने का घ्रः 
है । प्रस्तुत श्र'श में मारवशी के विरह की मर्मस्पर्शी अभिव्यक्ति हुई है। 
व्याख्था-मारवणी कह रही है कि हे नीले अर्थात्‌ हरे पख 
पर काली रेखाओं वाले पपोहे ! त्‌ श्रब और न बोल। इस पावर 
विरही तेरी र सुनकर = टरी तड़प-तड़प कर प्राण हीन'देदे। $ 
तेरी टेर प्रिय का स्मरणा कराने वालो है और प्रिय वियोग में प्रिय की 


करके कोई विरहिणी अपने प्राश दे सकती है । श्रत: ` इस वर्षा में 
स्मृति न दिल्ला । 
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गोडे को पी-आव, पी-प्राव की टेर लगाते सुनकर मारत्रणो कहती है 
पंखों बाले पपीहे तने यह टेर लगाना क्यों शुरू कर दिया ? तेडी इस 
कर मुझे लगा कि मेरे प्रियतम आ गये । वे प्रिय मुझे दश ेत्सुक चकोर्‌ 
शांकधर चन्द्रमा के समान £ । 

रवणी पपीहे से कहती है कि हे पपीहे ! तू अपनी टेर से मुझ विरहिणी 
को और अधिक उददोप्त कर मानो मुझे नमक लगा*लगाकर काट रहा 
पपीहे ! में पिङ की हूं और मेरा पिड मेरा है फिर भला पिउ- 
वाला कौन हं।ता है? 

विशेष--(! ) प्रस्तुत काव्यांश में विरहंशी मारवरी को विरह व्यथा जन्य 
मामिक अशिर्व्याक्त इई है । प्रङ्गेति का वरणोन उद्दीपन रूप में किया 


(2) उदाहरणा, रूपक व पुनरूकिति प्रकाश प्रलंकारों का सहज सोन्दये 
नीय है । , oo 
(74) 

गिरिवर मोर गहकिकिया, तरवर पृक्‍या पात। 
घणियाँ चण साल लगा, बूढंते. बरसात ॥24॥ 
राजा, परजा, गुरिजयण, कविजण, पंडित पात । | 
सगलां गन ऊछव हुयउ, बूठज बंरसात ॥25॥ 
' ऊनमियउ उत्तर. दिसइ. मेंडी ऊपर मेह । 

ते विरहिंगी किम जीवसे प्यांरा दूर सनेह ।।27॥ 
शब्दार्थ गिरिवरत्पवंतों पर । गहक्किया=्उमंग से भर गये । मू वशा= 
। धरशि=पति । धराऱ्स्त्री, प्र यसी । सालणाऱ्सताने। पातऱ्पत्त ! ऊ८= 
। ग्रमियउ5उमड आई है'। मेंडी=भ्रटारी । किमऱ्कसे । 

प्रसंग - प्रस्तत काव्यांश "प्रचीन काव्य कलाधर में संकलित 'ढोला-मारु 
भें से उदधत है । इसमें वर्षा ऋतु के आरम्भ मे विरहिणी मारवणी के. 
दुःख का मामिक वोन देखने को मिलता है । 

व्शख्या--वर्षा होने के.साथ ही पर्वतों पर मोर उमंग से भर गये हैं तत्रा 
ने नये पत्त दिये हैं| वर्षा को इस मादकता में प्रोषित प॑तिकाश्रों .को 
पतियों की याद सालने लगी.। वियोगनियों को रह-रहकर अपने प्रिय को 


ग्राने लगो । 
वर्षा ऋत के साथ ही राजा, प्रजा, गुणी, कत्रिजन, पण्डत प्रौर पेड़ों पर 
पत्तों सजी के मन में उल् गास भर सरा । सभी ग्रानन्दित हो गये परन्तु 
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वि? हिणी मोरवणी प्रिय के पास न होते पर उदास हो गई । 
को झड़ीलगगई। | 

मारवणी अपनी दशा का ब॑णांन करता हुई कह Po है 
की श्रोर से मेरी श्रटारी पर मेघमाला उमड़ कर श्रा गई है, ऐसे 
कंसे जियेगी जिसका प्रिय उससे दूर है। भाव यह कि वर्षा : 
का जीवित रह पाना कठिन होता है । , कै 


~= 


विशेष--(]) प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण है । बर्षा 

का जीवित रह पाना सम्भव नहीं हो पाता । 
(2) वियोग श्रृंगार, माधूर्य शव श्रौर भाषा की सहजता 

| (72). 
गिरह खालसा, सर अरण, नदी हिडोलणाहारि 
सूती सेजइ एकली, हइ-हइ दइव म मारि ॥. 
बिज्जलियां नीलज्जियां, जलहर त्‌' ही लज्जि । 
सूनी सेज, विदेस प्रिय मधुरइ-मधुरइ गज्जि ॥3 
राति जु सारस कुरलिया गुजि रहे सब ताल । 
जिणको जोड़ी बीछड़ी, तिणाका कवणा हवाल ।।3 
क्‌ भड़ियां कलिश्रल कियउ, सुशी उपंखइ बाइ | 
| ज्यां को जोड़ी बीछड़ी, त्यां निसि नींद न श्राइ ॥3 
शब्दार्थं -गिरह=्गिरि, पर्वत । पखालणा=धोना । हिंडोः 
भोरने वाली । सेजइ'-शैय्या पर । दहव-देव । म=मत। नीलः 
बेशमे । जलहर-जलधर, बादल । गज्जि>गर्जना कर । कुरलिया=दई 
बोलना । क्‌ झड्ियां=क्रोंच पक्षी । कली ग्रल-करुण रव । वाइन्वायु । 
| प्रसंग--प्रस्तुंत काव्यांश 'ढोला माह दोहा” से उद्धत हे 
वियुक्ता रानी मारवणी की विरह-व्यथा का मामिक चित्रण कि 


वियोगिनी के लिए वर्षा ऋतु, प्रिय से सूनी सेज, सारस, पपोहे, चात 


का करुणा क्रन्दन असहनीय होता है। उन सबमें वह ग्रपने को उ 
पाती है । 2 


वाल्या--वर्षा ऋतु में सवत्र ग्रानन्द छा गया है, पर विथोर 
पति के न होने पर ग्रत्यन्न ;:खी है। वह कामना करती है कि ज 
प्रकृति में हुआ' है, वैसा ही उसके जीवन में भी. हो जाय। वह कह 
वर्षा ऋतु पव॑तों को अपने शीतल जल से धोकर स्वच्छ करने वाली; 
जल से भरने वाली, और नदियों को प्रपने भ्रथाह जल से भकभो र* 


| संकण्डरो विशेष हिन्दी ह हल 


खकारो ऋतु में मारवणी अपने पति से विमुक्त हुई श्रकेलों सेज पर 
। हैं देव! तू मुझे मत मार | प्र्थात्‌ शीघ्र से मेरे प्रियतम से मेरा 
हिणी मारबणी मेघ को पुरुष रूप देती हुई कहती है कि हे मेघ ! ये 
निलेज्ज हो गई हैं जो मुके विरह व्यथित देखकर भी बार-बार चमक 
व्यथा को बढ़ा रही है, पर तु तो पुरुष “रूप है । त्‌ ही कुछसममभ से काम 
मेरे प्रिय कु बर ढोला विदेश में टैं रौर मेरी सेज सूनी है । इसलिये . 
हें! गजना ही है तो घोमी ग्रौर मधुर ग्रावाज में गरजो । इतने जोर से 
चित नहीं है । [ | 
॥रवणी अपनी सखी से कहती हैं कि रात 'में जो सारस ने दर्द भरी 
में पुकारा तो उसकी करुणा पुकार से सारे सरोवर गज उठे । भला 
गडी बिछड जाती है, उनको यह क्या दशा होती है? भाव यह कि मेरे 
समीप नहीं हैं । श्रतः मैं भो व्यथित हुई जा रही हूँ । पर मेरी इस पोड़ा 
व नेम केसे कर सेकती ही । विरही की दशा तो केवल विरही ही समभ 
ET Z | 
प्रारवणी कह रही है कि चों ने करुणा स्वर में बोलकर अपने पंख फड़- 
और उनके पंखों की ध्वनि मैंने सुनी है। स है कि जिनकी जोड़ी 
शती है उन्हें रात को. नींद नहीं श्राती । विरहिणी के लिए रात गुजारना 
गन होता हे । 


विशेष--(! ) प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण है । बादलों की गजना, 
की चमक और वर्षा की भड़ी वियोगिनी को पीड़ादायक होती है । 
(2) वियोगिनी अ्रपने दुःख की छाया प्रकृति के दूसरे प्राणियों के दुःख में ' 


` । सारस और क्रोंच की व्यथा को लक्ष्य करके कहं गये दोहो में यही 
} § 


(3) मारवणी की विरह व्यथा का हृदय-स्पर्शी चित्रण प्रभावशाशी बन 
| 
(4) भाव साम्य की दृष्टि से मीरां की निम्ने पंक्ति इष्टव्य है-- 
घायल की गति घायल जाणां, और न जाने कोय ।' 
(73) | 
कु'ा, याउ नइ पँखडी, थाकउ विंनउ वहेसि। 
साथर लंघी प्री मिलिउ' प्री मिल 'पाड़ी देसि ॥42॥ 
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पाँखे पांणो थाहरइ, जलि काजल गहिलाइ 
संयणां तणीं संदेसड़ा, मुख वचने कहवाइ ॥ 
प्राडा डगर, भइ घशणी, सज्जण रहइ विदेस 
माँगी तांगी पंखड़ी, केती बार लहंस ॥ 
जिणी देसे सज्जणा दसइ, तिःण दिलसि वज्जउ वाउ 
उश्रां लगे मो लग्गसी, ऊ ही लाख पसाउ॥ 

शब्दाथ -द्यउ नइन्दे दो न। वहीसि=्पोंशाक । सायर 
लांघ कर, पार करके । पाछी=वापिस । थाहेरइऱ्तुम्हारे.। गहिलाइ 
सयणां तणीं=प्र मियों के । भूइ=भूमि । केती=क्रितनी । 
पवन । लाख पसाउ<लाख रुपये का दान या पुरस्कार । 

प्रसंग- विरहिणी मारवणी से वियोग के क्षणा काटे न 
श्रभिलाषा करतो है कि यदि उसके पंख होते तो वह उड़कर प्रिय से 
बह क्रोचों से खों के लिए विनय भी करती है । पर यह एक दिन 
प्रत: रोज-रोज मांगना भी उचित नहीं । ग्रतः वह पवन से ही | 

कि वह स्वामी का स्पशं करके लौट आवें, यही उसके लिए लाख प 

होगा । प्रस्तुत काव्यांश में भार वरपी के इन्हीं वियोग कथनों को 

है । विरहानुभूति हृदय स्पर्शी एवं मामिक है । 

व्याख्या मारवणी कु कों को सम्बोधित कर कहती है | 
तुम मुझे भ्रपने पंख दे दो । मैं तुमसे पंखों के लिए याचना करत 
लगाकर मैं समुद्र पार करके प्रपने. ग्रियतम से जाकर मिल गी 
लौटकर ये पंख त॒म्हें लोटा दू'गी । 


कुरे मारवणी का संदेश लिखकर देने को कहती हैं पर स्‌ 
प्र लिखना उचित नहीं है। इसी विषय में मारवणी कहती 
तुम्हारे पंखों पर तो पानी है । इनके जल से सन्देश की स्याही घज 
लिखकर भेजना व्यर्थं हो जायेगा । हे कुरभो ` प्रेम-सन्देश तो मुख 
योग्य होते हैं । 

सारवणी कु.भों से उनके पंख मांगती है फिर स्वय ही बिच 
है कि मेरे प्रौर प्रियतम के बीच में कई दुर्गम पर्वत हैं, अनेक देश 
साजन परदेण में रहते हैं। उनसे मिलने के लिए मुझे कितनी बार 


मिलगे ? ग्र्थात्‌ मांगने पर कौन मुके रोज-रोज पंख देगा ? ग्रतः परि 
का यह उपाय भी उच्रित नहीं । & 


अन्त में मारवणशी पवन से निवेदन करती है कि वह प्रिय 
दिशा में बहता हपा जावे और उनका. स्पशं करके लौटकर उसब 
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का यह स्पर्श णाकर ही बह ्ानग्दित हो जायेगी । उसके लिए इतना सा 
'लाख पसाव' मन मांग! पुरस्कार होगा । 
विशेष--प्रस्तुद काव्यांश में विरहणी मारवशी की मिंलनोत्कण्ठा, अभि 
विवशता ग्रादि को यामिक श्रभिव्यरक्ति हुई है। प्रकृलि को संदेश वाहक के 
व्यक्त किया गया है । भावों में सरसता, सरलता और मधुरता है। 


मारबराी क! संदेश 
(74) 

ढाढ़ी एक संदेसंडउ प्रीतम कहिया जाइ । 
सा धण बलि कुइला भई, भसम ढंढों लिसि आइ ॥2॥ 
ढाढ़ी जे प्रीतम मिलइ,' यू कहि दाखबिदाह। 
पृंजर नहि द्य प्रांशियउ, थाँ दिस झल रहिय!इ ॥।३॥ 
पंथि “एक संदेखडउ, भल मारणासइ भख्ख । 
ग्रातम तम पासइ भ्रहइ,अ्ओोलग रूड़ा रस्ख ॥?4। 
ढाढी जे साहिब मिलइ, यू दाखविया जाइ। 
आंख्यांग्सीप विकासियां, स्वाति ज बरसउ ग्राइ ॥5॥। ` 
[ {imp.) 

शब्दाथं - संदेशड़उ=संदेश । ४ण=स्त्री । कुइला=कोयला। ढ़ढ़ोलसीजढ ढना। | 
तुम्हारी । झल=्लपट । माणासः=मटष्य । भख्ख>"कहना । पासइ >पास में । 
'-है । श्रोलग>अलग । रूटारशरीर। दाखविया=कहना । बरसउ=बंरसो । 

प्रसंग--प्रस्तत दहे हमारी पाठ्य पुस्तक “प्राचीन काव्य कलाधर मे 
नित 'मारवणी संदेश” से. उद्धत हैं। इन दोहों में मार बशी अपनी विरह 
गा को व्यक्त करती हुई ढांढ़ियों व पंथियों के हाथ प्रियतमं ढोला “को संदेश 
त करती हुई कहती है । 

व्याख्या--मारवशी कह रही है कि हे ढ़ाढी ! मेरे प्रियतम ढोला को यह 
श देना कि तुम्हारी प्रियतमा (मैं) तुम्हारे विरह की ज्वाला में जलकर कोयला 
गई है | ग्र तम जाकर उसकी राख ढढ लो, तुम्हारे निरह की पीड़ा सहते 
ते उसका शरीर निष्प्रभ हो गया टै । अब उसमें सॉन्दर्यं बिलकुल भी नहीं रह 
[ है । 

हे ढाढी ! यदि तुमको प्रियतम मिल जावें तो उनसे थों कहना कि उसके 
र में प्रब प्राणा नहीं है, उसकै प्राणों की लौ तुम्हारी तरफ ही लगी है. वह 
नी सुध-बुंध खो बेटी है प्रति.ल उसे तुम्हारा ही ध्यान रहता है । 
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हे पथिक ! उस भले मानस से मेरा एक सदेश कहना कि 
तो उसके पास ही है। यहां तो मात्र शरीर ही पड़ा है । मैं मानसि 
पूरी तरह तुम्हारे प्रति ही समपित हूँ । ; 
हे ढाढ़ी ! यदि प्रियतम तुम्हें मिल जावे तो उतसे जाकर यों 
उसको (तुम्हारी प्रियतमा की) ग्राँखें तुम्हारी प्रतीक्षा में सीषी के सम 
है । हे स्वाति घन ! तुम उनमें जाकर बरसो । भाव यह कि जिस प्र 
जल प्राप्त करके सीपी कृतार्थ हो जाती है। उसी प्रकार तुम्हें पाकर 
भी धन्य हो जायेगी । उसका जीवन सफल हो जायेगा ।: 
T  विशेष--(।) वियोगिनी मारवणी की विरह व्यथा का मामिक 
. शैयोक्ति पूणां चित्रण । 
` (2) श्रतिशयोक्ति ,उपमा, रूपक, अनुप्रास ग्रादि अलंकारों की 
व्यंजना ₹ष्टव्य है । A ? | 
है (3) भाषा सहज, सरल और माधुर्ये भाव से सिक्त है । वियो 
प्रसाद और माधु्र गुण की भ्रभिव्यक्ति प्रस्तूत वाक्यांश की विशेषता है 
(75) 
पंथी, एक संदेसडउ लग ढोलइ पेहैच्याइ । 
सावज संकल तोडस्यइ, असासराइ न जाइ ।।8॥। 
पंथो, एक संदेसड्ड लग ठोलहि पैहच्याय । 
जोबन जायइ प्राहणउ, बेगदरऊ घर आय ।।9॥ 
पंथो, एक सरेसड़ा, धण बिललंती देह-। 
पगसू काटई लीहटी, उर ग्रांसुओआँ भरेइ ॥]0॥ 
शब्दाथे-सावज=(योवन रूपी) हिस्र पशु । सकल>बन्धन । = 
विश्वास दिलाने पर । प्राहणञ=भ्रतिथि । बेगइरऊं-शीघ्रता से । धः 
बिललंति=विलाप करती हुई । लीहटी=रेखा । भरेइ=भरती हुई । 
्रसग--प्रस्तुत काव्यांश 'मारवशी संदेश' का अंश है-_। इस -क 
मारवणो वी विरहे व्यथा की मामिक अभिव्यक्ति हुई है। 
व्याख्या--हे पथिक ! मेरा यह संदेश मेरे प्रियतम ढोला तक 
र | के के हा ४० की) ल को तो इने. र लि ए्‌ 
हद किया थि) पद हर मत को ग्रब और दिलासा देकर 
३ [ यावन का ग्रोवेग श्रेब वेय. का « 


डे पि । फ 3 F । 
हैं पथिक ' ''त यह संदेश प्रियतम तक परेंचा दो कि यौवन सु 


ed 
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वह थोड़े ही दिन का अतिथि रहकर वापस चला जाता है । इसलिए तुम 
आग्री । कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे ग्राने से पू्वे'ही मेरा यौवन चला 
ल जावे) 
बिलाष करतो हुई मारवबशी पथिक को अपना संदेश कहती है । वह पेर से 
र लक्चोरें बनाती है श्रौर उसका हृदय आँसुग्रों से भरा है । यहां विरह के 
| का मासिक चित्रण किया. गया दै । धरती पर पेर से लकीर बनाता 
फी के अ~न्तद्व न्द्र का सूचक है। विरही हृदय की कसमसाहट और .पीड़ा 
मारवणी के रूप में साकार हो चली है। ३ 
विशेष-(।) विरहिणी नायिका के लज्जागत भ्रनुभावों का मासिक 
हुआ है | विरहिणी की मिलनोत्कण्ठा, उत्सुकता, अभिलाषा एवं उसको 
वदना जन्य पीड़ा मत को छू लेती है । ८ 

(2) वियोग श्रृ गार, माधय भाव, प्रसाद गुणा और भाषा को सहजता 
|नोय है । ; 


es eS 


कथा विसर्जन (नाटक) . 
(लेखक-लक्ष्सोनारायण लाल) _ 
_ (घ्रस्तावनः) 


| | (76): 
आप सक जानते हैं, नट का काम मंच पर गाना नहीं है । ग्रौर प्राज ? जेब 
र नट की कोई जरूरत ही नहीं समझी जा रही हैं; श्रीमान्‌ नटी भ्रपने "नट 
ग नहीं रह सकती । इसलिए अपने मंच पर इस तरह नट-नटी को देखकर 
नाक-भौं मत सिकोड़िये । नट के पाँव पड़ती हुँ, ये कोई कंथा कहे, .कोई 
दिखाएँ ।.... ो,मेरे नट नागर ! मेरी.श्रोर देखो । "कितने दिन हो गए 
{का नहीं कही । ऐसे सिर मत हिलाओ्रों हाँ, हाँ, श्रालाप लेते हो, ताकि 
[ग फटे ! =.क्या कहा, राग कहाँ है ? कम से कम तुम तो ऐसे ना - बोलो ! 
ए है । सबके हृदय में छिपा है ।.... उसे छेड़ी तो भला ! 
प्रसंग--प्रस्तुत गद्यांश “कथा विसर्जन' नाटक की प्रस्तावना से श्रवतरित 
इसके लेखक प्रसिद्ध नाटककार और रंगशिल्यी लक्ष्मीनारायर लाल 
(टक के आरम्भ से पूर्व मंच पर संगीत उर्भर रहा है। तट प्रालाप ले रहा 
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है! परन्तु उससे कोई र [ग नहीँ निकल रहा है । इसी समय नटी मंच 
रोर वह दशकों को सम्बोधित कर उक्त कथन कहती है । 
व्याख्या --नटी दशंक्रों को सम्बौधित कर कहती है कि यह सर्व 
है कि नट मंत्र पर गाता नहीं है.। उसका काम मंच प्रर आकर गाना 
भ्राज के नाटकों में नट को कोई आवश्यकता नहीं संमको जाता । पाश 
से नाटकों में नट-नटी की उपेक्षा होने लगी है, पर नट-दटी का स 
है । यदि नाटक है तो नट-नटी भी हैं। जिस प्रकार नारी के बि 
` कल्पना श्रसम्भव है उसी प्रकार नटी के बिना नट की कल्पना भी सम्भ 
श्रतः मंच पर नट-नटी को देखकर दर्शकों को नाक-भौं नहीं मिकोड़ 
इसके पश्चात्‌ वह तट से सविनय निवेदन करती है कि वे कोई कया क 
दिखावे क्योंकि उन्हें ऐसा किये हुए काफी समय बीत गया । इसी समय 
संकेत से मना करता है तब नटी उसे पुनः कहती है कि सिर हिलाने से 
चलेगा । तुम श्रालाप ही इसलिए ले रहे हो जिससे कि कोई र।ग फ्‌ 
श्रालाप्‌ के राग नहीं फूटा करते । राग श्रर्थात्‌ प्रेम सभी के हृदय में है, 
की श्रति बोद्धिकता में वह दब से! गया है.। वह प्रपने सहज भाव से ' 
होगा जिस प्रकार वीणा के तारों पर झंकार करने से राग फूटता है उः 
भ्रति बौद्धिकता से ग्रस्त प्राणियों को भी सचेत करने से उनके भीतर । 
तत्व प्रकट होता है । प्र म-सभी के हृदय में विराजमान है, बह सुप्तावः 
उसे सचेत करने की ग्रावश्यकता है। तभी मधूर स्वर लहरी बाहर निक 


विशेष :--(।) श्रवतरण की भाषा सहज, सरल और - मुहाः 
'नाक-भाँ सिकोड़ना' मुहावरे का सा्थंऊ प्रयोग हुआ है | 


(2) अ्वतरण के ग्रन्तिम श्रण की भाषा लाक्षसिकं औँ 
प्रधान है । 


(3) मंच पर नट-नटी की उपस्थिति को वर्तमान समय में ग्राव 
माना जाता पर नाटककार “लाल' ने अपने नाटकों में इनका सफल प्रर 
प्राचीन परम्परा को न केवल जीवित ही रखा है, वरन्‌. उसे नवीनता 
की हे । ह 

(प्रथम श्र'क) 
(77) ; 

जो बहुत से लोग करते हैं, क्य! वड़ो ठीक होता हैं ? सुनो, त 
से आते ही मुभसे श्रपनी टीचर को शिकायत की थी कि टीचर : रो 


बात बदले देती है तो हम क्या जाते किसी शब्द का सही र्थ कद] 
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हलो हो ? तुम्हारी टोचर यही फिल्मी पत्रिका पढ़कर और फिल्म देख- 
टीचर अनो है, जिसे -रोज अपनी बात बदलनी पड़ती है। 

ग --प्रस्तृत गद्य ग्रवतरश श्री लक्ष्मीनारायण लाल द्वारा लिखित 
न नाटक के प्रथम श्रक से म्रवतरित है। यह कथन 'मां' का है। मां 
[ में संवाद हो रहा है । आशा दादी मां से कहती है कि शोनू झठ बोलता 
किसी दोस्त का भ्राज जन्म दिन नहीं है। .वह दोस्तों के साथ घममे 
षर दादी माँ को नजर आशा के वस्ते पर टिकी रहती है प्रौर उसमें 
ज्रिका देखकर पूछती है कि वह- कहां से भ्राई ? श्राशा कहती है कि फिल्‍मी 
से लोग पड़ते हैं। वह पढ़ती है तो कुछ अनुचित नहीं है । 
याख्या--श्राशा की उक्त बात का उत्तर देती हई दादी मां उससे एंक प्रश्‍न 
कि जो बहुत से लोग करते हैं, क्या वह ठीक होता है ? माना कि फिल्‍मी 
हुत से लोम पढते हैं, पर इसका यह आशय नहीं कि. उसका पढ़ना : 
लिए श्रनिवायं हतया वह सभी के लिए उपयोगी है। कुछ लोग अपना 
मय गुजारने के लिए फिल्‍मी पत्रिका पढते हैं, पर विद्यार्थी के पास. इतना | 


| कि बह उनको पढ़े । विद्यार्थी का प्राथमिक कत्तव्य पाठ्य पुस्तकों का - 


। अल: जो काय एक के लिए उचित है, वह दूसरे के लिए भी उचित 
| कहना ठीक नहीं है । 


सी प्रसंग में दादी मां श्राशा को उसकी .एक शिकायत की याद दिलाती है 
| टीचर रोज अपनी बात' बदल देती है । दादी इस बात को गम्भीरता से 
प्राज के शिक्षकों के उथले भ्रौर सही ज्ञान पर व्यंग्य करती है । ग्राज कौ 
कोई भी व्यक्ति ऊ ची उपाधि पाकर शिक्षक बन जाता है, पर वह शिक्षा 
त्रान के लिए नहीं वरन्‌ श्राजीविका के लिए करता है। इसलिए वास्त- 
[ को ओर उसका ध्यात ही नहीं जाता । वास्तविक ज्ञान 
फघता का परिणाम होता है। उसके लिए कठिन मेहनत, एकाग्रता 
वसाय को. श्रावश्यकत! होती है। ग्राज के शिक्षकों के पास इत- समय 
हल्का और सस्ता रित्य पढ़ते हैं, जिनसे मिलने वाला ज्ञान भी हल्का 
$ | उसमें गहनता और गम्भीरता नहीं होती । यही का णा ठ कि श्राज के 
-आअपनो ब।त'रोज बदलनी पड़ती है । श्रावश्यकता इस बात की है कि 
वनोफ्योगी सत्य साहित्य का गम्भीरतापूर्वक मनन करें और इस तपस्या 
तत्व से अपने बिद्याथियों को श्रवगत कर । 

शेष :--(।) प्रस्तुत अवतरण की भाषा सहज एवं ब्यंग्यपूर्ण है। इसमें 
सच्ची बात को सोधे ढंग से कहा गर्या है जो डॉ. लक्ष्मीनारायणा लाल 
एली की निजी विशेषता है । 
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(2) मां के माध्यम से लेखक ने यह संकेत किया है | कि 
द्वारा किया जाने बाला कार्य सर्देव ही श्रनुकररय श्रौर उपयोगी न 
_ (3) वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर सार्थक व्यंग्य देखते ही बनत 
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बहू ! तुम कितना अच्छा श्रभिनय करती हो ! मैंने बिल्कु 
था | तुम श्रभितय क्यों नहीं करती ? तुम कितना" अ्रच्छा गाती 
विशारद" नृत्य प्रभाकर । तुम्हें कितने भजन याद थे ? सुत्रो बहरा 
एक संगीतकला मण्डल बनाएं । सब मिलकर गाए-बजाएं । ब्रत-त्योौह 
करें । देखो न, अफसर कालोनी को सारी स्त्रियां दित-भर घर से 
है और जब घर में होतो हैं दित में, तो भीतर से कमरा -. बन्द 
रहती. हैं । ; | [ 


8. प्रसंग--'कथा विसजंन' तज्ञाटक के प्रथम श्रक से श्रबतरित 
- मां का कथन है ।.नीलम जब कमरे की चीजों को इधर-उधर दे 
नोथ्‌ से पूछती है कि ये चीजें श्रपने स्थान से कंसे हट गई ? नाथ्‌ कः 
धोडी के बच्चे आये थे।' तब बह मांजी की नकल उतारते हए कह 
मांजी ने कहा होगा-भ्राओरो-आप्रो यहां बेठो, सोफे पर बंठो । खेलो 
इन्हें कुछ खिलाओ्ओो । मां जी यह सब देखकर हंस पड़ती है और नील 
' ` कहती है । र 


माजी श्रपनी.बहू के श्रभिनय कीं प्रशंसा करती हुई कह 

वास्तव में ऐसे ही कहा था । तुम्हारा अभिनय कितना अच्छा है ? 
भ्रच्छा हो। तुमने संगीत में कई उपाधियां प्राप्त की है फिर क्यों न 
का लाभ दूसरे लोगों को मिले । तब मांजी एक संगीत कला मण्ड 
प्रस्ताव रखती है। इसके माध्यम से व्रत-त्पौहारों के श्रवसरों पर उः 

* सकते हैं। सब मिल बंठकर''गा-बजा सकती हैं। इससे सभी का र 
होगा । मांजी श्रपनी कालोनी की स्त्रियों की दिनचर्या बताती: हुई कह 
तो दिन-भर घर से बाहर रहतो हैं श्रौर जब घर में होती है तो दिन 
करके सोती रहती है। यहां नाटककार ने तथाकथित उच्च वर्ग की माः 
श्रौर सारहीन दिनचर्या पर व्यंग्य किया है । अपने पति के पद औः 


ये महिलाएं समाजिकता से कट जाती हैं भ्रौर अपनी उच्चता तभ 
झूठा दिखावा करती हैं । 


| विशेष :--डॉ. लाल की भाषों सहज, सरल होते हुए भी: 
व्यंजनात्मक हे । अफसर कालोनी की स्त्रियों का दिन भर घर से 


® > हि 
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र पर रहने पर दरवाजा बन्दर कर सोते रहने के द्वारा उनके जीबन की 
रिकेता और मिथ्याचरंण का प्रभाबी बिश्लेषण किया है । 

(79) 
यही तो जानने की बात है बेटे, वह हमारा कहां गया? तुम उसे जान न 
इसीलिए तो तमको फसा दिया गया है--पॉप म्यूजिक, मारकाट की फिल्में, 
भाषा, जडो-क राटे, खो खो खोला, पो पो पोला । 
प्रसग--प्रस्तृत गयांश डॉ. लक्ष्मीनारायण लाल द्वारा लिखित कथा 
' नाटक के प्रथम अभ्र से ग्रवतरित है । नाथ्‌ मांजी से पूछता है कि भ्राज. 
तथि है ? इसे माजी विक्रम सम्वत्‌ को तिथि बतलाती है। शोनू कहता है 
।धे-सादे ढंग से आप ग्रग्रजी तारीख क्यों नहीं बता देती । इस पर दादी मां 
है कि ग्रग्रजी तारीख हमारी नहीं है । यहः विदेशीं है। तब शोनू पूछता है 


हमारा नहीं है, वह हमारा कसे हो गया.? शोन के इसी प्रश्‍न का उत्तर 
मां इस ग्रवतररा में देती है । । के 


व्याख्या--टादी मां शोनू को समभाते हुए कहती है कि आज की इस 
कतः की चकाचौघ में जो हमारा था, वह कहां चला गयां और जो हमारा 
है, वह हमारा कसे हो गंया, यही जानने की ग्रावश्यकता है । जब हम ग्रंपनी 
विकता को जान जायेंगे तो हमारे सारे" भ्रम, संशय श्रौर सन्देह स्वतः दूर हो 
` । पर्‌ यह कुछ ऐसा सांस्कृतिक षडयन्त्र है कि हमें हमारे से भ्रलग रखा गया 
मारे सामने हमेशा विदेशी चीजों को, विदेशी सभ्यता और + संस्कृति को 
[कहकर प्रस्तुत किया जाता रहा है + जो कुछ हमारा -नहीं है, उससे हमारा 
मानसिक मेल नहीं बठत। । तब हम भ्रम में फंसे रहते हैं। हमें भ्रम में फंसाने 
[छ हो पॉप म्यूजिक, मारूकाट को हिसात्मक फिल्में, श्रग्रजी भाषा, जडो- 
` आदि दिखाये, सिखाये श्रौर खिलाये जाते हैं। इनसे हम अपनी संस्कृति को 
र फाश्चात्य रग में रंग गये हैं। इन सब चीजों का हमारी सभ्यता और 
ति से कोई मेल नहीं है । इसलिए हम भ्रमित हैं। श्रपने को जानना ही सच्चा 
है । अपने को जःने बिना भ्रान्तियों का निवारण सम्भव नहीं है। 

विशेष- प्रस्तुत श्रबुतरणा क्री भाषा सरल होते हुए भी लक्षणा और व्यं- 


प्रधान है । पाश्चात्य संस्कृति के मिथ्या जाल क्रो काटने की प्र रणा दी गई 
प्वयं को जानना ही सच्चा ज्ञान 


Ke (80) 
बाहर से न जाने कितनी चीजे इस घर में आ्राती हैं। कौनसी चीज कैसी है 
पिता को चिन्ता होनी चाहिए । तुम्हें कोई चिन्ता है? न अपनी न॑ भ्रपने 
| की, न पत्ति की । चिन्ता है तो केवल भविष्य कीं । ग्राज की नहीं कल की । 
प्रश्‍न करतो है, वह तो बड़े सौभाग्य की बात है । (Imp.) 
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प्रसंग प्रस्तुत श्रवतरणा डॉ. लक्ष्मीनारायण लाल | 
ग्राधृनिकतम नाटक 'कथा विसजंन' के प्रथम श्र से ग्रवर्तारत है 
जब मां जी शोनू को समकाती है कि अपने को ज़ानना ही सच्चा 
इस पर नाराज हो जाती है श्रौरं कहती है कि आपने यह क्या दि 
से तो हम बर्बाद हो जायेंगे। “मैं कोन हूं । यह खतरनाक 
जायेगा ? तब उत्तर म॑ माँ कहती है कि बच्चों ने यह श्रश्न तुमसे 
इनको माँ हो । ग्रत: उत्तर तुम्हें ही देना चाहिये । तब नीलम माँ 
बच्चों को यह प्रश्‍न मिला कहाँ से । इसी का उत्तर देते हुए मां प्र 
कहती है । 
व्यास्या--माँ जी कहती है कि मैं देख रही हूँ कि इस घर 7 
अनेक वस्तुए है, जो बाहर से श्राती है । बाहर से घर में आने 
अनगिनत होती हैं। माता-पिता को चाहिए कि वे बच्चों को ब 
चीज उनके लिए उपयोगी भ्रौर कौनसी श्रनुपयोगी है। बे उन च 
चुनें जिससे उनका जीवन सुधर सके। बच्चों में यह समझ नहीं होती 
है और वथा बुरा । श्रतः माता-पिता का यह दायित्व है कि उन 
करायें । पर मैं देखती हूं कि मार्डन कहलाते वाले माताशपिता को न॑ 
ही है झौर न इतनी समझ ही । बच्चों के प्रति माता का दायित्व सः 
समाज उसके तीन रूपों को विशेष मान्यता देता है । प्रथम रूप उस 
है, दूसरा पत्नी # और तोसरा माँ का, पर आधुनिकाए अपनी इन 
काश्रों का निर्वाह सही ढंग से नहीं कर रही है। स्त्री के रूप में उन 
लज्जा, शमे, संकोच का भ्रभाव है । स्त्री गृहणी के रूप में धर-परि 
सम्भाल करती है, पर आधूनिकाओं को अपने घर की कोई चिन्ता : 
'रूप में उन्हें पति को चिन्ता होनी चाहिये, पर उनका यह क्षेत्र भं 
माता के रूप. में उन्हें अपनी सन्तान को प्रथम शिक्षिका के रूप में सुसंः 
चाहिए, पर उनका ध्यान प्रपने इस कत्तव्य की और भी नहीं है । 
'है तो केवल भविष्य की | भ्राज की नहीं ग्राने वाले कल की। वे यह 
हें कि भविष्य का निर्माण वर्तमान की नींव पर ही होता है। हमार 
कल के दरकाजे तक ले जाता है। यदि हमारा वतंमान ही सुन्दर 
भविष्य कसे बनेगा । बच्चों में जो संस्कार हम आज "विकसित करेगे : 
कल का वतमान बनेगा । आज की स्थितियाँ ही बच्चों के कल की 
यदि बेटा प्रश्‍न करता है तो यह अच्छी बत है । उसमें कुछ सीख 
जिज्ञासा है। यदि उसके प्रश्‍न का उत्तर नहीं दिया .तो उसकी जिः 
लिए मर जायेगी । उसका विवेक कुष्ठित हो जायेगा । वह आत्म 
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जाय पराश्रित हो जायेगा । अतः बच्चों की जिज्ञासा का समाधान ्राव-- 
है । 
बिशेष--(।) प्रस्तुत श्रवतरण में नारी के तीन रूपों का उल्लेख -करते 
कार ने सत्री, पत्नी और माँ के कत्तव्यों की ओर संकेत दिया है। वास्तव 
इस नाटक की जीवन्त पात्र है । ` उसके कथन नाटककार की मान्यताभ्रों के 
हें । ; 
(2) भाषा प्रथं गाम्भीर्यपुणां है। वाक्य सरल और छोटे है पर लेखक ने 
गागर में सागर भर दिया है। नाटककार ने छोटे-छोटे वाक्यों के हारा 
र सांस्कृतिक बोध को जगाया है । 


( 8।) 


क्या है अपना ? देखो न ! यह बंगला सरकार का है।'तुम्ह! रे पंति की नौकरी 
रर क्री कपा पर है। ये फर्नीचर, ये सामान, ये चीजे दूस?.को दिखाने और 
त करने के लिए हैं । तुम्हारे. बच्चे“? एक अमेरिका का है "एक इ ग्लँण्ड 
“एक इ जीनियर''"'एक लेडी डाक्टर । दूसरों की नकल में सब कुछ नकली । 


प्रसंग प्रस्तुत." अवतरण डॉ. लक्ष्मीनारायण लाल द्वारा लिखित “कथा 
शन' नाटक के प्रंथम ग्रक से अवतरित है। इस श्रक के दूसरे दृश्य के अन्तिम 
में माँ ग्रोर नीलम में संवाद चल रहा है.। नीलम माँ जी से कहती है कि 
| अपने बेटे को अपनी तरह से पाला । मुके अपने बच्चों को ग्रपनी तरह से: 
| दीजिये नीलम के इस प्रश्‍न पर माँ उससे एक सीधा प्रश्‍न करती है. कि 
रा अपना क्या है ? जिसे तुम अपना मानती हों, वह कितना तुम्हारा है। 
बात को माँ प्रस्तुत कथन में नीलम को समभा रही है । 


व्याख्या- माँ कहती है कि मुझ तुम्हारा कुछ भी दिखाई नहीं देता । जो 
ह बह सत्र पराया, नकली और दिख।वटो । जिस बंगले को तुम श्रपना बत- 
हो, वह सरकारों है और उसका सम्बन्ध तुम्हारे पति की नौकरी से,है। 
[क नौकरी है तभी तक यह बंगला है। नोकरी भी तुम्हारे पति की भ्रपनी 
है । वह सरकार की करपा पर निभर करती है । सरकार जब चाहे तब. उसे 
पि से हठा सकती है । इस प्रकार न यह बगला तुम्हारा है श्रौर न ही पति की: 
फ या पद तुम्हारा है । - रही.बात फर्नीचर की और घर के दूसरे सामान की; 
पि तुम्हारा नहीं है क्योंकि तुम उसे श्रपना समझकर उपभोग नहीं कर सकती । 
ब कीमती सामान केवल दूसरों को दिखाने और उन्हें प्रभावित करने के लिए 
यं के उपभोग के लिए नहीं । इसी भ्रकार' यदि बच्चों को देखें तो वे भी 
रे नहीं हैं । इनमें से एक को तुम शमेरिका श्रौर दूसरे को इ ग्लेण्ड भेजेने की 
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सोचती हो । एक वहाँ जाकर इ जीनियर बनेगा और दूसरी लेडं 
इन दोनों में कोई भी तुम्हारा नहीं बन सकेगा । र उ 
तो रहेंगे पर. तुम्हारी बेटी या बेटे नहीं रहेंगे । उनमें तुम्हारा 
होगा । यह सब तुम दूसरों की नकल कर रही हो और नकल 
` मौलिक कहलाती है और न हितकारी ही होती हैं। भाव यह है 
करो श्रपना करो । कुछ ऐसा करो जिसे तुम-श्रपना कह सको + जि 
सको या जिसे श्रपना कहने में संकोचे श्रनुभव हो, उस कार्ये को क 
क्या ? 
# विशेष--प्रस्तुत प्रवतरणा में 'मा्डन' समाज पर व्यंग्य र 
नाटककार उन्हें तकल श्रौर दिखावा छोड़कर जीवन की वास्तविक 
से जुड़ने की श्रेरणा देता है। मौलिकता का श्राग्रह इस श्रवत 
ष्टता है । Fe 
[ ` ्ञाषा सरल होते हुए भी भाव गाम्भीयंपूर्ण है । छोटे-छोटे < 
नाटककार ने जीवन सत्य को वाणी दी है , 
| ( 82) 
चाहता है, में भी बाहर ही बाहर घूमू ? मेरा स्थान मेरी ३ 
मन्दिर मेरा श्राचरणा है। मेरी दुर्गा मेरा चरित्र है। मेरा सत्संग मेर 
आस-पड़ौस है । | | 
प्रसंग - प्रस्तुत गद्यांश डॉ. लक्ष्मीनारायण लाल के नवीनतम 
विसर्जन” के प्रथम ग्र क से उद्धृत है। प्रथम अक के दूसरे दृश्य में 3 
दिन भी दप्तर जाने को तैयार है। तब माँ. बहू से कहती है किं तू. 
दफ्तर जा । इस पर प्रकाश कहता है कि अह जानती है कि वह 
न होकर, सरकार का आदमी टे । साथ ही प्रकाश माँ से भी कह 
भी बाहर घूम श्राना चाहिये-। जसे गोमती के किनारे, भरो जी का 
में दुर्गा जी का मन्दिर, लक्ष्मणा टीला के उस पार सत्संग भवन ग्रारि 
प्रकाश के इसी कथन का उत्तर माँ जी प्रस्तुत अवतरणा में देती हू 
कहती है । क 


व्याख्या--माँ कहती है कि बेटा ! लुम भी यही चाहते हो दि 
. ही बाहर घमू ' पर बाहर है कया ? जब तक व्यक्ति अपने से नहीं : 
उसका बाहर भी छटा हुआ रहता है। हुम कहते होकि में गोमती 
आ्रऊ, पर स्नान करते से कया होतां है? शीतल जल में स्वान से ६ 
शान्त होता है उसी अकार मेरी वाणी से मेरे मन श्रौर मस्तिष्क 


न 
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गतः गोमतो में स्नान करने की बात मुझे उचित प्रतीत नहीं होती । तुम 

कि में मन्दिर में जाकर दर्शन कर श्राऊ। मन्दिर भें भगवान के दर्शन 
| उद्देश्यं श्राचरणा की शुद्धि के ग्रालावा भला और क्या है? मैं घर पर 
।रुपुणे जीवन व्यतीत करती हूं, फिर मन्दिर को आवश्यकता ही क्या रह 
॥ दुर्गा के दशेन भी पापया दुष्ट कार्यो के दलन के लिए किये जाते हैं 
हमारा चरित्र ही पवित्र नहीं होगा तब तक दुर्गा के दशनों से क्या लाभि ? 
त्र ही मेरी दुर्गा है । अतः मुझे वहाँ जाने को आवश्यकता भी नहीं है । 
संग में भी जाने की श्रावश्यकत! नहीं दै क्योंकि मेरा घर-परिवार ग्रौर 
जैस ही मेरा सत्संग है। सत्संग से मानसिक शान्ति मिलती है, जो मुभे 
स .या घर-परिवार के कार्यो को करने से `मिल जाती है। श्रतः मेरा 
में जाता भी ग्रनावश्यक हैं । | 0 
विवेष- प्रस्तुत श्रवतर॑ण्‌ में ्राचरण की शुद्धता, चरित्र की पावनता श्रौर 
"जानने की प्र रशा दो गई है । जब तक मनुष्य अन्दर से स्वच्छ नहीं होगा 
बाहरी स्वच्छता का कोई मूल्य या मह्त्व नहीं है । माँ जी के चरित्र की 
टताग्रों की इस अवंतरण में सुन्दर व्यंजना हुई है । , 

(द्वितोय प्रक) 
CoO) का 

बाहर केवल चीजे “'सामान/““'पदार्थं““। बाहर कोई सुख नहीं है। सुख । 
त श्रगर बाहर है “दूसरों का दिया हुश्रा“'बंताया हुश्रा""बह सुख हो ही 
अकता | -सुख तो अपना ही है । अपना कमाया हुप्रा । श्रेपने श्राप से पाया 
... अपने से, अपने घर-परिवार से, अपनी जड़ से””"*अप्रने स्रोत से । 
३ : (M. Imp.) 

प्रसंग--प्रस्तुत गद्यांश कथा विसजेन' नाटक के द्वितीय प्रक के आरम्भ के. 
से लिया गया है। इस श्रवतरण में लेखक ने सुखं का स्रोत स्वयं के अन्दर 
तलाया है । प्रकाश के बॉस श्री सेंटी साहब एक दिन नीलम के घर आते हैं । 
[ के उत्तर में मां ज़ी सेठी साहब को सुख पाओ” कहकर श्रशीर्वाद देती है.। . 
[र सेठी साहब कहते हैं. आप भी कया ग्राशीर्वाद देती हैँ- सुख पाश्रो । ्राशी- 
दीजिये--सुखी रहो । इस,पर माँ जी कहती हैं कि सुख कहीं है नहीं, वह तो 
ही होता है । उसे तो अपने भीतर ढ़ ढना होता है इस पर सेठी साहब 
हैं कि जो वस्तु बाहर होती है उसे ही ढृढा जाता है | श्रपने भीतर की चीज ` 
यो भला ढढना कहते हैं ? सेठी साहब के इसी प्रश्‍न का' उत्तर माँ जी का यह: 
गः [ . | 
ह द्या मां जी कहती है. कि बाहर जो. कुछ हम देखते है वे चीजें, 
[न, पदाथ हैं, सुख नहीं है । वरतुतः सुख का श्रस्तिस्व बाहर होता ही “हीं 
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हैं । सुख तो अनुभूति जन्य है और अनुभूति हृदय से की जाता 
पदाथ से नहीं । यदि बाहरी पदार्थ से सुख का श्राभ!स भी 
क्षणिक होता है, दूसरों का दिया अथवा बताया हश्ना होता है । 
है ही नहीं, वह हमें सुख नहीं दें सकती । सुख कोई पदार्थं नहीं 
से प्राप्त कर लें । यह तो स्वश्राजत घन है । हृदय की. श्रनुशूति 
श्रौर मानसिक है । सुख का श्रस्तित्व बाहर नहीं है । जिसने भी 
अपने अप से, अपने खोतों से, ग्रपने प्रयासों से, श्रपने घर-परिव 
अनुभूति व्यक्तिगत है,समष्टिगत नहीं । अतः समष्टि से या बाह 
को न तो खोजा जा सकता है और न ही उसे प्राप्त किया जा 
सुख के सूत्र तो हमारे भीतर ही समाये. रहते है । जिस तरह से 
नाभी में ही रहती है, पर श्रज्ञान के कारणा वह उसे बाहर खोज 

. एक दिन शिकारी-के बाणा से आहत होकर अपने प्राण दे देता 
जो व्यक्ति सुख को बाहर खोजते हैं उनकी स्थिति भी कस्तूरी मृग 

` होती है। इ 

उक्त कथन द्वारा नाटककार का भाव यह है कि सच्चा सुख 

और संस्कृति से जुड़ने में है। जो व्यक्ति ग्रपनी जड़ से कट गया, 
ही कहां रहता हैं। यहां नीलम, सेठी साहेब और प्रकाश की स्थिर 

_ पाश्चात्य संस्कृति के मोह जाल मं फॅसकर बे उसे अपना मान बंठे 


भ्रान्ति ही दुःख का कारण है । जब तक व्यक्ति अपने से नहीं जुड़ 
नहीं हो सकता । 


_ विशेष :=-() बाहरी सुख क्षणिक ग्रौर अस्थायी होता हैँ । 
अन्तेरिक सुख सच्चा और स्थायी होता है +. | 
(2) माँ का तेजस्वी व्यक्तित्व व उनकी श्रद्भुत वाकू षट्रत 

होती है, जिसका आधार है उनको सांस्कृतिक परम्परा । 
(3) भाषा शैली सरल, व्यावहारिक और प्रसाद गुण सम्पः 

(84) 

तुम संबमें कोई भीतरी लगांव नहीं है । सब बाहर-बाहर *** ** 
. “किसी को चाय, लंच, डिनर: पर बुलाते हो तो उसका आन 
काम्‌ का अनन्द लेना, यही भगवान है । (रुककर) फैजाबाद, फिर इल 
जाऊ थोर अरब दिल्लो । यह केसी यात्रा है? करी रुककर देखा 
; प्रसंग--ये गद्य पाक्तयाँ डॉ लक्ष्मीनारायण लाल के तवीततम 
विश्नज॑न' के दूसरे प्रक से उद्धृत हैं। प्रकाश की पत्नी नीलम बीमार 
बाहर में ग्राया है प्रोर हिट. दतर जाता चाहता है। उपके पास वे 
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तना भी समय लहीं है। माँ उसमे पूछती है कि मेरे -भरोसे पत्नी को 
नौफरों के भरोसे माँ को खोडना......,. यह कंसा जीवन है ? इस पर प्रकाश 
१ भाँ तुम्हें तकलीफ है ? इस पर माँ कहती है कि सबके प्रावार ठाकुर 
उनके रहते हुए मुझे कोई तक-गीफ नहीं । तकलीफ तुम्हें, बह और बच्चों 
इस पर प्रकाश चोकत है। तब माँ ने उसे समाते हुए उक्त कथन 
| | 
. ® 

व्याख्या --मा कती है कि बेटे अकाश ! इसमें चौंकने की बात नहीं है । 
तुम, में कोई भीतरी लगाव या रूचि नहीं है। तुम्हारे सम्बन्ध दिखाने के .. 
|रिक हैं । उनमें श्रात्मोयता का अभाव है । जिनमें श्रात्मीयता होती है 
-पास उठतेश्मेठते श्रोर बातें करते हैं। एक-दूसरे के दुःख-सुख की सुनते, 
प्रौर उसका अहसास करते हैं । पर तुम लोगों में ऐसा :.हीं है । तुम सब एक 
कटे-कटे रहते हो । -एक-दूसरे के पास बैठने की बजाय बाहर भागते हो। 
रखो कि जो भी कायं करो उसे प्री रूचि के साथ करो। उसका पूरा 
/ त्रो | काय छोटा हो या बडा उसे समान मनोपोग से करो । यदि किसी को | 
लंच या डिनर के लिए वुलाञ्रो तो उसका भी पूरा आनन्द लो । श्रौपचारि- 
प्रा दिखाने के लिए कुछ करना टीक नहीँ । हर काम में ग्रानन्द लेना यही - 
न है। जिस व्यक्ति को अपने काम में सुख नहीं मिलता, वह कभी सुखी नहीं 
हता । तुम निरन्तर कहीं न कहीं घूमते रहते हो। कभी फंजाबाद, कमो 
बाद, कभो लखनऊ तो कभी =निलल्‍्ली । तम्हारी यह क्षी यात्रा है ? -.क्या 
[त्रा का कोई प्रन्त नहीं है ? इस बात पर बेट! जरा मककर गौरं. करो। 
र तम बाहर जाते ही क्यों हो ? ध्यान रखो जो अपने से नहीं जुड़ा, वह 
से भी नहीं जुड़ पाता । अपने को, अपने काम को ओर काम को समझकर 
आनन्द लेने को ही जिन्दगी कहते हैं । ः 

विशेष :--आध निकता के-दीवाने और उस्ती को सवस्व समझने वाले व्य« 
पर व्यंग्य किया गया है । भाषा सरल होते हुए भी प्रभावशाली और म!मिक 
हर काम में श्रानन्द लेना, ग्रही भगवान है। उक्ति मन को प्रभावित 
हा 

(85) 

परस्पर संवाद बडा कठिन:है रे । संवाद वहाँ नहीं हो सकता जहाँ घमण्ड 
बाद के लिए चाहिये दो जन । हाँ, एक नहीं दो। दोनों में समानता हो। 
क और नौकर में संवाद नहीं हो सकता । छोट-बंड़ में संवाद नहीं हो सकता । 

प्रसंग - प्रस्तत गद्यावतरशा डॉ. लक्ष्मीनारायण लाल द्वारा लिखिए "नाठक 
विर्सजन' के दसरे श्रक के तीसरे दृश्य से श्रवतरित है । इस' भ्रश.रं शोत 


# 
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N र) . < | 
दादी माँ सै संवाद शब्द का श्र पूछकर स्वयं ही उसका श्रथ 


है। तब दादी माँ उसे संवाद श्रौर डायलोग का ग्रन्तर स्पष्ट कर 
विज्ञेषताए' बतलाती है । प्रस्तुत अवतरणा दादी माँ का वही 
व्याख्या--दादी माँ कह रही है कि परस्पर संवाद क॑ 
इसके अनेक कारण हैं ।. उन अनेक कारणों. में से एक है श्रभिम 
रै. बहाँ संवाद हो ही नहीं सकता । अभिमानी व्यक्ति. श्रपने को 
झता है। उसके हदय में दूसरे के लिए स्थान होता ही नहीं है । 
आभिमान से भरा रहता है तब तक वह समूह में रहकर भी भ्रकेल। 
भ्रकेला व्यक्ति कभी संवाद नहीं कर मकता । संवाद के लिए दो 2 
शयकेता होती है । जहाँ परस्पर आत्मीयता और प्रम हो। इन 
व्थक्ति श्रकेला ही रहता है। साथ ही यह भी श्रावश्यक है कि उन 
में समानता हो । दो श्रसमान व्यक्तियों के बीच संवाद हो ही नहीं 
लिए मालिकः श्रौर नौकर के बीच, बड़े व छोटे के बीच कभी संवा 
भाव यह हैं कि प्रकाश, नीलम, शोनू श्रौर आशा सभी भिम 
उनमे निरभिमानता,' आत्मीयता और परस्पर प्रेम नहीं है । इसीः 
बजाय बाहर भागते हैं । एक-दूसरे से संवाद करने की बजाय प्लग 
भाव यह है कि संवाद के लिए समानता, आत्मीयता और निर 

श्रावश्यकता होती है । है 
. विशेष :--संवाद का शाब्दिक श्र, होता है-सम्यक 3- वाद 
प्रथं समान लगाना कहाँ तक उचित है? नाटककार ने अपनी ले 
उदाहरण देते हुए संवाद के लिए समानता, आत्मीयता और औ 

होना श्रावश्यक बतलाया है। - | प्‌ 
"भाषा सरल है पर भावो में चिन्तन का सा गाम्भीय॑ है ॥ 
(86) 

` श्ररे माँ; सबका अपना-अपनो स्वभाव होता है। मसलन, 

जगह, हर चीज में, भगवान ठाकुर जी दिखाई देते हैं । तुम्हारा अप 


श्रपने संस्कार हैं । तुम्हारी बहरानी नीलम विज्ञान की छात्रा रही है 


. विकास, भविष्य की चिन्ता करती है । एक ओर भगवोन ठाकुर जी 


व्रह नहीं है । 

- प्रसंग :-- प्रस्तुत गद्यांश डॉ. लक्ष्मीनारायण लाल द्वारा 
विसज न” नामक नाटक के दूसरे ग्रक के तीसरे दृश्य से अवतरित है 
व पुरानी पीढ़ी के वेचारिक संघष के कारण को स्पष्ट किया गः 
पुरानी पीढ़ी की और उर्नकी बह नीलम झाधनिक पीढ़ी की प्रति| 


सकण्डरी विशेष हिन्दी 89 


किदोनों के त्रिचारों में भिन्नता है, टकराव है। पुरानी” पीढ़ी श्रपनी 
से जुड़ी है जबकि वर्तमान पीढ़ी पर पाश्चात्य प्रभाव है । प्रकाश चन्द्र को 
लम पनी. पुत्रो श्राशा के मुह पर चाँटा मार देती है तब माँ उसे भगवान 
पर बँस करने को कहती है। नीलम को शोतू के स्वर में व्यंग्य दिखाई 
। तब वह माँ जी से कहती है कि ग्राप बच्चों को बिगाड़ रही हैं। प्रकाश, 
क और बच्चों की बातों को बाहर खड़ा-खड़! सुनता है । उसके अन्दर आने _ 
उससे पूछती है कि अया मैं तुम्हारे बच्चों को बिगाड़ रही हैँ ? माँ के इस 
उत्तर प्रकाश इन शब्दों में देत! है । , 
व्याख्या--प्रकाश माँ को समझोता हुम्रा कहता है कि हर व्यक्ति का अपना 
शिक्षा-स्तर ग्रौर संस्कार होते हैं ! इसी से दो व्यक्तियों के विचार श्रापस 
मिलते । सभी के सोचने-सम भने का प्रपना-ग्रपरा तरीका है। उदाहरणा के 
माँ के संस्कार प्राचीन संस्कृति सें जड़े हैं। बह हर बातं में ठाकुर जी को 
[ ले आती है । जबकि नीलम उच्च शिक्षा प्राप्त नारी है । उस पर पाश्चात्य ' 
त का प्रभाव है । ठाकुर जी पर उसका विश्वास नहीं । वह हर चीज को 
ता और सत्य की कसौटी पर कसना चाहती है। उसका कार्य कारणा सम्बन्ध 
गा उसका स्वभाव है । माँ का विश्वास वर्तमान पर है। वह उसी को इढ़ता- . 
पकडे रखना चाहती है जबकि नीलम को ध्यात भविष्य पर टिका हैं । उसकी 
योजनाएं भविष्य के लिए है.। संस्कारों की इस भिन्नता के कारण ही उनके 
रों में भी श्रसमानत। और टकराव है। - र 
विशष--प्रकाश का, रूख गुठ-निरपेक्ष या तटस्थता का ह । वह निणायः देने - 
जाय दोनों पक्षों की ्रच्छाई या बुराई पर ही ` श्रपना मत . प्रकट करता है । 
न उनको अच्छा या बुरा नहीं बताता । प्रकाश के चरित्र की यही विशेषता 
प्रबतरसा में भी मुखर हुई है ! 
(ततीय अक) ` 
(87) 
माँ मुझे पत्र लिखतीं--प्रौर यही दोइराती रहती 'हारिए न हिम्मत, 
एरिए न रामनाम ” माँ ने मुझ पर कभी नहीं थोपा कि मैं भी पूजा-पाठ 
। माँ ने हमेशा यही कहां--'बेट, तुम्हें जी प्रच्छां लगे, व ही करना । जिस 
ब फर खद चलना चाही, उसी पर चलना । 
: (सहसा) अरे, तुम तो सो गई ' श्रजीब स्त्री है! सबकी चिन्ता अपने 
= । चाहती है, सब इसी के अनुसार हीं । मेरी माँ ने मुझ नहीं बनाया । यह 
वी टै-- मैं बनाऊँगी अपने बच्चों. को (धनिक, कर्मठ, महत्वाकांक्षी । पर 
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भ्रजीब सेल है--दोनों बच्चे माँ से श्राकृष्ट हैं । नीलम को यह बद 
देखो तब वही तीनों । तीनों की दोस्ती । हम दो भ्रकेले । 


प्रसंग :--प्रस्तत गद्यांश डॉ लक्ष्मी ना रायण लाल द्वारा 
“कथा विसर्जन” के तीसरे श्रक के पहले इश्य से श्रवर्तारित है । इस 
पात्र प्रकाशचन्द्र प्रौर नीलम दोनों परस्पर वार्ताल'प कर रहे हैं। नी 
है जबकि प्रकाश बंघ्रनों को स्त्रीकारने वाला श्राधुनिक युवक है । ` घर 
के कारण प्रकाश चिन्ता-मग्न है । नीलम उससे पूछती है कि 'क्या 
नीलम के इसी प्रकाश का उद्दे श्य इस श्रवतरणा का विषय है । 


व्याख्था-_प्रकाश कहता है कि जब मैं पढ़ता था, तब माँ श्रर्स्स 
पर एक प्राइमरी स्कूल में अध्यापिका भी । इनमे से चालीस रुपये. 
माह भेज देती थी श्रौर शेष चालीस में घर कं) सारम खर्च चलाती थौ 
मेरे पास बराबर बाते रहते थे । वे हर पत्र-में मुके हिम्मत बधाती 
थी । उनका यही कहना थ''कि कठिन से कठिन समय सं भी व्य 
हिम्मत नहीं खोनी चाहिये तथा प्रभु का नाम कभी विस्मरण नहीं कर 
जब व्यक्ति,भगव।न को भूल जादा है तभो उसका साहस जवाब देने लग 
माँ ने श्रपने बिचारों को मुक्त पर थोपने का कभी प्रयास नही किया । : 
नहीं. यह कहा कि मैं भी एजः-पाठ करू । उनका यही कहना था वि 
'- स्वयं को अच्छा लगे वही करना चाहिये-। क्सी के दबाव या उसको प्र 
के विचार से किया गया कोयं कभी फली भूत नहीं होता । सफलतु उर 
चलने से मिलती है जो हमारी रूचि के भ्रनुङल होदा है। इतना कहतै-क 
पत्नी की ग्रोरं देखता है । इसी बीच वह सो चुकी थो । प्रकाश उसकी, अ 
कदा ह्‌ कि यह कंसी अजीब स्त्री है! सबको चिन्ता अपने पर लेनः-३ 
चाहता है कि सभी बुछ उंसी की इच्छा नुसार हो ? छुसरे की इच्छा या 
इसे परवाह हो नहीं है ।अह सोचता है कि माँ ने उसे पर कभी अपने हि 
थोपने कॉ प्रयास नहीं किया पर इसका मानना है कि यह अपने बच्चों 


ढंग से कमठ, महत्वाकांक्षी और आधुनिक बनायेगी । केसी अजीव बात 
अपना माँ को चाहने'के बजाय दां 


न | । माँ को चाहते हैं । वे हर समय उन 

रहते हैं। जब देखो तब तीनों को कोई मित्रता सी दिखाई देती है । 

क ५ यह पसन्द नही | वया कार ण है कि हम दोनों अकेले पड जाते हैँ । 
व ह | nF _ 3 ' * 

र चाहते । दूसरे की हमसे दूर रहते ९। इस अलगाव- का करणा क्यः 

यह कि नाटककार ने इस अवत्तरण के माध्यम से अ्रसे विचार दूसरों ५ 

, का विरोध किया है | जब व्याति सपने विचार दसरों पर जबरदस्ती | 
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॥ हे तो लोग उससे कटने लगते हैं। दूसरों का प्यार पाने के लिए उन 

रर उनसे श्रात्मीयतता आवश्यक है । 

शेष- नाटककार ने प्रकाश के माध्यम से नई व पुरानी पीढ़ी की वेचा- 

7 को मुखर किया है। पुराने लोग बालक के व्यक्तित्व बिकास में बाधक, 

थे जबकि ग्राधनिक अभिभावकों का उस पर भांरी हस्तक्षेप है | 

[बा सरल भ्रौर वाक्य छोट-छोट हैं। भाषा में भावों की गम्भीरता और 
है । 

(88) 

| मेरी केवल माँ नहीं है.। वह मेरी जननी हैं। पिता है, भोई मित्र 

से ऊपर वह मेरी आचार्या हैं । घ्रात: चार बजे से पहले माँ उठती थीं। 

-हुए घर में झाड लगाती थीं । मैं भी उठकर गाने लगता था । महीने 


सदावन, कुम्भ मेला, गगा-स्नात--ऐसी अनेक यात्राएं कीं ब्रधुरव और 
मलती । घर में प्रीतिभोज होता । कोई'बक्ष फलता तो सबसे पहले भ्रास- 
बांटा जाता। | Oo 
संगथे गद्य पंक्तियाँ 'कथा विसर्जन! नाटक के तीसरे श्रक के दू सरे श्य 
रत हैं । प्रकाश अपनी तरक्की के लिए प्रयत्नशील है । वह तरक्की पर 
गा । बहीं पहुँचकर अपने लिए मकान भी बनायैगा ।_ नीलम कहतो 
ली पोस्टिग होते ही माताजी को ऋषिकेश या हरिद्वार के किसी आश्रम 
गे । वहाँ उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी । प्रकौश कहता है कि ऐसा कुछ 
ग । माँ अपने साथ ही रहेगी । तब नीलम साश्चर्यं पूछती है--क्या ? 
$ इसी “क्या” का उत्तर प्रकाश का यह कथन है । 
व्याख्या--माँ के प्रति प्रपने प्रगाढ सम्बन्ध को बताता हुश्रा, प्रकाश कहता 
शपनी माँ को अपने से अलग नहीं करूंगा क्योंकि वहन केवल मेरी 
वरन मेरी पिता, भाई, मित्र और इन सबसे ऊपर वह मेरी ग्रांचार्या भी 
प में पिता नहीं रहे थे, कोई भाई और मित्र भी मेरे नहीं थे । माँ ने 
| इन सब अभांवों को दर, किया। इतना हीं: नहीं वरन एक शिक्षक की 
झे ज्ञान दिया, संस्कार किया ग्रौर अच्छे-बुरे का निणाय करने का विवेक 
माँ सुबह चार बजे उठकर ही घर का काम करने लगती थो। वे गाती 
म्र करती थीं | मैं भो उनके देखे-देखे गाने लगता था। महीने में कई ऐसे 
दिन प्राते शरे जब माँ गंगा स्तान को जाती थीं। मैं भी उनकी ऊगली 
उनके स!थ-साथ न जाने कहाँ कहाँ घमा हुँ । में माँ के साथ जब भी जाता 
| न कुछ नवीन सीखते क्रो मिलता । प्रसादी तो हमंशा होती टी थो । धर 


पवं के दिन झाते, जब माँ सवेरे उठकर नदी-स्नान को जाती । उनकी. 
कड़कर में साथ हो लेता । माँ के साथ उनका पल्ला पकड़ काणी, अ्रयोध्या, 


~ 
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में प्रोतिभोज भी होता । जब घर के वृक्षों में से किसी पर 
स्वयं खाने के बजाय श्रास-पडौस में बाँटा जाता । हमारे घर का 
त्यागमय और धमंयुक्त था | माँ ने अपने विचार कभा मुझ पर न 
प्रत्यक्ष दर्शन कर स्वानुभूति से ज्ञानाजन की प्र रणा दी + उसी 
तैं स्वविवेक़ से दसरों का ध्यान रखते हए निर्णाय लेने में विश्वास 
बिशेष :--प्रम्तुत श्रवतरगा में प्रकाश का ग्रात्मन्चिन्तन 
माँ और पत्नी के व्यवहार की तुलना करता है। नीलम की श्राध 
इष्टि भी इससे व्यंजित होती है । प्राचीत.जीवर्न सादा और ट 
वर्तमान जीवन श्राडम्बरपूर्णा और स्वार्थ पर ्राधारित है । 
`. 
` माँने'कभी मुझे डाँटा तर्क नहीं । कभी कोई आज्ञा नहीं द 
और चरणा से माँ मेरी ग्राचार्या- बनीं ।. तुमने मां को देखा «है, 
नहीं बैठी । इस उम्र में भी सिलाई, बुनाई, -घर की सफाई, | 
रसोई, पकवान कितना कुछ इतने शौक-उत्साह से माँ करती हैं । 
- है । श्रपने-्रापको ? अपने जीवन में संयम, सादगी, त्याग का आच 
घ्रसंग-प्रस्तुत गद्यांश डॉ. लक्ष्मीनारायण लाल के नवीनतः 
विसजेन' के तृतीय गरक से अवतरित है । नीलम और प्रकाश के 
प्रश है। नीलम ग्राधनिका है जबकि प्रकाश आधनिक होते हुए भी 
से बंधा है । इस अ्रवतरण में प्रकाश ग्रपनी माँ शौर पत्नीं की `चा 
तश्रा के श्रन्तर को स्पष्ट व.रता हुआ कह रहा है । 
व्याख्या--प्रकाशे कंह रहा है कि माँ ने उपे कभी डाँठा नह 
्राज्ञा नहीं दी कि यह करो, वह न. करो । उन्होने सदैवं रने 
व्यवहार से मुझ सिखाने का प्रयास किया.। माँ जो मुझसे अपेक्षा 
_ ही. उसने स्वयं भी किया ।. जिस चीज को बह मेरे लिए बुरा समभ 
` उसने स्वयं भी अपने श्राचरण में नहीं अपनाया । वह जो मुके ६ 
चाहती थी, वेसा ही स्वयं भो करतो थी'। माँ को निठल्ले रहने 


बात करने से सदा परहेज रहा! । वे कभी खाली नहीं बेंठी । इस व 
वे घर का यथासम्भव सभी काम सिलाई, बनाई, घर की सफाई, 
सभी बडे उत्साह से करती है। तुमने भी माँ को देखा है। क्या 


बठी हैं ! कया उन्होते कभी किसी कार्य के प्रति अपनो अरूचि प्रदशिः 
विपरीत तुम्हारा चरित्र है। जिसमें न कोई सादगी है न॑ संयम । ह्‌ 
कुछ लालसा रहती है।-स्वयं न काम करके तुभ दस" से काम क॑ 
ही । दूसरों की रूचि का विचार तम्हारे मन में नही आत! । तम 
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ही करें, जेसा तुम चाहती हो ।' स्वयं काम न करके दूसरों पर आदेश 
| जीवन भी भला कोई जीवन है ? 

--प्रस्तृत अवतररा में लेखक ते सादा जोबन उच्च विचार की 
प्रकट क्रिया है । जीवन के लिए सादगी, त्याग, संयम भ्रोर सदाचार 
। इन गुणों से रहित जोवन; जीवन नहीं । | 
षा सहज, सरल परन्त्‌ प्रथंपूर्ण है । छोटे-छोटे वाक्यों के द्वारा व्यापक 
लने की क्षमता डॉ. लाल की भाष। की विशेषता है। 

$ ः (90) 


तो उन्हें मार।-पोटा जाए। यह समक हमें कहाँ से मिली ? एक सिखाने 


सत्रके दोष अपने से लगते हें । | ः 
ग--प्रस्तुत गद्य प्रवतरर डॉ. लक्ष्मीनारायण लाल द्वारा रचित “कथा विस- 
क्र नाटक के तृतीय अंक के दूसरे दृश्य-से ग्रवतरित है । नाटक के प्रमुख 
श॒ चन्द्र और उ्षकी पत्नो में वार्तालाप चल रहा है । प्रकाश चन्द्र अपनी 
[दगीपूण, व्यागमय एवं ग्रादर्श सदांचार युक जीवन का वर्णान करता है.। 
त्न सबको फिजल को बाते. कहती हैं तब प्रकाश चन्द्र उसकी बात का 
पृ है । प्रस्तत अवत रख प्रकाश चन्द्र द्वारा दिया गया उत्तर ही है। 
:याख्या- प्रकाश .नीलम को समभाता हुआ कहता है कि हम बच्चों से 
[रणा की ग्र क्षा करे हमें भी वेसा ही आचरणा करने की आवश्यकता होती 
क मं ग्रनूकरण की अदभूत क्षमता होती है और वह वसा ही श्राचररा 
जैसा कि उसके परिवार में उसके बड़े करते हैं। श्रतः यदि तुम बच्चों को 
तत करना चाहती हो तो श्रपने में भी संस्कारों को विकसित करो । लेकित 
चाहे फ्रेवा भी श्राचरण करें पर दूसरा वेसा ही करे, जेसा हम चाहते 
कसे सम्भव हो सकता है ? यदि बच्चे तुम्हारे कहत के अनु भार श्राचरणे 
वै तो तुम केवल उन्हें डांटतो डपटती हो नहीं हो; बर्‌ उन्हें पोटतो 
लुम मं यह समझ कहां से श्राई कि दूसरा-वहो सीखे जस! तुम चाहती 
रतीय संस्कति ने कभी अपने को बलात्‌ ,किसी पर लादने का प्रयास नहीं 
रह भावना स्वदेशी नहीं, विदेशी है। यही वो चोज है जो इस देश में बाहर 
माता-पिता को अपने बच्चों से समात खूप से अभिन्नता रखती चाहिये । 


कभी भी यह अहसास नही होने देना चाहिये कि उनमें श्रौर हम में कोरी 
ददि बालक के मन में ग्रह भाव बैठ.गया तो वह कभी अपने से [न हीं "जुड़ 


झै प्राचरसा करू या न कहूँ, दूसरे जैसा मैं कहूँ, वेसा भ्राचरण जरूर _ 


रा श्राचरणा करने वाला । यही है बाहर, जो भीतर श्राया। अपने, _ 
साथ, समाने रूप से ग्रभिनन्ता अनुभव होती हैं। इस आत्मीयता के रंग. 


/ 
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सकेगा।माँ जो को देखो । वे सभो से ग्रात्म्रीयतापुणा समानता का 
हैं । इसलिये दूसरों मरें जो. दोष या कमियाँ हैं, उन्हें वे अपना ही 
मानने लगती हैं। उनके लिए कोई पराया नड़ीं हैं । सभी उनके 
कारण है कि हमारे बच्चे भी हमारे अधिक निकट न होकर माँ के 
हैं । 

विशेष-प्रकाश की जीवन शेली स्त्रतः ₹।ष्ट एवं संकेतिक 
श्रपनी भावनाग्रों को लादना उचित नहीं । यदि हम दूसरों को कुछ 
हैंतो भय से नहीं प्रम से सिखाय्रे । स्व-प्राचरण द्वारा सिखाये। 
होते हुए भी अथंयर्ग है । 

| (233) 

“फास्ट माने 'डाइटिंग'-मोटापा कम करने के लिए ब्रत मा 
प्यास-लालचःडर से ऊपर उठना । जो हमें बहुत प्रिय हैं, उन्हें ई 
- मैं श्रवित करता । मनुष्य अपने अहंकार में जमकर पत्थर न हो ज 
के लिए अपनी - कठोरता को पिघलाता रहता है---भाव से, आ्राँयु शो 
श्रौर सेवा से। परमयज्य के चरणों में नवस्तिर होकर ग्रपरे ग्रह 
करना, यही ठाकुरजी की पूजा है । हम भाव बने रहें, पदार्थ न हो 
मेरी माँ का भजन है । | ह 

प्रसंग - ये गद्य पंक्तियाँ डॉ. लक्ष्मीनारायण लाल के नवीन 
विसर्जन के तीसरे श्रक के दूपरे-दुश्य से लो गई हैं । प्रकाश ओर नीळ 
लाप चल.रहा है ! यह वार्तालाप मूल्यों को मीमांसा से सम्बन्धित है| 

को श्रावश्यकता और उपयोगिता से जोड़सा चाहती है जबकि प्रकाश 

: मूल्यों वा शाश्वत महत्व है। नीलम व्रत व फास्ट को एक ही समः 


प्रकाश को दृष्टि में पर्याप्त श्रन्तर है। प्रस्तुत श्रवतरणा में प्रकाश : 
को स्पष्टं किया है । 


व्यार्या--प्रकाश कहता है कि फास्ट का ्रथं डायटिग है जे 
करने के लिए किया जाता है जबकि ब्रत व्यक्ति का आध्यात्मिक चि 
उसे भूख, प्यास, लालच, डर से ऊपर उठाता है। फास्ट करते समव 
में अधिक न खाने का भय रहता है। उतका.कोई निश्चित प्रयोजन 
होता है जी प्राव्रश्यकता म्रौर उपयोगिता से जुझ है जबकि ब्रत 
कोई उट श्य नहीं होता । उसके पीछे कोई प्रयोजन या भथ भी नह्‌ 
मत को संथमित करने का साधन है । मनष्य को भोजन से प्रम है 
श्रिय है उसे हम निराहर रहकर प्रभु के चरणों में भैंट करते रें। सन्‌ 
प्रहंकारव!दी रै! प्रकार व्यक्ति को कठोर बनाती हैं | व्रत, उपव 
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| से मानव का यह अहंकार पिघल कर बहता रहता है । श्रपने ग्रहं” 
गलाने के लिए ही मनुष्य विविध कलाग्रों को प्रोर प्ररित होता है । 
दयं की करूणा कभी भाव से, कभी आसू ग्रों से, कभी संगीत से और 
| मे व्यंजित होती है । गीत, भजन या पूजा पाठ से मानव देवता के 
{ उपना सिर नवाकर प्रगने ग्रहंकार का ही शमन करता है। श्रहंकार, 
।. चिन्ह.है । भाबना, संगीत प्रौर सेवी मनुष्य की दृढ़ता को कम करते 
उपे सतुषप बताये रवो हें । पेरो पाँ जो पृजा-प।ङ ये भजन करती है 
छे यही भाव है ग्रहेकार का शमन ही माँ का भजन है। 
विशेष - प्रस्तुत अवतरपस्प में व्रत और फास्ट का ग्रन्त्र स्पष्ट किया गया 
षां वित्रेचातात्मक है। उसका लःक्षणिक रूप भी संकेतिक है। छोटे-छोटे 
में बड़ी बात कहना डॉ. लाल की भाषागत निजी विशेषता है। 

« (99 
पराजी, पृजा-पाठ से नींद अच्छी ग्राती है। तनाव कम हो जाता है जिसके 
ल्ल है वही घर्म, अध्यात्म, पूजा-पाठ के बारे में सोच सकता है। पश्चिम 
"रक्की केसे कर रहा है? हमारी तरह वहाँ कोई चक्कर नहीं। हमारे 
गे काम नहीं करना चाहते, बहाना करते हैं एजा-पाठ का । श्रब माँजी की 
और टै । क्‍यों माँजी ? माँजी चुप क्यों है? 


प्रसंघ--प्रस्तुत गद्य ग्रवतरण डॉ. लक्ष्मीतारायण लाल के नाटक कथा | 
३ के चोथे अक के प्रथम दशय से ्रवतरित है । उस दृश्य में नीलम, सेठी 
प्रोर मारी का वार्तालाप चल रहा है । नीलम ग्राधनिक विचारों की स्वार्थी 
ब्रापलस महिला है । वह घर्म को दिलावे ओर स्वार्थ सिद्धि का साधन 
) है सेठी साहब उसके पति के बॉस हैं। उसके पति की तरक्की उन्हीं के 
है । इसलिये बह माँजी को सेठो साहब की हाँ में हां मिलाते रहने की बात 
है। माँजी कहती है कि जो ठाकुर जी की इच्छा होगी, वेसा ही होगा। 
ती है, कोई ठाकुर-वाकुर नहीं श्राप मुह बन्द रखे, चले और पास 
माँजी को चुप देखकर सेठी साहब पूजा-पाठ के लाभ को माँ सम्बोधित-कर 
त 
याख्या-सेठी सहव कहते हैं कि पुजा-पाठ-के श्रनेक लाभ है । इससे नींद 
आती है । मनुष्य के तंन कः तनाव कम दो जाता है| व्यक्ति मानसिक कायं 
थक जाता है । चिस्ताग्रों के कारणा उसे नींद नहो श्राती। पूज।-पाठ मन 
| तनाव को कम करके उसे अच्छी रींद लाने में सहयोगी होते हैं । पूजा पाठ 
क लाभ होते हुए झी मनुष्य इन्हें समुचित समय नहीं दे पाता । जिसके पास 
है फूं है, वही व्यक्ति घर्म, श्र्यात्म श्रौर पूजा-पाठ के विषय में सोच 
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सकता है । हमारा देश पश्चिमं की तुलना में पिछड़ा है। उम्रका 
हमार! श्रबिकाश समय धामि# कार्यो में निकल जाता है + बाश 
सम्मुख धर्मे, कर्म और प्राध्यात्म का चक्कर नहीं होता 4 के लोग प्रग 
हैं। वे घमं, कर्म को प्रमुखता न देकर ठोस कार्यो को महत्व देते 
वासियों के लिए काम ही सब कुछ है । जबकि हम भारतवासी घमं 
पाठ, ्राध्यात्म का बहाना बनाकर-निङल्ले और कामचोर होते जा र 
का पूजा-पाठ करना ठीक है-। उनके पास सपय हैं। माँची पूजा-रा 
तो ग्रच्छा ही. करती है, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए यह खञ्ज सम 
श्रपनी बात कहकर वे माँजी से उसकी स्वीकृति चाहते हैं । माँजो को 
उन्हे श्राश्‍्चयं होता है । 

बिशेष-सेठी साहब का भौतिकब'दी दष्किश व्यक्त हुआ है 
` व्यक्तितत्व श्राज बिखरा हुग्रा क्यों है? यह सेठी साहब के उक्त क 
होता है । वे पूजा-पाठ के समर्थक होते हुए भी उसकी निन्द करते हु 
लगते हैँ । [ 

भाषा सरल है। वा'य छोटे-छोटे हैं। छोटे चाञयों में बड़ी 
डॉ. लाल की अपनी विशेषता है, जो इस भ्रवतरण में भी दिखाई दे 

[ | (93) 

मुझे तरक्क्री नहीं चाहिए । मेवे नौकरी कर ऐसो घामिक घां क 
'निरीक्ष रहने की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, मुझे पता नहो. 
पेट के लिए है, ब्रन्नमय कोप कॅःलिए । जीवन मनोमय कोष का भोजः 
लिए वह घमं है । घर्म का श्रं है सर्रजीवन के साथ एकंकर होना. 

प्रसंग--प्रस्तुत ग्रवतरण डॉ. लक्ष्मीनारायण लाल के 'कथ 
नाटक के श्रन्तिम अक के भ्रन्तिम दृश्य से उद्धृत है। माँ जो स्व सि 
नीलम माँजी की स्मृति के साथ-साथ उनकी सारी चोजों व यहां तक क॑ 
कि मूति को भी घर में रखने फो तेयार नहीं है । सोन्‌ प्रोर ग्राजा मां 
थे । उनके संस्कारों से जुड़े थे । इसीलिए वे उन सबको अपने पास : 


हे । प्रस्तुत ग्रबतरणा में प्रकाश की निरपेक्ष दृष्टिकोण में ग्राये बदल 
किया गया है । # 


« '्याख्था--श्रकाश ग्रपनी पत्नो नीलम से कहता है कि उप्तने दि 
इन्कार कर दिया है । वह तरवकी लेना नहीं चाहता । अपने अफसर 
को प्रसन्न ' करके तरक्की लेने के चक्कर में अपनी घ्म प रायस, भः 
धर्म मूर्ति माँ को खो दिया। जब मैंने पिरैक्ष र हने का निणेय लि 
यह .बल्पना भी नहीं की थी कि मुझे इसकी इतनी बड़ी कीमत सुव 
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पेक्ष रहने के चक्कर में मैंने ग्रपती माँ को खो दिया । नौकरी का उद्देश्य उदर 

। हमारे ग्रच्नमथ कोष का पोषण होता है । जीवन मनोमय कोष का भोजन' 
इसलिए वह धमे है बन भौतिक सुख सुविधा जुटाने का नाम नहीं है 4 यदि 
क्त को पेट भरने से बढकर कोई काम करना है तो उसे भौतिकता से ऊपर 
ना होगा! उसे धमं के मार्ग पर चलना होगा । पेट भरने का-साधन अर्थ और 
मय कोष का साधन घमं है। धमे व्यक्तिगत नहीं होता उसका सम्बन्ध सबसे 
सम्मान है। 

विशेष - प्रस्तुत भ्रवतरण में प्रकाश चन्द्रं की बदली हई मनोस्थिति और 
स्पेक्ष नीति पर करारा व्यंग्य किया गया है । 
भाषा सरल है और उसमें दाशेनिकता कः पुट है ५ 

(94) 

“माँ मेरा भय लेक! चली गई । इम नौकरी ने मेरा रुर्श्राताश किया, पर 


के श्राशीर्वाद से में इतना नहीं गिरा कि माँ के बिश्वास को अपनी लरवकी के 
ए बाजार में बेच द्‌ ।” 


प्रसंग- प्रस्तुत गद्यांश “कथा बिसजन' नाटक के अन्तिम ग्रक से भ्रवतरित 
। यह गद्यांश प्रकाश का कथन है। प्रकाश और उसकी पत्नी नीलम में बातचीत : 
रही है । माँ के रहने तक प्रकाश निरपेक्ष रहता है। परन्तु माँ के निधन के. 
द उसके संस्कार उसे निरपेक्षता छोड़ने को प्रेरित करते हैं जब वड ग्र!न! . 


विचार पत्ती के समक्ष प्रकट करता है तो वह इसे खतर॑नाक कहती है । नीलम 
ईसी कथन का उत्तर प्रस्तुत श्रवतरणा का प्रतिपाद्य है । 


व्याख्या-- प्रकाशन नीलम से कहता है कि मेरी नोकरी ने भेरा सत्यानाञ 

र* दिया । मैने तरक्की के चक्कर में मां को उपेक्षा को, उसकी भावनाओं को 
` पहुँचाया और तुम्हारी ऊलजलूल हरकतों को सहन किया । केवल इसलिये 
मुझ तरक्की मिल जाये । माँ को भी बही भय था कि यदि उन्होने कुछ गलत- 

[त द्विया तो उसका मेरे ब्रेटे की तरक्की पर कोई विपरीत भ्रभाव न पड़ 
ये । लेकिन माँ सच्चाई को कहने से डरती नहीं धी । उनकी आत्मा पबित्र शी । 
के विचासे में स्पष्टता और इढ़ता थी । माँ ने जो संस्कार मुझे दिये बे श्राज 
मेरे साथ हैं श्रषने उन्हीं संस्कारों के श्राधार पर मैं अपनी तरक्की का सौदा 

के विशवास से नहीं करूगा ! माँ नोकरी में भी पवित्रता! की समर्थक थी । मैं 
फि पवित्रता को बनाये रखंगा, तभी माँ की आत्मा को सच्ची शांति मिलेगी । 
विशेष - इस प्रवतरर। में प्रकाश के बिचारों में श्राये हुए बदलाब को स्पष्ट 

दों में व्यक्त किया गया है मानव जब तक निरपेक्ष रहता है । तभी तक वह 


ई निर्णय स्वयं लेते में समश नहीं होता । निरपेक्षता को छोड़कर ही व्यक्ति 
[लम्बन की डगर पर चल पाने में सफल होतां है ॥ | 
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3. एकांकी रत्नाकर 


(सम्पादक डॉ. श्रोधर सिंह) 


]. दोपदान 


(95) 

मैं ही क्या, सारे नगर निवासी यह त्यौहार मना 
हो, तो तुम ! घाय माँ, तुम ! पहाड़ बनने से क्या होगा ? राजम 
कर रह जाश्रोगो, बोझ ! और नदी बनो तो बुम्हारा बहता हश्रा 
अपने सिर पर धारशा करेगे, ग्रानन्द ग्रौर मंगल तुम्हारे किनारे 
प्रवाह होगा, उमंगों की लहरें होंगी जो उठने में गीत गाएंगी 
नाचेंगी । 

प्रसंग-—-प्रस्तत गद्य अवतरण डां. श्रचर सिह द्वारा -सः 
पणठ्य-पुस्तक एकांकी रत्नाकर' के 'दोपदान' शोषक एकांको से उ 
लेखक डॉ. रामकुर्मार वर्मा है । इसमें उस समय का चित्रण टै 
सिह के साथ खेलने वाली राव सरूपरसिह को पुरो सोता पन्ना घय 
सदर को उत्सव में नहीं भेजने का कारणा उछती है । साथ ही व 
है किबनेवीर ने कहा है कि घाय माँ महल में प्ररावली पत्रत बन 
पहाड जडता का प्रतीक है और नदी सजीवता तथा सरसता को 
छाट माँ को नदो बनने का परामश देती है । प्रस्तुत अवतरण सो 
मर्ण का प्रश है । 

व्याख्या--सोना धाय माँ को उदयपुर नगर में मनाये उ 
उत्सव की जानकारी देती हुई कती है कि आज सम्पूणं नय 
प्रत्यन्त हषं श्रौर उन्‍लास के साथ मंताया जा रहा है। समी नगर 
ले रहे हैं । धाय माँ ! इस उत्सव से कोई वंचित है तो केवल प्राप 
इस उत्सव में भाग लेती हें ? आगका जीवन पहाड़ के समान है । : 
के बोफ हैं । बो को उठाकर कोई अधिक समय तक नहीं चल पात 
महल के लिए रोझ बन गई हैं जो उसकी इच्छा के प्रनुतार क 
राज विरोध करके कोई भी प्रसन्न नहीं रहा । यदि आपका यही 
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। जीवन भी पर्वत के समान बोक अत जाधेषा। भ्रतः पर्वत बनते से नदी 
| अच्छा है । नदी का जल निरन्तर प्रवाहित रहता है । वह श्रुपने साथ शिला- 
| को बहाकर उनका दपं चरण कर डालता है। वह मगं में श्राने वाली 
ग्रों को परवाह नहीं करता । उसके दोनों किनारे प्रानन्द और मंगल से 
[णे होते हैं । निरन्तर प्रवाह ही उसका जीबन होता है । जीवन जो आनन्द 
उमंग की तरगों मे श्रालोदित होता है। जीबन जो जल के उड़ने के समान 
[स॒ के गीत गाता है और जिसका गिरना भौ नृत्य के समान मनोहारी होता 
आशय यह है कि पहाड़ के समान बने रहने पर तुम्हारा जोवन पर्बत के समान 
स्थिर और आनन्द त्रिहीन हो जायेगा और नदी के समान प्रवाहित होने पर वह 
ग्रानन्द, उमंग और सुख से परिपूर्ण होगा । ग्रतः पहाड़ के स्थान पर लुम नदी 
प्रवाहित हो । 
` ब्रिशेष-पवेत श्रौर नदी को तुलना की गई है। नर्द' हे समस्तं श्र गों के 
ण से सांग रूपक को छटा निखरती है। भाषा प्रतिकात्मक है । जिससे ग्रर्थ 
भीये ग्रा गया है शेली प्रवाद पूर्ण और माथुयें गुण सम्पन्न है । 
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“ओँची में .्राग को लपटें तेज ही होती है, सोना ! तुम. भी उसी ग्राँधी में 
खड़ा कर गिरोगी । तुम्हारे थे सारे.नूपुर ब्रिखर जाएंगे । न जाने किस हवा का 
श तुम्हारे इन गोत की लहरों को निगल जाएगा । चित्तीड़॒रागररंग की भूमि: . 
। है, जौहर को भर्म है ! यहां की आग की .लएटें नाचती हैं, सोना जैसी रावल 
लड़डिां नहीं । er 

तोड़ो ये नूपुर ! यहाँ का त्यौट्रार श्रात्म-बलिदान है ! यहाँ का गीत मात्‌- 
प की वंदना का गीत है । उसे सुनो श्र समभो ।” | 


- प्रसंग - प्रस्तुत गद्य श्रवतरंण डॉ. राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित प्रसिद्ध 
{हास्िक एकांकी 'दीपदान' से श्रवतरित है । बनवीर दासो पुत्र है और वह 
यषुर राज्य को हड़पने का सुख-स्त्रप्न संजोता हे । वह नग रवासिथों को 'दीपदान' 
अव में उलकाकर अपने राह के काँटे महाराणा विक्रमादित्य और कुवर उदय 
; की हत्या कर देना चाहता है । वह सोता और उसकी सहेलियों कौ नाच-गाने 
लिए वेयार करता है ॥ कुवर नाच के बीच से उठकर घर ग्रा जाते हें पन्ना उसे 
: जाने नहीं देती । सोना कुंवर को बुलाने थातो है श्रौर घाय माँ को भी उत्सव 
श्राने के लिए श्रामंत्रित करती है ' वाय “माँ अपनी आशंका सोना के समक्ष 
[ट करती है । सोना उन पर विद्रोह की बाते करने कां ग्रासोप लगाती है । 
ना के आरोप का उत्तर देते हुए पन्ना धाय उसे समभाती हुई कहती है । प्रस्तुत 
[तरसा पन्ना का उक्त संदभ में कहा गया कथन ही है। 
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व्याख्या-पन्ता सोता को समकाती है कि यदि राजा 
बनता है तो राजा का ग्राचरण हो उत्का उत्तरदायी हाता 
की लपे तेज हो होती हैं, शान्त नहीं श्राज उदयपुर राज 
श्रांधी चल रही है। तुम भी उस ग्राँवी के बहाव में बचन र 
गिर पड़ोगो और तब तुम्हारें सारे तूपुर बिखर जायेंगे । शं 
नाच-गाने सब भूल जाओ्रोगी न जाने किंत प्रज्ञात हवा का कों 
लहरों को निगल जायेग' । कारण स्पष्ट है-क्योंकि चित्तौड़ रा 
को भूमि नहीं वरन्‌ जौहर को भूमि है ! यहां को नारियों ने 
लिए अपना बंलिदान दिया है! चित्तौड़ में केवल ब्राग की ल 
करती हैं, तुम्हारी जेवी 'रावल लड़किया नहीं । अतः तुम अने 
और ग्रात्म-बलिदान के लिए तैयार हो नाश्रो । वितोड़ में केबल 
जाता है-मातृभूमि को वन्दना का गीत । उस गीत की गज 
वातावरण में है तुम उसे सुनो श्रौर समभने का प्रयास करो । 
राजद्रोह पन्ना धाय नहीं वरन्‌ बनवीर करता चाहता है। 
रोकने के लिए यदि तुम्हें अपना उत्सर्ग भी करना पड़े तो करो 
को समझने क! प्रयास करो क्योंकि चित्तौड़ की नारियोौं[में मातृ-भू 
की रक्षा के लए ग्रपना बलिदान दिया है तुम भी उस बलिदान 
हो जाओ । हैः \ | ; 

। ` विशेष--भाषा पात्रानुक्ल और ग्रौजगुण सम्पन्न है । 

उसकी राज भक्ति संकेतिक है॥ समय श्राने पर वह प्रात्म बलिदा 

वीर भूमि मेवाड़ के वोरतापूणे कार्यों का उल्लेख प्रशसनीय है । 
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“तुम्हारे अगूठे से रक्त की धारं बही । श्रब हदय से रतत 
तो मैं केसे रोक सक्‌ गी.! मेरे लाल ! मेरे चन्दन ! जाग्रों, यह 
मातृभूमि परं चढ़ा दो ! आज मैंने भी दीपदान किया है। दीपद 
का दीप मैंने रक्त को धारा पर तेरा दिया है। ऐसा दीपदान + 
है । एक बार तुम्हारा मुख देख लू । कैसा सुन्दर श्रौर भोला मुः 

श्रपग--प्रःतुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य-पुस्तक 'एक 
संकलित 'दीपदान णीषंक एकांकी से उ रवृत है । इव ऐतिहा पिक 
डॉ. राम कुमार वर्मा है। प्रस्तुत अवतंरणा में धाय मां पन्ना : 
चीत्कार है जब वह चितोड़ के एक मात्र उत्तराधिकारी कुंवर : 
बनबीर से रक्षा के प्रयास में कुबर की शय्या पर अपने एक म 
गीत गाकर सुला देती है। तब परिस्थिति की भोषणता की ङ 
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। मन ३न्तङ्कद्व से गज उठता है और बह स्रपने कत्त व्य का पथ निर्धारित 
मे सफल हो जाती हे । 

ब्थाख्या--पन्ना मन ही मन अपने सोये हुए पुत्र चन्दन को लक्ष्य करके 
| है कि मेरे लाल ! आज तुम्हारे श्र गे से रक्त की घारा बहो भ्रौर श्रब कुछ 
बाद तुम्हारे हृदय से रक्त की शारा बहगी तब मैं उसको कसे रोक सक्‌ गी ?. 
के इस दुःखमंय क्षण मे मैं आँसू भी नहां बहा सक्‌गी ! कसी विवशता है ! 
च! अपनी रक्त धारा को मातृभूमि के सम्मान की रक्षा में बहा .दो.। मैंने 
तज अपने जीवन के प्रन्धकारपूरणा मार्गों को दीपक के समान अलोकित करते - 
अपले पुत्र का बलिदान मातृभूमि की बलिवेदी पर करके दीपदान किया है। - 
अपने वंशधर कुल दीपक पूत्र को खून की धारा में तेरने में लिए कुवर 
सिह की शेय्या पर सुला, दिया हैं। कुछ ही देर में बनबीर आकर अपनी 
[र्‌ की प्यास मेरे लाल के रक्त से बुकायेगा । "अब तक किसी माँ ने ऐसा 
[न नहीं किया होगा जो अपने ही हाथों, अपनी आँखों के सामने अपने: पुत्र 
त्या होते देखे और सन्तष्ट हो । मेरा यह बलिदान अ्रदभूत और अपुर्व होगा । 
ग ममता सन्तान का अन्तिम बार मुख देखने को विकल हो जाती है श्रौर 
देखकर, बड़े प्यार और दुःख से वह कहती है कि मेरा लाल कितना सुन्दर 
भोला है । भाग्य को विडम्बना है कि ग्राज मुके म्रपने ही पुत्र का दीपदान 
दान) करना पड़ रहा 

विशब-परिस्थिति को भीषणता में धाय माँ जरा भी विचलित नहीं 
` और वह अपने कत्तव्य का निर्धारणा कर अपने पृत्र का बलिदान देने कों 
र होती है। उसका 'दीषदान' इस एकांकी के शोषक को साथक करंता है। 
जसा ग्रादर्श और त्यागमय चरित्र राजस्थान के इतिहास की भ्रमूल्य धरोहर 
"एसा दीपदान भी किसी ने किया है । ,कथन उसके चरित्र को (कसोटी पर. 
तरह खरा उतरंता है। * 2 


न्‍- 
शक 


EE) | 5 

“ग्रही है, यहो हैं मेरे मागं का कंटक । आज मेरे नगर में स्त्रियों ने दीप- 
कियाऱै। में भी यमराज को इस दीपक का दान केरूगा यमराज ।लो 
दीपक को । यट मेरा दीपदान । 

प्रधंग -ये गद्य पंक्ततियाँ डॉ. रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित “दीपदान” 
की को श्रन्तिम पंक्तियाँ हैं । इस एकांकी में कु वर उदर्यासह के संरक्षक दासी 
बनवीर द्वारा कु वर उदर्यासह की हत्या के षड्यन्त्र और उसे विफल करने में 
माँ पन्ना द्वारा अ्रपनि एक मात्र पुत्र चन्दन के बलिदान देने को एऐतहाएिक 
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कथा का वर्णन हे । इस अ्रवतरणा में कुंवर उदयसिंह की 
चन्दन को उदयासिह समझकर उसकी हत्या करने से पूवं कहे | 
को उद्धृत किया गया है । 

व्यास्था--कु वर उदयसिह की शय्या के पास जाकर ड 
चन्दन को कु बर उदयसिह समझकर क्र,र बनवीर प्रसन्न ह'कर 
बालक ही मेरे मागं का कांटा है। मैं उदयपुर राज्य का महारा 


= 


हे लेकिन उसके इस उत्तराधिकारी के रहते हुए ऐसा होना सम» 
महाराणा बनने की बाधा यही कुवर है मैं श्राज इसको हत्या 
को निष्कटक कर लगा । श्राज सम्पूर्ण नगर ने दीपदान उत् 
स्त्रियों ने तुलजा भवानी को दीपदान किया है। मैं भा अपने माः 
"का यमराज को दन करू गः । ऐसा संकल्प कर वह तलवार को 
श्रौर फिर उसका भरएर प्रहार बालक पर करते हुए वह यमराज 
कर्‌ कहता है कि उसके दीपदान को स्वीकार करो । कुंवर के जी 
उसका- दीपदान है । 

_ विशेष-- प्रस्तत श्रबतरश में क्रर बनवीर की ऋरता ए 
प्रभावशाली चित्रण हुश्रा है । दीपदान? यहां कुँवर उदथमिह के 
व्यक्त हुआ है जो इसके शीषंक की उपयुक्तता! की और संकेतं ब 

- सरल श्रौर वाक्य छोटे-छोटे हैं । 
2. दस हजार 
(99), 
यह तो सुन्दरलाल की ही लिखावट है । लिखता ह+" 
भेरी जिन्दगो चाहते हो 'तो किसी भी ग्रादमो के ह।थ काबुलो 5 
घ्राज ठीक शाम के ग्राठ बजे दस हजार रुपया एहुँचा दो ! पुलिस व 
सहायक लेकर ग्राए तो खान-कहता है, लड़के को मरा ही समको । 
मुके बड़ीततकलीफ दी है । शायद नरक की कोई भी यातना इससे 
हो सकती । मुझे विश्वास है, ग्राप मेरी रक्षा करेगे । 
प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश श्री उदयंकर भट्ट द्वारा रचित 'दत 
एकाँको से अवतरत है । इसमें उस समय का त्रित्रशा है जब सेठ दि 
एकमात्र पुत्र सुन्दर लाल का अअपहुरशी पठन लोग कर॑ लेते हैं औरर्षि 
हेजार रुपये मांगते हैं । पटानों की इस मांग से सूद खोर विशाखां 
दहल जाता है भ्रौर वह चारेपॉई पकड़ लेत; है । पढानों ने सुन्दरलॉर 
लिखवाकर एक पत्र भेजा है । संध्या समय मुनोमज। के श्राने पर सेर 
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हुए कि मैं तो बरबाद हो गय।, पत्र को जोर से पड़ने को कहते हैं । 
में उसी का वणान है। 
पत्र को हाथ मे लेकर जब मुतीमजो उसे पढ़ने' ,लगते हे तो 
लिखाबट देखकर चौंक पड़ते हैं । पत्र भ लिखा है कि पिताजी ! 
जीवित देखना चाहते है तो आज शाम के आठ बजे किसी,के हाथ 
के बाहर दस हजार रुपये लेकर भेज दो । अन्यथा ये लोग मुझे 
साथ ही खान ने यह चेतावरी भी दी है कि यदि साथ में पुलिस या 
हायक को लेकर रोये तो लड़के को मार दिया. जायेगा । ये लोग 
| यातना देते हैं ओर पीटते हैं । इसलिये यदि आप मेरा जोवन चाहते 
ये भिजवा दो । मुके विश्वास है कि आप लोग मुके चाहते हैं और 
रक्षा करगे । 
--श्रस्तुत पत्र अपराधियों दारा लिखवाया गया है। इसकी माबा 
भी भक्त भोगी माता पिता का हृदय वितरलित हो सकता है । पत्र 
काल और बातावरशा के श्रनुकल श्रौर प्रभावंशाली है । ge 
(T0) 
[या है तो फायदा । न तीरथ, न जपश्तप न वतं । कभी हरिद्वार भी 
तो तुम्हारा पंसा जानतो ही नहीं ? चार कोठियाँ हैं और हम इसी 
संड़ रहे हैं आज तीन-चार लाख रुपए के मालिक हो । एक पेसा भी 
हीं किया ऐसा रुपया किस काम का ? 
प्रस्तुतः गद्यार्वतरण श्री उदयशंकर भट्ट द्वारा रचित “दस हजार 
कः से ऋवतरित है । जब सूदखोर सेठ जिशाखा राम के एक' मात्र पुत्र 


हा अपहरण पठानं ने कर लिया और किरोतो में दस हजार रुपये को 
से?जी को पैसा जाने की कह्यना से ही भारी कष्ट होता है। उन्होंने 


विश्रम करके पिछले चालोस वर्षो में रुपया कमाता था ।.सेठजो के इस 
तकी पत्नी उन्हें समाती हुई यह कथन कहती है । 

इ्या--सेठजो की पत्नी मेठजी को कहती है कि यदि आपने चालोस 
हाकर धन कमाया भी तो उसका हमें कंया फायदा हुआ ? धनका 
कार्यो में किया जाता है, पर इतने वर्षो में * आपने कभी कोई धामिक 
ल्या । आप न किसी तोयं पर गये, न न आपने जपन्तर किया और न 
त्रास टी रखा । आपने हरिद्वार तर्क की यात्रा नहों का। ग्रापका 
व्यापार के ल्िए रहा, घर था घर की ग्रावश्वक्ृता 'पू्ति पर श्रापका 
ठी नहीं । में तो आपके .पसे को घन समझ ही नहा । यदि आप पसा 
ते हैं तो आपको उसे खर्च करना भी आना चाहिये। श्रापते परवार 
लए कभी एक पंस! भी खत्र नहीं किथा । तब आपके पसे स हमे कपा 
[न लाभ स चार-चार कोठिया खरीद ली है, प॑र वे हमारे किस काम 
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की ? हम तो गली के पुराने और गन्दे मकान में ही” रहते हैं । क्‍ | 
रहने का सुख मुके या आपके बच्चों को नहीं मिला तो वे जैसी हैं 
उनका होना न होना हमारे लिए कोई अर्थ नहीं रखा ! श्राज ला 
श्राप तीन-चार लाख रुपये के मालिक बन गये हो परन्तु आपने एः 
मं खर्च नही.किद्या । कभी गरीबों की सहायता नहीं को । जी रु 
भोग में खर्च न हो उसके होने का क्या लाभ | श्रत: वह हमारे टि 
विशेष--प्रस्तुत श्रवतरण की भाषा पात्रानुकल है। इससे 
श्रौर उसकी पत्नी की चारित्रिक विशेषतांग्रों का उद्घाटन हुआ है 
की भाषा कटूता लिए हुए हें उससे सेठ को कंजूसव॒त्ति भ 
रौती है । 
3. ऊसर 
(I0]) | 
में इस भीड़-भडक्के से बहुत भड़कता हैं और औरतों को तु 
जब बाहर के आदमी होंगे तो बिल्कुल दूसरी ही हो जाएगी और 
यही उम्मीद-करेंगी । आपके टेबल पर फिगर «बल मैंने सुनी भी न| 
मेम साहब शायद यह दिखलाना चाहती थीं जसे हम लोग हफ्ते में द 
बोल बरतते हैं ।?' ; 
प्रसम-- यह गद्यावतरण' हमारी पाठ्यन्पुम्तक “एकांकी 
संकलित श्री भूवनेश्वर द्वारा रचित 'ऊसर' एकांको से ग्रवतरित 
« तरण में मिस्टर सिबल ट्यूटर से बातें करते हुए पती पत्नी « 
उल्लेख, कर रहे हैं । M2 
व्याल्या-मिस्टर सिबल कहते हैं कि उन्हें भीड-भाइ अच्छी 
वे भीड़-भडकेके से बहुत श्रधिक भड़क जाते हैं । इसलिये घर में मेहम 
पे प्रायः उनसे दूर ही रहते हैं ग्रौरतों के स्वभाव के विषय में 
व्यक्त करते हुए वे कहते हैं कि तम (ट्यूटर) औरतों के स्पभाव से 
हो । श्रौरतों में दिखयवे की भावना बहुत अधिक होतौ है और जब ३ 
आदमी श्राता है तो वे उसके सामने अपनी वास्तविकता से बड़-चढ़: 
प्रयास करतो हैं और बसा ही प्रदर्शन भी बरती हैं।साथ ही बे य 
हैं कि इस नाटक में उनके पति उन्हें सहयोग कर । वे भी उर 
मिलावें। यही देखिये की ग्रस्वस्थ होते हुए भी वे मेहमानों को घूम-घ 
ओर पाक दिखलाती रहेंगी और बाद में हफ्ते भर स्ट्रेण्डहार्ट से | 
उक “।ङ-भाड़ भ्रच्छी नहीं लगतो ॥ अतः मैं उनके साथ नहीं गया । | 
मुझ मिसेज सिबल को तरह दिखावे की जरा भो- ग्रादत नहीं। मः 
“3% पर का फिगर बोल के विषय में इससे पूर्द कभो नहीं सुनो था, 
हमान! के सामने फिंगर बोल का वान इसे प्रकार ठे कर रहो है उ 
हफ्ते में दस दिन फिंगर बोल बरतते है । अपने इस व्यवहार मे वे 


» 
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सहयोग चाहती हैं ्रोर उनको हाँ में हाँ न मिलाने पर वे नाराज 
लः ऐस- अवसरों पर मैं उनसे दूर ही रहता हूँ । 

मिसज सिबल का चित्रांकन करने के माध्यम से लेखक ने स्त्रियों 
न्दर उद्घाटन किया है। स्त्रियों में स्वभावतः ग्राडम्बर एवं 
ता होतो है । 

€ (I02) द 

क किताब पढ़ी थी, उसमें हमारी सभ्यता तहजीन की तशबीह एक 
री गई थी ऊपर, ऊपर, ऊपर--चटे चले जाइए, पर नीचे जमीन 
म करते के लिए ब्रेताब हैं ! वाकई ग्राने त्राली जेनरेशन ` पर मैं' 


ह जिनरेशन आ्राती नही ! यहीं जमीन की «ते श्रब बजाय हजम- 
देती हैं । 


“सतत गद्य अवतरण डॉ. श्रीधरसिह द्वारा सम्पादित हमारी पाठ्य 
ही रप्नाकर' में संकलित श्री भूवनेश्तर द्वारा रचित 'ऊसर' शीषे 
घ्न है. ) प्रस्तुत एकांकी में मंध्यवर्गीय परिवार और उसके भीतर 
' उजागर किया गया है । एकांकी में फात्रों की संदर्भहीन बातें और 
"ता को 'प्रदाशत किया गया है--जहाँ विचार की घरती पर कुछ 
| है। भीतर केवल खोखलापन, प्रसंगहोनता श्रौर दिखावा है । 
श भी गृह स्वामो . मिस्टरः सिंब्रल के एक ऐसे ही कथन से संम्ब- 


ग--मिस्टर सिबल और ट्यंटर में एक प्रसंगहीन वार्ताल'प '(ल 
कर सिबल आने बाली जेनरेशन के विषथ में कहते हैं कि ग्राने वाली 

ह बिल्लियों की हो या सर्पों की हमसे अच्छी होगो। फिर वे 
व हैं कि उन्होंने एक ऐसी किताब पढ़ी थी जिसमें. हमारी सभ्यता 
की तुलना एक: बड़ी दुकान से की गई थी। इम दुकान में आप 
र चरते तले जाइये पर कोई लाभ नहीं क्योंकि नीचे को जमीन की 
[ करने को लालायित हैं । भाव यह कि भले ही हम सम्यता के क्षेत्र 
प्रागे क्यों न निकल जायें हमारे संस्कार हमें श्रागे बढ़ने नहीं देंगे। 
छे की ओर खींच लेंगे। पतन क गतं में ले गिरंगे। फिर भी व्रपनी 
वात को दोहराना चाहते हैं कि श्राने वाली अनरेणन हमसे श्रघिक 
फिर ग्रनायास उन्हें कुछ सूझ पड़ता है और वे कहते हैं कि कोई भी 
| नही है वरन्‌ जमीन की शाते उन्हें क कर देती है । जिस प्रकार रो 
चिकर होने पर उल्टी हो जाती है उसी प्रकार श्राते वाली, जेनरेशत 


स 
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भी श्ररुचिक्रर होगी घौर पश्वो उसे वमन कर देगी ! इस प्रकार £ 
की बात भ्रप्रसांगिक, सन्दर्भहीन और व्यथे की सो प्रतीत होतीं है । 
विशेष-- प्रस्तुत श्रवतरणा में मिस्टर सिबल द्वारा कहा पडा 
`. और श्रर्थहीन है । जो इस एकांकी के शीर्षक 'ऊसर बजर का साथक 
संकेत करता है । मध्यवर्गीय बौद्धिक चेतना पर व्यंग्य करता है । 
(305 ) 
उन्हीं का नहीं, आज सब जवान श्रादामियों का यह हाल है । 
` के प्रधकचरे ग्रसर से बगावत तो करना चाहते हैं, पर नहीं कर सकते; श्र 
पूछता हुं वह बगागत किसके खिलाफ है ? श्राप नेचर से बर कर स 
कर सकते । श्राप छुत से गिरेगे तो दुनिया की कोई ताकत ्राफका £ 
नहो रोक सकती ।' 
प्रसंग--प्रस्तुत गद्यावतरणा श्री भुवनेश्‍वर प्रसाद द्वारा र 
एकांकी से श्रवतरित है । इसका सम्बन्ध उस घटना से है जब घर आ 
के समक्ष गृहस्वामिनी ट्यूटर के विषय में कुछ कहतो है तब उसी का स 
हुए गृहस्त्रामी मिस्टर सिबल यह कथन कहते हैं। द 
व्याख्या--गृह-स्वामी कहते हैं कि केवल टयूटर ही नहीं बरन 
`का हर युवक इसी तरह की वातं करता है जिसका कोई ग्रथ नहीं । भ 
शिक्षां पाकर आज का युव॒क अपने को बड़ा समझने की भूल कर बेठत 
पुस्तकों में समाजवाद श्रौर समानता के विप्र में पढ़ता है और यहु 
भूल कर बंठता है कि फ्ढकर वह बड़ों और सम्पन्न व्यक्तियों को जमा 
"का भ्रछिकारी हो गथा | पुस्तकों में जो लिखा है उसी के आघार पर वे 
परिवतन लाना चाहते हैं और वर्तमान में जो चल रहा है उसके प्रति डि 
हैं लेकिन जो परम्परा से चला ग्रा रहा है, उसके प्रति वे विद्रोह करके 
हो सकते हैं ? फिर वे यूवक करो ओर देखकर कहते हैं कि ्राखिर वे य 
किसके विशुद्ध कर रहें हैं ? क्या अपने माता-पिता के बिस्द्ध नहीं कर रहे 
ऐसा करने से उन्हें क्या मिलेगा । यह विरोध समज को स्वाभाविक ' 
विरुद्ध है। जो स्वाभाविक है--उसके प्रति-विरोब हो ही नहीं सकत। । ` 
छत जेसी ऊ चाई से नीचे गिरने के समान है, और जो नीचे गिरत्ता है उ 
फटता ही है। भाव यह कि बतंपःन - युवा पोढ़ी अपने समसामयिक 
विरोध करके लाभ-में नहीं ₹?गी । अन्त में इससे उसी को हानि होगी 
` पीढ़ी को जीवन के इस कट सत्य को भली प्रकार समझ लेता चाहिये 
में जो कुछ लिखा होता है बह सब सत्य नहीं होत: ¦ उपमे सत्य ` और 
निर्णय स्ववितेक से करता चा डिये । 
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= प्रस्तुत अवतरणा में गह-स्वामी के भ्रथेहोन चिन्तनको लेखक ने 
से प्रस्तुत कया है । स्वयं ही प्रश्‍न करता और स्वयं ही उसका 
यबंगीय समाज की आदत सी वन गई है जो ऊसर-बंजर और व्यथं 
। गह-स्दामी का यह अनर्गल कथन इसके शोषक की सार्थेकत' ही 
T ९ ॥ 

4. बलहोन । 

- द (04) र 

तरह का पागलपन, मन की रंगीती, झूठा प्रेम, झूठी पीड़ा । मन 

ते हैं । ऐसे लोग ` श्राक्राश में उड़ते हैं: धरती की धल से उनकी 
धि ! इसी धल से उनका शरीर बता है, यह सत्य भी वे भल जाते हैं। 
यों से आँख चुराते हैं, उनके निकट बंठने का साहस उन्हें नहीं होता, 
में नन्त प्रेम का राग अलाप्ते हैं ।' 


प्रस्तत गद्यावतरणा श्री लक्ष्मीनारायण पिश रकित बलहीन एकांकी 
है । श्री देवकुमार एक ख्याति प्राप्त कवि हैं। समाचार पत्रों में उनके 
[का सम्राचार प्रकाशित हुआ है जिसे पटकर विश्वविद्यालय के एक 
एवना[थ उनसे मिलते फे लिए ग्राते हैं। वे रजनी श्रौर सरला से कह 
कुमार जी की बीमारी को जान गया हूं । यह बीमारी हिन्दी के नए 
कवियों में प्रायः देखने. को मिलती ने दर्शन के ग्रावरशा में लपेट 
बीते लिखते हैं. । वे जिस प्र का ग्रालाप करते" हैं वह मांपल प्रम न॑ 
` एक कठा और रंगीनीं प्रम होता है.। सरला द्वारा थह पूछने पर क्रि. 
फे कवियों की रचनाओं में क्या होता हैं? शिवनाथ उसका उत्तर देते 
रन कहते हें । , 
हया--शिवनाथ सरला से कहता है कि हमारे नये कवियों को क्षय का 
ठ । दे शरीर का क्षय करके ग्रात्मा को स्थूल कर रहें हैं । वे जो कविता 
समें क्रिसी जीवित स्त्री-पुरुष का प्राकार नहीं होता । वह महज एक 
। झूठा प्रेम ग्रौर कठी पीड़ा, जिसका जीवन की वास्तविकतः से कोई 
| ॥ ऐसे लोग कल्पनाशील ्रधिक होते है। उनकी कल्पना धरती को 
य में उडती है ! उसमें किसी रहस्यमय लोक का वर्णन होता है । 
पच्चाई और वास्तविकता का तो वह स्पश भी नहो क<पांती । वे इस 
ल जोते है कि वे इसी. धरती के जीव है और उनका शरीर इसी 
-कद कर पुष्ठ हुग्रां है । ऐसी रंगीनी कल्पना करने वाले. कवि अ्रपनी 
राख उराते हैं । उनके पास बेठते का साहस उनमें नहीं होता श्राइच:। 
ता में ग्रनन्त प्रम का राग प्रलापे वाले कवि अपने जीवभ के यथाथ 


208 
प्रेम को भल जाते हैं और उसकी उपेक्षा करतें हैं । भात यह किजि 
मानवीय प्रेम की ग्रतुभूति नहीं उसकी कविता में आत्मिक प्रेम की. 

हो सकती है ? प्रम तो एक पवित्र श्रौर सात्विक भाव है। जब तक 
प्रेम की इस पवित्रता का बोध नहीं होता तब तक उसका कल्पना लोक में 
करना व्यथ है । 


विशेष- प्रस्तुत श्रवतरशा में श्राज की हिन्दी कविता की प्रकृति 
समीक्षा की गई है । हिन्दी की छायावादी कविता इसी रंगीनी प्रेम का : 
है । भाषा सरल मृहावरेदार और व्यंग्य युक्त है_। | 
ई ( I05 ). 
` “साहित्य और कला के नाम पर स्त्री चाहे जो करे, पर पुरुष को 
में भी पुरुष रहना है। पुरुष की आँखों में जब स्त्री के ग्राँस दीख पड़ते 
कण्ठ में जब स्त्री की वाणी गू'जती है, उम़के अ्रनुराग में जब स्त्री क 
नाचती है, उस दशा. में उससे नारी ही ग्रच्छी है । ऐसे पुरुष को पति 
श्रधिकार कहाँ है ? पुरुष जाति का कलंक है वह अभागा ! भावनारों में ड 
वाला. ! ' । 
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.. श्रसंग--प्रस्तुत श्रवतरण श्री लक्ष्मीनारायण मिश्र द्वारा रचित ' 
शीषक एकांक्री से लियः गया है। इसमें उस समय का चित्रण है जब कवि ः 
के बीमार होने पर उसकी सास सरला और विश्वविद्यालय के एक प्राध्याप 
मिलने के लिए श्राते हैं । शिवनाथ कहता है कि वह कवि के रोग को सगः 
है । | आज के श्रधिकांश कवि इसी रुमानी प्रम से झ्ाक्रान्त हैं। वे घरती के 
को तोड़कर त्रिशंकु बन गये हैं। वे ग्रपनी कविता में करे आध्यात्मिक ५ 
कल्पना करते-कर ते जीवन के वास्तविक और सच्चे प्रेम को भुला बठे हैं। 
कविता में स्तयं को नारी रूप में देखते हैं और ग्रपती पत्नियों से आँखें चुः 
ब कहता है कि पापको मेरी बात माननी होगी । रजनी की स्त्रीकृ 
ने पर शिवनाथ इस अवतरणा में अपनी बात कह रहा है। न 


न a नाथ रजनी को समभाता हुश्रा कहता है कि घबराने 
tp के थ | होग' । शिवनाथ पुरुष है । उसने कल्प 
उसका यह स्वप्न be चाहे तुम्हारी उपेक्षा की हो लेकिन एक | 
o> अजि र मर तब वह वास्तविक जीवन को ओर लोटेगा बश 
ग्रावश्यक्रता है र "WR रे से जोड़ने के लिए ही तुम्हारी सह 

कल! ₹। कला और साहित्य के नाम पर स्त्री कुछ भी कर सकती 


~ 


र संकण्डरी विशेष हिन्दी | 209 


रूप होती है । उसका प्रम यदि काल्पनिक और रोमाती हैं तब भी 
| रहती है । प्रेम कल्पनाग्रों भें वह पुरुष नहीं बन जाती, पर जब 
गैहष को भूलकर स्त्रीं बन जाता है, जब उसको आँखों में स्त्री के आँसू 
„ जब उसके कण्ठ में स्त्री की वाणी गूँजती है और जब उभके अनुराग . 
लज्जा नाचती है तब उस पुरुष से नारी कई गुणा श्रच्छी है। ऐसे 
को पति बनने का श्रधिकार नहीं रहता । जो स्वयं अपने को स्त्री 

भला स्त्रो को क्या सुख दे सकता है ?. ऐसा पुरुष, पुरुष जाति का 
बहु अ्रभागा अपनी हो कल्पनाग्रों में ड्र मरने वाला, जीवन के वास्त- 
बंचित शह जाता है । 


= प्रस्तुत अबतरण में साहित्य और कला के क्षेत्र में स्त्री और पुरुष 
को सुन्दर मीमांसो की गई है। कल्पना लोक के प्रम श्रौर जीव॑न के 
[म में बड़ा अन्तर है। कवि को रोमानी प्रम के पीछे अपने यथार्थ 
हीं भुला देना चाहिये। जोबन की उपेक्षा करने वाला कवि, कवि. 


( १06 


[ को कलियों में कला के फल आते हैं, महोदय ! आरम्भ के कवि और' 
प्रमी, दोनों को एक ही गति होती है। दोनों को संसार निष्ठर लगता 
इसके बन्धन से मुक्त होना चाहते हैं। कोई ऐसा लोक, जहाँ बराबर 
कोयल कूकती रहे, भौरे ग्‌ जते रहें, फलों और चाँदनी का लोक, ये 
फिरतें हें । सूय की किरणों दोनों को श्रसद्य होती है। सूय के प्रकाश 

गना चाहते हैं, आरम्भ का कवि और आरम्भ का प्रेमी दोनों ।'' 
(Imp.) 


ग--प्रस्तुत अवतरणा श्री लक्ष्मीनारायण मिश्र द्वारा रचित “बलहीन' 
[तरित है । इसमें उस समय का वर्णान है जबकि कवि देवकुमार और 
कविता, प्रेम श्रौर काम पर वार्तालाप हो रहा है। देवकुमार कहते 
किता करने की प्रेरणा चोदंहं वर्ष की ग्रवस्था में मिली । शिवकुमार 
क़ यदि यहे प्रेरणा तम्हें सौलह साल की अवस्था में मिलती तो तुम 
स्थ श्राशी होते । इस समय रोगी हो , तब देवकुमार क्राम के तीर का 
म्बन्च जानना चाहता है । शिवनाथ देवकुमार के इसी प्रश्‍न का उत्तर 
रणा में दे रहे हैं 
व्या-- शिवनाथ कहता है कि काम और कविता का बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध 

के कबि और झांरम्भ के प्रमी दोनों क! स्वभाव समान होता है । 


आय 0 । है 24 साधना 


दोनों को ही संसार से विरक्ति होती है। दोनों ही समष्टि को छोड़कर 

'जीवन जीना चाहते हैं। प्र मी एकान्त चाहता है और कवि जी । दोनों 
बिहारी होते हैं। दोनों ही ऐसे लोक की कल्पना में व्यस्त रहते हैं जहाँ सः 
हो, कोयल की कूक हो, भौंरों का गुजार हो, फूलों की चाँदनी हो । दो 
चाँदनी भाती है और वे सूर्य के प्रकाश से बचना चाहते हैं ।. उन्हें दिन भा 
लगता है और वे रात होवे की प्रतीक्षा करते हैं श्रारम्भ के कवि और प्र 
का स्वभाव लगभग समान होता है । है 


विशेष--प्रस्तुत भ्रवतरण में कवि और प्रेमी के स्वभाव की समा 

मनोहारी चित्रण हुग्रा है। भाष। भावमयी और ग्रलंकारिक है । 
। 332 
“रक्त श्रीर मांस की भूख हमारे इस जीवन में सबसे बड़ा सत्य. है । 

वहीं है, जहाँ वह एक व्यक्ति की है, जहाँ वह आयक्ति है, पर जहाँ वह 
है, श्रनासक्त है, वहाँ देवी है। रसराज शगार को महिमा हमारे, पुराने 
में इसीलिए है । कालिदास को शंकर और पाव॑ती की प्रणय-लीला को 
मनुष्य ग्रपनी प्रतृष्ति से मुक होता है । प्रतृष्ति से मुक्त होना ही मोक्ष है ।' 
| | (M. 

प्रसंग प्रस्तुत .गद्यावतरशा डॉ. श्रोवरसिह द्वारा सम्पादित हमारी 
उुल्तक 'एकांकी रत्नाकर में संकलित 'बलहीन” शीर्षक एकांकी से अवतः 
इसके लेखक श्री लक्ष्मोतारायणा मिश्र हैं । इसमें उस समय का वर्णेन है जब 
पक शिवनाथ कवि देवकुमार को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि क 
पहली शते है जीवन के प्रति अनुराग । जहाँ जीवन में रस नहीं वहाँ भला 
कंसे हो सकती है ? इस पर देवकुमार कहता है कि तब तो कला में कुछ ' 
नहीं है, रक्त और मांस की भूख भर है। इसी का उत्तर शिवनाथ इन ए 
देत हैं । 

` गछ्या--शिवनाथ लोकिक और दैनिक प्रेम का अन्तर स्पष्टे क 
कहते हैं कि रक्त श्रीर मांस की भूख हमारे जीवन का सबसे बड़ा सत्य है । 
जिस लोक + रहता है कहाँ उसके सजीव प्राणियों के प्रति ग्राकषंण होना 
विक है। स्त्री और 35प का यह क्षणा ही प्रेम कहलाता है, जो सत्र 
श्रीर व्यावह। रिक भी । जब तक व्यक्ति की {केसी एक व्यक्ति के अति आसं 
है तव तक प्रेम सुखदायक है । वह्‌ दुखद या नारकीय नहीं है। पर: 
भ्रासति का केन्द्र व्यक्ति विशेष न रहकर. विश्व बन जाता है; तब वह लौ 
रहकर दविक हो जाता है । काव्य में इसी लौकिक एम का वर्णन किया जा 
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ने शंकर झर पावती की प्रणय-लीला में मानवीय प्र म को ही देखा है । 
मानवोय प्रोम्न से हो तृष्ति मिलती है। कला तथा सोहित्य का उह श्य 
को अृष्ति को समाप्त करना ही है । वस्तुतः श्रतृप्ति से मुक्त होना ही ` 
जब व्यक्ति को कोई ग्रतृप्ति या भ्रसन्तोष नहीं होता तभी वह सुखी बनता 
भानन्द को प्राप्त करता है।. साहित्य से मिलने वाला सुख भी तृप्तिः 
है ! इसलिये साहित्य में शुगार ग्रर्थात्‌ रति को सर्वोच्च आसन पर 
किया-गया है । भाव यह है कि जिस कला और साहित्य को पढ़कर 
ले वह देवी कदापि नहीं हो सकता। तृप्ति प्रदान करना ही साहित्य का 
अर यहो मोक्ष भी । ) | 
शेष--्रस्तुत ग्रवतरण में सांसारिक और दैविक प्रेम के श्रन्तर को स्पष्ट 
। है । जिस प्रम से तृप्ति मिले और श्रतृप्ति का लोप हो, वही सुखकारी 
भावमयो है। शेली में विषय प्रतिपादन की क्षमता के साथ ही प्रभाव- 
ग्रा गई है। 
5. 'जोंक 
( I08) 
शिक्षा-जब से बढ़ी और हिन्दुस्तानियों के भोजन की मात्रा जंब से घटी 
कालेजों में ऐसे छात्र श्राने लंगे हैं, - जिनको उसकी माताए आसानी से 
ठ लेकर अपने पःस जनाने डिब्बे में बैठा सकती हैं!” 
संग- प्रस्तुत अवतरंण हमारी पाठ्यपुस्तक 'एकाँकी रत्नाकर” में संक- 
उपेन्द्रनाथ अश्क द्वांरा रत्रित 'जोंक' एकांकी के आरम्भ से सम्बन्धित है । 
नन्द कॉलेज से निकलकर प्रोफेसर बने उनका कद छोटा श्रौर 
ला-पला है । वे शक्रल-सूरत से प्रोफेसर मालुम ही नहीं होते । प्रोफेसर 
[ वरन करके हुए यह लेखक का कथन है । 


गख्या--प्रो. श्रानन्द का परिचय देते हुए लेखक बतमान शिक्षा पद्धति 
गय कर बंठता है । आज की शिक्षा मानसिक विकास पर तो ध्यान देती 
[रीरिक विकास के लिए उसमें कोई समुचित व्यवस्था नहों है। यही 
शिक्षा के प्रचार के साथ हिन्दुस्तानी विद्याथियों के भोजन की मात्रा घटने 
पढ़ते समय नींद ग्राने'की' आ्राशंका से विद्यार्थी भोजन' कम करते हैं । 
फ शारीरिक विकास रुक जाता है। यही कारण है कि कॉलेजों में पढ़ेने 
ग्राज छोटे बालकों जैसे दिखाई देते हैं । वे इतने छोटे लगते हैं जेसे दस- 
के बालक, जिनको उनरी माताएं सरलता से श्राघा टिकट लेकर ग्रपने 
|. डिब्ब्रे में यात्रा कर सकती है । भाव यह कि शिक्षा में शारीरिक 
बहेलना को जाती है जो ग्रनुचित है । 


2+2 छ | साधना | | 

विशेष --शिक्षा में मानसिक विक्रास के साथ-साथ शारीरिक 
भी समुचित स्थान मिलना चाहिये । राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी 
कथा! में लिखा है कि जिस शिक्षा में शारीरिक विकास की श्रोर ध्यान नहीं 
जाता बह अपूर्ण है । शिक्षा का ध्येय बालक का सर्वा गीणा विक!ःस करना 
कि केवल मानसिक विकास । भाषा व्यंग्यात्मक और हास्य प्रधान है । 


(39) 


“एक बार किसी ने एक साघु से पूछा था-खाने का ठीक समय | 
है ? उसने उत्तर दिया-सम्पन्न का जत मनः हो ओर दिपन्न'को जब मिले 
प्रसंग--प्रस्तुत श्रवतरण श्री उपेन्द्रनाथ अश्क द्वारा लिखित 'जोंक' 
एकांकी से ग्रवतरित है | भोलानाथ के यहां बनवारी मेहमान बनकर ्राया। 
स्वामी भोलानाथ ब्रनवारी को फालतू का आदमी समझकर टलना चाहर 
वह भोजन खिलाने से बचने के लिए पत्नी _ के हिस्टीरिया के दोरे पड़ने के 
बात कहता है। साथ ही स्वयं को खाने का मूड न होने का बहाना बनात 
उस समय बनवारी भोजन के विषय में उक्त कथन कहता है'। 
व्याख्या --प्रस्तुत अऋबतरण में बनवारी भोलानाथ श्रौर= प्रोफेसर : 
को भोजन विषमक नीतिं समभाता हुआ कहता है कि सम्पन्न गौर विप 
धोजन करञ्ञे का समय ग्रलग-श्रलक होता है ! सम्पन्न के पास भोजन की ग्र 
//ती है । ग्रतः उसका जब्र मन करता है, वह तभी भोजन कर लेता है। 
(लिए भोजन की रुचि होना ही भोजन का उपयुक्त .समथ है। विपन्न-निधं 
भोजन का ठिकाना नहीं होता । उसके पांस खाद्य सांमग्रो का अभाव होः 
श्रतः उसे भोजन जब सुलभ हो जावे वही उसके लिए भोजन . का उपयुक्त 


होता है | 


6. यह मेरी जन्मभूमि हे 
(II0) 
“हमने उनकी जिन्दगी छीन ली है । उन्हें डरपोक श्रौर नामर्द बना 
है। ग्रमन और कानून की हिफाजत के नाम पर, तहजीब और तालीम के 


उनकी नसों में मौत का पानी भर दिया है। हमने घीरे-घीरे जहर दे-देक 
मौज्ञ के घांट पर पहुँचाया है । 


प्रसग-प्रस्तुत श्रबतरणा श्रौ हरिकृष्ण प्रमी द्वारा रचित 'यह मेरी जर 
हे शीषंक एक्रांकी से श्रवतरित है । इसका प्रसंग उस घटना से है जबग्रग्रज 
अफसर कनल ह।म्ध गांधीजी को हिरासत पें लिए जाने के विरौध . में 
जाने वाले जुलूस को रोकने जाने की तैयारी करते हए ग्रपनी पत्री से कहत 


का 
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[रतबासियों को अमन से रहना सिखाया है। तब उसी की पुत्री मिस: 
उत्तर देते हुए उक्त कथन-कहती हैं । , 
व्याख्या मिस होम्स अपने पिताजी से कहती है कि श्राप यह कहते हैं कि : 
।रतवसियों को ग्रमन से रहना सिखाया है, यह पूर्णतः भ्रसत्य है । क्योंकि 
झौर व्यवस्था को बनाये रखने के लिए अ'ग्रेजों ने जो कानून बनाये हैं वे 
मन के विरोध में हैं । वस्तुतः ग्रमन के नाम पर हमने भारतीयों का जीवन 
या हे । तुम्हें उत्साहहीन, कायर झर नामदे बना दिया है। प्रब वे ग्रमन 
पर हमारा विरोध नहीं करते । जो बात ग्रनुचित ओर श्रन्याग्रपुर है, उमे... 
सिर झुकाकर स्वीकार कर लेते हैं। जहाँ उन्हें विरोध करता चाहिये, वहां 
होकर रह-जाते हैं । हकीकत यह है कि कभी अमन और व्यवस्था के नाम 
र कभी तहजीब और शिक्षा के नाम पर हमने-उनका खूब शोषशा किया है। 
नसों मे मौत का पानी भर दिया है, जिससे कि वे अपने को, भ्रपने देश को 
गी संस्कृति को कभी न जान सकें । जो देश अपनी संस्कृति को भुला देता . 
इ अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाता । हमने 'घीरे-घीरे भारतोयों कौ 
त्य सभ्यता और संस्कृति के रंग में रगकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया 
परत को वंचारिक और संस्कृतिक हत्या कर दी है! अब : यृह देश ग्रधिक 
तक जीवित .नहीं रह सके» । वाह, खूब हमने इसकी हिफाजत की है । * 

विशेष--मिस. होम्स की देश प्रम श्रोर स्पष्टवादिता की सुन्दर व्यंजना हुई 
[सकी निर्भीकता. और स्पष्टवांदिता सराहनीय है। भाषा सरल और शेली | 
पणा है । आ 
ै (!47) bo 2 

“वे विदेशी ` कपड़ों में, साहबी ठाट में, अकड़े हुए टेसू प्रपने श्राषको 
खुदा समभते हैं, लेकिन जिन्हें अपने मुल्क की गरत .नहीं वे 
“सान हैं? हमने इस देश के घन्धे छीन लिए, तालीम ने लोगों की घन्धे करने 
दत छुड़ा दी, वे नौकरियों के लिए दर-दर घूमने लगे, श्रब हम उन्हें जी चाहे . 
फच नचाते हैं । मुगूलों ने उस देश को सिफ फतह किया थ, मारा नहीं था, 
इसे फतह' नहीं किया, बल्कि मार डाला |! कर 

प्रसंग प्रस्तूत गद्यावतरणा हमारी पाठय-पुस्तक "एकांकी रत्नाकर, में 
त श्री हरिक्रष्ण प्र मी द्वारा रचित 'बह मेरी जन्म भूमि है' शीषंक' एकांकी 
तरित है । कर्नल होम्स अपनी पुत्री से कहते हैं कि हमने भारतीयों को ग्रेमन 
वा सिखाया है। तब वह कहती है कि हमने श्रमन और शान्ति के नाम पर 
इशवासियों को मार दिया है। इस पर कनल होम्स कहते हैं कि तुम भी 
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ऐसा कहती हो, बेटी! तब उसी का उत्तर देते हुए मिस होम्स 
कहती है । ह 
व्याख्या--मिस होम्स अपने पिता कर्नल होम्स से कहती है कि मं 
` क्के बनाये हुए भारत के कूटे इतिहा को पढकर नहीं, वरन्‌ यहाँ के नवः 
_ पाश्चात्य रंग-ढंग को देखकर ऐसा कहती हूँ । मेरा कथन सत्य और 
` धारित है । कॉलेजों में श्राने वाले भारतीय नौजवान ्रग्रेजी ठाट-बाट 
हि ग्रौर विदेशी वस्त्रों में ्रकड़े हुए से घूमते हैं । वे भ्रपने को ग्र'ग्रे जी वेः 
देखकर प्रसन्न होते हैं श्रौर श्रभिमान में फेले नहीं समाते हैं। उन्हें श्रप 
देश का भर अपनी संस्कृति क' जरा भी विचार नहीं है।, जिन नवः 
श्रपने देश. के प्रति प्यार” नहीं, अपनी “संस्कृति पर रभिमान नहीं) भल 
इन्सान हैं ? उनको इन्सान -कहने में भौ मुझे संकोच होता है । हमने इस 
निवासियों के साथ कौन-सा भ्रच्छा व्यवहार किया है ? हमने इस देश के 
` धन्धों को चौपट कर दिया । यहां के युवकों को ब्र ग्रजी शिक्षा देकर श्रम 
` उनकी निष्ठा. को समाप्त कर दिया । पढ़कर भारतीय युवक स्वावलम्बी ब 
बजाय आज नौकरी के लिए भटकता है | हमने उन्हें परावलम्बी रहन 
दिया है । भ्रब'हम उन्हें श्रपनी इच्छानुसार नाच नचा पकते हैं । जरा वि 
देखिये मुगलों और हम श्रग्रोजों में कितना श्रन्तर है । मुगलों ने इ७ देश को 
जीता था । यहां के लोगों का धन-माल छीना था लेकिन उसे मारा नह 
प्रग्र जों ने इस देश को जीता हो -नहीं बरन्‌ उसे प्री तरह से नष्ट क 
डाला । केवल उसका श्राथिक शोषश हो नहीं किया वरन्‌ सांस्कृतिक 
: किया है । जिस देश को संस्कृति नहीं रहती वह देश जीता नहीं वर 
जाता है। | 


` विशेष--मिस होम्स की स्पष्टवादिता और निर्भीकता का प्रभ 
चित्रण हुआ है । मुगलों व श्रग्रजों की विजय के अन्तर का वणन रो 
पड़ा है । शिक्षा के एकाकीपन पर तीखा व्यंग्य है। अंग्रेजी शिक्षा 5 
परावलम्बी बनाती है और श्रम के प्रति निष्ठा को कम करती है। भाषा 
पुणा श्रौर शेली प्रभावशाली है । 


 (22) 
“केसी खतरनाक साजिश हे । हिन्दू और पन” 
ै मुसलमान अपने ही मुल्क 
ही नेशन के खिलाफ बेईमानी क्यों करने चले हैं ? कुछ तमगों, कुछ re 
वेईमानो से कमाई हुई जायदादों को कायम रखने क्रे लिए ! इन्सानियत्त 
ऊ चा खयाल है श्राजादी, सबसे पहली ख्वाहिश है श्राजादी, सबसे प्यारों 


> 


सैकण्डरो विशेष हिन्दी 


जादी, उसे चन्द सिक्कों कौ खातिर के बेक्त देना ह्‌ हैं । मैंने भौ 
का अन्न खाया है, क्या मरा उसके लिए कोई फर्ज ही ।' 
(Most Imp.) 


संगं--प्रस्तुत अवतरण श्री हरिक्रष्ण प्र मी द्वारा ररित 'यह मेरी जन्म 
शीषंक एकांकी मे उद्धृत है । इसमें उस समय को घटना का वणेन है 
मरज सरकार गांधीजी को हिरासत में लिए जाने के विरोध में कांग्रस 
ले जाने वाले जुलूस को रोकने की योजना बनाती है । कनेल होम्स, के 
[स को रोकने का भार ड7ला गया है । इसी समय हिन्दू नेता राय 
तारोम गोर मुसलमान नेता गुलाम मुहम्मद कर्नल होम्स के धर पर 
रूस रोकने के लिए उनके द्वारा अपनायी आने बाली योजना का वरणेन 
मिस होम्स थह अब सुनकर दुःखो होती है । प्रस्तुत अवतरण मिस होम्स 
न्व से सम्बन्धित है । 


मिस होम्स राय साहब सीताराम श्रौर हाजी गुलाम मुहम्मद 
रोकने के लिए की जाने वालो कार्यवाही को सुनकर हतप्रभ रह. जाती ' 
फीचती है-यह केसां खतरनाक षडयन्त्र हे । हिम्दू श्रीर मुसलमान दोनों 
के निवासी हैं, पर यह कंसी विडम्बना है अकि वे दोनों आज अपने ही 
वरूद्ध षड्यन्त्र करने में लगे हैं ग्राखिर देश के प्रति इस बेईमानी का! : 
या है ? ये लोग अपने कुछ ग्रलंक्रणा तथा बेईमानी से कमाई गई 
को सुरक्षित रने के लिए ही यह सब कर रहे हैं £ पर इन्हें अपने -देश / 
दी का जरा भी विचार-नंहीं है। ्राजादी इन्सानिश्त का सबसे ऊंचा 

'। स्वतन्त्रता से बढ़कर और कोई घन नहीं है। रह इन्सान की सबसे 
ज्‌ श्रोर सर्वोत्तन विचार है । पर ग्रफपोत कि धन । पद के भूखे ये नेता 
हर चाँदी के सिक्कों के लिए इसकी अवहेलना कर रहे हैं। €बतन्त्रता बः 
[राजू पर तोल रहे हैं । फिर वह सोचती है कि »'ह समय केवल दुःर 
ने का नहीं है वरन्‌ .कत्त व्य करने का है। मैं भी इर देश की बेटी हैं. 
| भी इसी भूमि में हुआ है । तब क्या इसके प्रत्रि मेर।-कोई कत्त'व्य नह | 
करें या न करें मुके अपने कत्त व्य का पालन करना चाहिये । 


बशेष--मिस होम्स का भारत प्रेम सचमुच सराहनी प है । उसके मन 
बतन्त्रता की ललक है । बह स्वाथ में डबे भारतीयों की साजिश देखन 
ति है । वह कत्त व्यपालन का निश्चय करती हैं। #पतररा में मिस 
का प्रभावशाली उदघाटन सम्भव हो सका है / 
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[ “इस वक्तं श्राप मेरे फादर नहीं हैं । श्राप सरकारो मशीत के पु 
इस श्रभागे देश की एक पुत्री हैँ । इस देश में में पेदा हुईं हूँ, इसका 
खाया है, इसके लिए मेरा जो फजे है वह में श्रेदा कर रही हूँ । में इस 
भ्रग हूँ । इतके सुख-दुःख मेरे सुख-दुःख हैं। इसकी जिन्दगी और 

जिन्दगी और मौत है + [ 

प्रसंग-प्रस्तुत गद्यावतरणा श्रो हरिकृष्ण प्रमो द्वारा लिखित ' 
जन्म भूमि हैं! एकांकी से ग्रवतरित है । मिस होम्स बलिदान का लक्ष्य 
कर अपने सहपाठी मनोहर और वली मुहम्मद कों जुल प का नेतृत्व करने 
तैयार करती है और ये तीनों जुलूस में सबसे ्रागे चलते हैं । कलक्टर स 
कर्नेल होम्स से उनक हाल पूछते हैं तब वे कहते हैं कि श्राप देख रहे : 
लड़की ने भी ब्रगावत का झण्डा उठाया है । कलक्टर साहब. मिस हो 
_ उसके दोनों साधयों को समझाने के लिए बुलाते हैं तंब मिस होम्स ग्रपने 
उक्त कथन कहती है । द १ 


` ` ` व्याख्या--मिस होम्स अपने पिताजी से कहती है कि इस समय 
पिता न होकर सरकारी सशीन के एक पूर्जे बने हुए है। मेरा आा 
सम्बन्ध नहीं है । क्योंकि मैं इस भ्रभागे देश की एक पुत्री हैं । श्राप शासः 
में शासित, फिर भला दोनों में मेल कैसे सम्भव है ? मं इस भारत भूमि 
हुई हुँ । इसके श्रन्न जल से मेरा शरीर बना और पुष्ट हुआ है। मेने 
_ नमक खाया है । इसके प्रति जो मेरा कत्तव्य होना चाहिये, में उसी क 
कर रही हूं । मं इस राष्ट्र की नागरिक होने की इष्टि से इसका एक 
जिस प्रकार शरीर पर श्राये संकट का शरीर के सारे भ्र'ग मिलकर सामन 
हैं रौर सुख-दुःख को समान भाव से सहते हैं उसी प्रकार इस देश रूपी 
सुख-दुःख मेरे सुख-दुःख हैं । इसकी जिन्दगी गौर मौत मेरी जिन्दगी श्र 
हैं। जिस प्रकार प्राण के रहने पर सारे ग्रग चैतन्य रहते हैं और मरने 
शिथिल पड़ जाते हैं, निर्जीव हो जाते है, उसी प्रकार मेरा जोवन भी 
साथ है। यदि राष्ट्र रहेगा तो मैं भी रहेंगी । 


विशेष मिस होम्स का साहस, स्पष्टवादिला, देश प्रेम और 
की भावना सराहनीय है । उसके विचार कितने भव्य, सुन्दर और उ 
भाषा पात्रानुकल है श्रौर चरित्र को स्पष्ट करने में सक्षम है भाषा में ग 
प्रसाद गुण हैं । Rr 


हायर सँकण्डरी ब्रिशेष हिन्दी 0 2I7 


में भी मानव हू 
( 36 8 

| मनुष्यो का रक्त तुम्हारे पतन की घोषणा कर रहा है। लाखों 
गी करैह्‌ में तुम्हारे पतन-का स्वर ग ज रहा है । ललनाग्ों की सूती माँगों 
फ की खाली गोदियों में, शिक्षुओं की निरीह-शूच्य दृष्टि में--सब कहीं 
तिन की कहानी भ्रकित है। कलिंग के उजड़े हुए ग्राम, वीरान प्रदेश, 
हारे पतन के साक्षी हैं। तुम जीतकर भी हार गए हो, श्रशोक 4 और 
टकर भी अमर हो गया 

संग--प्रस्तुत पंक्तियां श्री विष्णु प्रभाकर द्व्रा लिखित “मैं भी मानव 


एकांकी से लए गईं हैं । इसमें उस समय की घेटनां का चित्रण है जब. 


राधागुप्त कलिंग विजय पूर्णं हुई का समाचार सम्राट ग्रशोक को देते 
ही यह भी कहते हैं कि कॉलिंग कुमार को सम्राट के चरणों में भ्र' 
किया जा सकता सम्राट की श्राज्ञा मिल जाने पर कलिंग कुमार को 


समक्ष उपस्थित किया जाता है। “तब सम्राट ग्रशोक उसे कहते हैं कि: 
दुर्बल नीति के . कारण ही तुम्हारा पतन हुश्रा है। तब कलिग कुमार. 


कि पतन तुम्हारा हुभ्रा है, मेरा महीं । प्रस्तुत श्रवतरण अशोक द्वारा 
साट के पतत को श्रसम्भव कहने पर कलिग कुमार का उत्तर है। | 
व्याख्या--कलिग कुमार कहते हैं कि कलिग युद्ध में लाखों कलिग-वासियों 
को न्यौछावर क्रिया है। उसमें लाखों लोगों का रक्त बहा है.। जो मनुप्य 


~ 


जय के लिए लाखों मनुष्यों से खून को होली खेलता है वहें मानवता के. 


सन से गिर जाता है । में लाखों मनुष्य ही घायल हुए है, उन लाखों 
ही कराह में तुम्हारे ही पतन की गज है। जो मनुष्य, लाखों मनुष्यों के 
कारण बना, भला भी केसा मनष्य है ? लाखों स्त्रियां विधव हों गई 
नी मांगों में, लाखों माताओं ने अपने लाल खो. दिये, उनकी खाली गोदों 
जो बच्चे अपने -पिताश्रों को खोकर. श्रनाथ हो गये उनकी निरीहं इष्टि. में- 
तुम्हारे इसी पतन की कहानी ग्र कित है-। जो मनुष्य लाखों पुरुषों की 
खों घायलों की प्रकार लाखों स्त्रियों और बच्चों के कष्टों का कारण बने 
य ही दानव है । कलिंग को तुमने परी तरह से 'उजाड़ दिया है । उसके ये 
ए ग्राम; वीरान प्रदेश सब तुम्हारे पतन के साक्षी टैं। इस प्रकार तुम 
भी हारे गये प्रौर कलिंग मिदकर भी श्रमर हो गग्रा । 

विशेष जो व्यक्ति सक, करर, बबेर और बेदद है, वह मानव नहीं दानव 


[व का कार्य दूसरे व्यक्तियों के कष्टों को दूर करना है,.उन्हें दुःखी बनाना, 


ऊलिग कुमार के औजर्ढी व्यक्तित्व क: भी च्छा. परिचय मिलता है । 


he earn चाचा शक aE 


8 ॥3$.3 
“तुम कसै वीर हो जो एक बन्दी का सिर भी नहीं भुका-स 
ठुकराने के लिए तो श्रनेक गीदड़ श्मंशान में. घूमा करते हैं, लेकिन यह 
र मागे पहीं है । त्रणोक, तुम्‌ जो कुछ श्राज कर रहे हो, एक दिन रक्त 
से उसके लिए तपंण करोगे । तुम्हारी श्रपनी श्रात्मा तुम्हें चिक्कारेगी । | 
की आग में तुम्हें जलना होगा । जिन्हें श्राज तुम मार रेहे हो उन्हीं : 
चरण चमोगे ।” . (Me 
प्रसंग-- प्रस्तुत श्रवतरणा श्री विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित एकां 
| तरित है। यह सम्राट श्रशोक श्रौरः कलिग कुमार के वार्ताजाव से सम्ब 
ग्रशोक कलिग कुमार से ग्रपना सिर उसके सामने भुकाने को कहता है 
भुकाने पर उसे काट देने की धमकी देता हे। कलिग कुमार कहता है | 
ठुकराने के लिए तो अनेक गीदड़ श्मशान में घूमा करता हैं लेकिन वह्‌ द 
का मार्ग नहीं है कलिग कुमार को कारागृह में भेजने के बाद जब ग्रशो 
होता है तो वह मन ही मन कलिंग कुमार के साहस और निर्भीकता की 
करता है। यह ्रश अशोक के ग्रन्तढ्न्द् से सम्बन्धित है जो उसके हृदय 
का मुख्य कारणा .बनता है । gs 
. प्याख्था--कलिय कुमार के जाने के बाद एकान्त में अशोक सम्पू 
चक्र पर बिचार करता है। उपे कालिय. कुमार के शब्दं याद आते हैं । 
¬ कुमार ने कहा था कि खोपड़ियों को ठुकराने का काम कीरों का नहीं ग 
होता है वीर लाशों को फाटकर वीर नहीं बनते । वे तो अपने समान 
पराक्रमी, व्यक्तियों का सौत्साह मुकाबला करते हे । व्यक्ति का गलत कार्य ह 
पञ्चाताप का कारण बनता है,। कलिग कुमार ने भी यही कहा था कि। 
तुम्हें भ्रपने इस कायं के लिए रक्त के आंस बहाने होंगे श्रौर तब फिर कुछ 
सकेगा क्योंकि बीता हुआ समय वापिस नहीं आता । तुम्हें अपने कमं का 
ताप होगा । एक दिन तुम्हारी आध्सा ही तुम्हारे इस निन्दनीय कारय की 
करेगी तब तूम्में हृदय के दुःख की ग्राग में जलना होगा। अराज जिन्हें तुम 
चाह रहे हो कल उन्हें ही तुम अपनी गलती का अहसास हो जाने पर उचि 
शरोर सम्मान दोगे। ध्यान रखो कि गेलत कात्र करके व्यक्ति दूवरो की आंख 
बच मकता है परन्तु अपने भ्रन्तर को ग्राँख से नहीं । व्यक्ति के , भले-बुरे = 
हुलक उसकी आत्मा निरन्तर करती' रहती है। जब तम भ्रपने कृत्य पर | 
ल।चन करोगे तो तुम्हें एक दिन पछताना पड़ेगा । 


विशेष--मानवीय भ्रन्त:करणा स्वतः मनुष्य के भले-बुरे कर्मो की 
577: `हता है । अशोक के हृदय में ्रन्तद्वनद्व की स्थिति उत्पन्न कर नाटकः 
उसके हृदय का मनोवैज्ञानिक ग से परिवत्तन होने का चित्रण किया है । 
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( i6°) 

चाहता तो उसी क्षण उसका सिर काट लेता, लेकिन साहसी मनुष्य 
मौत भी अपना कांम भूल जाती है। उसका साहस अगद के पेर 
रे क्रोध के सामने डटा रहा । उसने मुके चुनौती दी--बस एक बन्दी. 
| झुका सके ` सच, मैं एक बन्दी का सिर.नहीं झुका सका । मैं, जिसके 
लक्ष्य-लक्ष्य मर पैरों को. चमते हैं, जिनकी भृकुटो पर काल काँप उठता 
क्रोध की ज्वाला में सम्पूरणं विश्व भस्म हो सकता है वह एक सिर नहीं 
! (दोघे निःश्वास) संघमित्रा कहती थी, शौय तलवार में नहीं होता । 
हक कहती थी । तभी तो मैं जीते जी उसका सिर नहीं झुका सका । ' 

(Imp.) 


[ग प्रस्तुत अ्रवतरणश श्री विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित “मैं भी मान 7 
एकांकी से ग्रवतरित है । कलिंग विजय पूणां हो जाने के बाद लाखों 
घ, लाखों घायलों की कराह, स्त्रियों की चित्कार म्रौर निरीह बालकों 
यों को देखकर, संघमित्रा तथा कलिग कुमार से वार्तालाप करके उसे 
होता है कि युद्ध मानवीय नहीं है। वह मानव नहीं है। उसकी पीड़ित 

मानवीय मार्ग खौजने को प्रेरित करती है। उसके मन में प्रन्तद्व न्ट 
ग है। उसे संघमित्रा ग्रौर कलिग कुमार द्वाराहकही गई बाते स्मरणा होने 
रीर उसके हृदय में परिवतन होता है । ब्रह अशोक क्रे ग्रन्तद न्द्व से सम्ब- 


| है j 


गल्या-्रशोक कलिंग कुमार के वीरताएया निर्भीक काय का स्मरण कर | 
/ कि यदि मैं चाहता तो उसौ क्षणा उसका सिर काट लेता, पर मृझप्रें ५. 
स ही उत्पन्न नहीं हुआ + उसका साहस प्रगद फे पैर के समान मेरे ऋ घ 

इटा रहा । जिस: प्रकार ग्रगद रावणा के दरबार में पहुँचकर भी निर्भीक 

ही कलिग कुमार भी सेरे सामते निडर बना रहा | इतंना ही नहीं उसने 

ह दी, मेरा उपहास किया, मुझ पर व्यंग्य किया तो भी मैं उसका कुछ 
बगाड सका । उसने कहा कि में एक बन्दी का सिर भी नहीं क्रा सका । 

7 कर अशोक श्रहेकार में भर जाता है। वह अपनी शक्ति की समीक्षा 

पेर कहता टै कि मेरे संकेत पर लाखों सिर मेरे चरणों में झुक जाते हैं। जब 
राता है तो काल भी काँप जाता है। मेरे क्रोध की ज्वाला में सारा विश्व 

ख हो सकता टै, पर आएचय मैं एक वन्दी का सिर नहीं भका सका । 
तन्त्र + { होता, मुक्त नहीं होता, पराधीने रहता है। मैं उसका मिर 

[का सका । उसे देवां संवमित्रा का कथन स्मरणा होता है। संघमित्रा ने 


226 Fo | द द 


थे 


कहा था कि शौयं तलवार में नहीं रहता । हृदय की उदारता का न 
है। उसका कहना कदाचित ठीक था तभी तो मैं जीते जी एक बन्दं 
नहीं झुका सका । रोह ! मैं कितना कायर श्रौर कमजोर ठँ । 
विशेष्ष-- प्रस्तुत श्रवतरशा में अशोक के हृदय परिठतंन का. 
चित्रण किया गया है । वह अ्रपने कार्य की समीक्षा करता है और एक 
बनने हेतु तत्पर होता है । प्रस्तुत श्र'श इस एकांकी के शीषंक “मैं भी 
साथक व्यंजना करता है | $ 
(347.3 द 
“जब तक व्यक्ति अपने लिए जीता है -तब तक वह बन्दी ह 
ग्राकांक्षा की परिधि सीमित है, परन्तु उसकी प्यास बड़ी भयंकर होती 
के जाले के समान उसमें फॅंसकर कोई `भी जीवित नहीं रहता ।” 
प्रसंग--ये गद्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक एकाँकी रत्ताक 
श्री विष्ट प्रभाकर द्वारा रचित, “मैं भी मानव हूं' शीर्षक एंकांकी से 
कलिग विजय के बाद देवी संघमित्रा और कलिग कुमार के कथन उसे 
के लिए प्रेरित करते हैं, वह कलिंग कुमार के सिर को काट लेने वे 
“वापस लेना चांहता है। इस विषय मे वह महामात्य राधागुप्त से बात 
राधागुप्त उसे सम्रशद के पद की मर्यादा का स्मरण करने को कहता है । 
कहता है कि मैं सम्राट. हुं किसी का-बन्दी नहीं । अशोक के इस कथन 
से मिलने की प्रतिक्षा में बाहर खड़ा बोद्ध भिक्ष उपगुप्त सुन लेता ड; 
'के प्रश्‍न का उत्तर देते हुए उक्त कथन कहता हैः | 
` व्याख्या--उपगुप्त सम्राट अशोक से कहता है कि जब तैक 5 
व्यक्तिगत सुख, आशा, ग्राकांक्षाओं और इच्छापूति के लिए जीता है, + 
बन्दी ही बना रहता है । व्यक्तिगत स्वार्थ कां बन्दी । यद्यपि व्यक्ति क॑ 
की परिधि सीमित होती है लेकिन उसकी प्यास बड़ी भयंकर होती 
श्रपने हित कः साधने करने के लिए कर, बर्बर, हिंसक, जंगली और न 
नेग इन'जाता है। अपने स्वार्थ की पूति में बह इंसरे के सुखों की ५ 
करता है, उन्हें दुःख पहुँचाता है। ग्राकांक्षः एः मकड़ी के जाले की तर 
. निरन्तर भर रहंती हैं। एक.श्राकांक्षा की पति हुई नहीं कि दूसरी उत्पन 
न ब 4 ० 
श्र काँक्षाग्रों को लिए हुए मृद र न ठः ॒ क ह जा 
श्राए को स्वतन्त्र करना 53० ३ में स जाता है। भाव यह है कि 
हते हो तो 


ग्राकाक्षात्रों के -बन्धन से बाहर 
ब वं मन में इच्छाए' क 
णक मानव मन. में इच्छाए' रहती हैं तब् तक वह बन्दी हो रहता है 


व 
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--प्रस्तुत कथन संक्षिप्त होते हुए भी सारगामित है। प्रह श्रशोक के 
के लिए मनोवेज्ञानिक पृष्ठभूमि का निर्माण करता है.। भाषा सार- 
निक है । वस्तृतश जब तक व्यक्ति के मत में चाह रहतो है तब तक 
| है । महात्मा कत्रीर ने भी कहा है 
“चाह गई चिन्ता मिटी, मतवा बे परवाह। 
जिनको कछु.न चाहिये, सोही भहनशाह ॥”  । 
8. बसन्त ऋतु का नारक | 
( 48 ) 
है वह नहीं हैं यहां । हाँ जी, तो मैं यह बता रह! था -कि वह जज 
यशोदानन्दन जी बाजपेयी एक बडे ही टेढ़े श्रादमो थे । अव्वले-दरजे 
थी और मक्खीचस ! भाइयो श्रौर बहिनो ! अगर॑ मेरे इस लाइले बे 
ही-नहीं'. कहकर बहुन नाटक न.' रचा होता, हैं जी, तो ररे बेटे श्रौर 
श[दी न हो पाती । म्रौर ग्रगर बड़ो मुश्किल से करते भी तो मुझे और 
ब्याह में एक पैसा भी नहीं मिलता । हैं जो ! क्योंकि यहं प्रेम ब्याह 
ग-प्रस्तत गद्यावतरणा 'एकांकी रत्नाकर” में सकलित श्री लक्ष्मीनारायरा 
ते "बसन्त ऋते का नाटक -शीषक एकांकी से अवतरित हे। इस 
लेखक ने विवाह की औपचारिकता, दहेज प्रथा तथा प्रेम विवाह प्रादि. 
रों पर व्यम्य किया है | य2-एकांकी के अ्रश्तिम अ श से सम्बन्धित दसरे 
लड़के के पिता का कथंन र 
[ख्या--लड़के के पिताश्री दीनबन्धु शुक्ला मंत्र पर जाकर दशकों को 
बीती सूना रहे हैं। उनका लड़का धर्मेन्द्र श्री यशोदानन्दन जी वाजपेयी 
ब्रायन्ती से प्रम करता था । लड़का व लड़को एक-दूसरे से.प्रम करते 
गड़की के पिता पूरे शक्की, क्रोधी श्रौर मक्खीचस थे। जब मेरे लड़के की 
री लगी तो वे शादी के लिए तेयार हो गये | मेरे सपूत बेटे ने उनके 
बार-बार स्वीकार नहों किया । यदि वह ऐसा नहीं करता तो मेरे बेटे ` 
का विवाह नहीं हुआ. होता और यदि वे विवाह'के लिए तयार भी हो 
हज में फटी कौडी .भी नहीं देते । यहु प्रेम विवाह था और लड़की का 
जानकर दहेज देना नहीं चाहता+ इसीलिए हमें यहू संब्‌ .वाठक करना 


शेष - प्रस्तुत अवतरण की भाषा. सरल और पात्रातुकल है | 'लड़की के 
धिक दटरेज पाने की लाला में लड़कों के पिता ग्रच्छे प्रस्ताव को भी 
क ॐ । वर्तमान सप्तय के प्रेम-विवाह भी दहेत के लिए ही होते हैं । 


i हायर संकण्डरः-विशष हि 
भाग-ब | | 
लघूत्तरात्मक प्रश्‍न _ 


निर्देश- इस भाग में तीनों पुस्तकों, छन्दों, श्रलंकारों और हिन्दी 
के इतिहास से सम्बन्धित ऐसे प्रश्‍न होंगे जिनका उत्तर 60 शब्दों से !50 श 
_ लिखना होगा । परीक्षाथियों को इनका समुचित ग्रभ्यासं करना चाहिये; वि 
छन्दों, ग्रलकारों, हिन्दी साहित्य का इतिहास और पाठ्य रचनाओं के प्र 
वग'में प्राते है । 
यहां ग्रापके अभ्यास के लिए परीक्षा की दृष्टि से पाठयक्रम के स 
पर श्रपेक्षित महत्वपूरण प्रश्नों को दिया जा रहा है । 


प्राचीन काव्य कलाधर 
7. कबीर 


शन ।. कबीर के 'राम' य? 'साहेब' के स्वरूप का वर्गन कीजिये 
उत्तर--कबीर का “राम” दशरथ पूत्र राम न होकर कुछ और ही 
अनुपम तत्व है) यदपि कबीर ने: इस ब्रह्म॑ का स्मरशो “रश्म साहेब 
मुरारी गोप!ल, विष्णा प्रादि नामों से किया है तो भी वह निर्गुण निराका 
मस्तिष्क रो र हित, ग्रजन्मा और निलिप्त है। वह फल की सुगन्ध से स्‌& 
देह र हित है । देह र हित होकर भी वह सर्वान्तर्यामी घट-घट वासी है। 


सृष्टि के कशा-करा में समाहित है । उसे ' प्रेममय स्मरणा से प्राप्त दि 
सकता है ् 


न देशी माहि विदेह है, स$हेब सुरति सरूप । 

अनन्त लोक मे रमि रह, जागे रंग न रूप ।। 
वह निराकार ब्रह्म इस सष्टि का निर्माता और सवं कार्यो का कर 
/ भां जो कळ ५) करता रै वह सब उस की प्र रगा अर शक्ति से क्र 
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कुछ नहीं होता, परमाःग ही सा समत्र है । वह अपनी सामथ्य 
पर्त और फ्वंत को राई में संपाहित कर सकता है-- 
साहेत्र सों सब होत हैं, बंदे ते कळु नाहि । 
राई ते पवत करे, पवेत राई माः 
परमात्पा जन्म-मरण से रदिति.ग्रौर एक है । उसके अनेक होते की तो 
व्यय है । उस परमात्मा के वास्तविक, स्वरूप को पंहचानकर प्रेस और 
हो उसे प्राप्त किया जा सकता है । 
परमात्मा जप-तप-धयान-पूजा-पाठ और - श्राडम्बर से प्रभावित, नहीं 
तो उस सुदाचारी, दयाल, विनम्र श्रौर सहनशील भक्त को प्राप्त होता 
प्राशियों में श्रात्म तत्व को देखता है तया राग-उे ष,सुख-दु:ःख आदि की: 
पं दूर रहकर सच्चे धमे का हृदय से पालन करता है । 
दयी राखि घरम को पाले, जगको ररे उदाकी। 
अ्रपना-सा जिव सबको जाने, ताहि मिले श्रवनासी !। 
तः कहा जा सकता है कि कबीर की राम या साहेउ ब्रद्वौती स्वरूप का 
तराकार, निरूपःघि ब्रह्म हें | वह प्रेम के ख्रशीभूत है। उसे हृदय की . 
गीर सच्चे प्रम से प्राप्त किया जा सकता है। 
न 2 पठित. साखियों के ग्राधार पर साव स्वभ।त को विशेषता ग्रों का 
जिये । २ ५; JS < 
सर--कबीर ग्राइम्बर, ढोग रीर मिथ्याचारों के विरोधी थे । उनका 
इवास था कि परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को जारे बिता उसकी भक 
नाम स्मरण से कुछ नहीं होता । वह परमात्मा पूजा, पाठ, भेंट, जाप, 
भगवे वस्त्र पहनने से प्रसन्न नहों होता । उसका चित्त साधु के समान 
` पवित्र होता है.। उसका स्वरूप. साधु जैसा होता है। यहीं कारण है 
साधु इस संसार में दुलभ ही रहता है। जसे सब बन चन्दन के नहों 
व्यक्ति वीर नहीं होते और हर सागर में मोतो नहीं होते वैसे ही इस 
वावु भी दुलभ. होता 
सः वनतो चन्दन नहीं, सूरा का दल नाहि। 
सब समुद्र मोती नहीं यों साधु जग माहि॥ 
धृ को वृत्ति सन्तोषी होती है, उसका संग्रह या संचय पर विश्वास नहीं 
कलं की जरूरत की चिन्ता करके कुछ जोड़कर नहीं रखता । वह तो 
दण करता है, जितनी उसको ग्र।वश्यकत्रा होती है । उसका ईश्वर पर 
[ होता है । ईश्वर उपकी सभी श्रात्रश्यकताश्रों को पूरा करने वाले हैं 
वह संचय करके म्या करेगा ? 
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-साधु गांठ न बांधई, उत्तर समाता लेय । 
ग्रागे पीछे हरि खड़े, हरंजब मांगे तबदेय॥ | 
- साधु कंभी किसी को दुःख नहीं देता । वह किसी के मागे की ब 
बनता । उसका स्वभाव शिला खण्ड जैसा न होकर मार्ग की धूल जसा हो 
सभी कों श्राग बढ़ने को राह देत] है | [ 
साधु का मन निर्मल होता है । वह वर्षा के जल की भाँति सदा दूसरे 
मन की गन्दी, घोने का प्रयास करता है । वह अ्रंपनी संगति से!सांसारि 
को भक्ति के पारंस' पत्थर से छूकर स्वर्ण बना देता है । मोह-माया जनित 
धोकर साफ कर देता है। ' | 
साधु का स्वभाव सदा समान रहता है। वह जल के "समान शीत 
गर्म नहीं होता । वह सदेव एक रंस-भाव में निमरन रहेता है.। वह _प्रभुत 
क्रोध, मद-मोह, लोभ आदि प्रवत्तियों से रहितँ शुद्ध, बुद्ध और पावन `हो 
साधु स्वभाव की विशेषताओं को यदि हिम एक वावय में. कहना 
कहा जा सकता है .कि वह” भगवान जैसा होता है-- j 
_ साधू ऐसा चाहिये जो हरि जेसा होय। 
प्रश्‍न 3. “ज्ञानमार्गी साहित्य गुरु को महिफ्रा को सवंत्र स्वीकार किया गय 
उक्त कथन के श्रकाश में कबीर के पठितं काव्य के ग्राघारः पर गुरु महि 
वणन कीजिये । a क > 
हि ` उत्तर--भारतीय सन्त परम्परा में और विशेष निगुण `सन्तों ही प 
कि को भ्रत्यन्त महत्व दिया गया है\। इस श्रसार संसार में गुरु के समाः 
हितेषी गौर अपना सगा नहीं है। उसकी महिमा को केवल वही समक-पाः 
eu खुल गये हों । गुरु के पा जिस पर होती है,- कलियुग का 
आम हीं बिगाड़ सकता: गुरु अपने शिष्य की अन्तर को ज्यों 
मञ्ज्वालत करने में समर्थ है। बह शरत्रों की जंग छड़।ने वाले सिकलीर्गर की 
er ne eR छुड़ाकर उसे उज्ज्वल बना देता है। वह उस 
के चित्त रूपी दर्पण को चमका देता है । यथा-- 
गुरु सिकलीगर' कीजिये, मनहि अस्कला देय । 
मन की मल छुड़ाई के, चित्त दरपन करि लेय ॥ | 
क्छ "च्चा गुरु धोबी के-समान शिष्य रूपी बस्त्र को सृष्टि निर्माता रूपो 
en Rh स्वच्छं बनाता है! जिससे उसके मन का मैं 
शान प्रकाश उसे आलोकित कर देता है- . 
गुर घोबी सिष कापड़ा, साबुन सिरजनहार । 
सुरति सिता पर घोइये, तिकसे मोति अ्रप। र ॥ 


- > 
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चा गुरु सभी प्रकार की ग्ाशाप्रों से दूरं रहता है। वह प्रभु भक्ति रूपी 
ला स्तयं पीत! है और ग्रपने शिष्य को पिलाता है । वह माया-मोह में 
को सही माग का निर्देशन करता है और उसके मन की शंकाश्रों का 
करता है-- 
“जब मैं भूला रे भाइ, 
मेरे सतगुरु जुगत लखाई ।' | 
नी इन्ही विशिष्ठताओं के कारण गुरु का स्थान भगवान्‌ के स्थान के 
होता है । कहीं-कहीं तो कबीर ने गुरु को भगवान्‌ से भी अधिक महत्व 


गुरु गोविन्द दोनों खड़े, काके लागों पाय। 
बलिहाँरी गुरु आपकी, गोविन्द दिया बताय ।। 
क्षेप में गुठ की महिम! म्रपरम्पार है। वह दथावान, हितेषी, मार्ग-दर्शक, 
और प्रभु सदृश्य या उससे भी बढ़कर होता है। | 
प्रश्न 4 'साखी' शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए कबीर की साखियों के वण्ये- 
जे संक्षेप में स्पष्ट कोजिये । - | 
उत्तर- साखी का अर्थ सामान्यतः साखी शब्द की व्युत्पत्ति संस्क्रुत के 
वैर साक्ष्य शब्दों से स्वीकार की जाती है । श्री परशुराम चतुर्वेदी के श्रनसार 
से अस्निश्नाय उस पुरुष से है, जिसने किसी वस्तु या घटना. को अपनी ग्रांखों 
हो /” कबीर की साखियाँ भो उनके जीवनानुझबों का प्रतिरूप हैं।. 
प्रयने उपदेशों में “कागज की लेखी' कहने की बजाय आंखन से देखी” को 
जता दी । उन्होंने साखी को इस रूप में विबेचित कियो है जिससे कि वे 
[णय में सहायक हो सकी हैं। कबीर ने लिखा है-- 
साखी ग्रांखी ज्ञान की, समुझि देखि मन मांहि । 
बिन साखी संसार का, कगड़ा टूटत नाहि॥ * 
र्यात्‌ यदि भलो प्रकार से सोच-विचार कर देखा जाये तो साखियाँ ज्ञान- 
' काम देती ठैं। यंदि उन्हें साक्षी पुरुष के समान तत्व निर्णायक मानलें 
द्रपने श्रापको भव बन्घन से मुक्त कराने प्रें सफल हो सकते हैं । 
बण्य-विबय-साखियों का वण्ये विषय कबीर की ग्रात्मानुभ्तियाँ हैं । 
थे साखियाँ अनेक हैं । श्रतः उनके विषय में विविधता और भ्रनेकता है। 
ग्रन्थावली में संकलित साखियाँ 59 वर्गो में विभक्त हैं । इनमें प्रतिपादत 
धारा कोई एक नहीं है। श्र॑ंतः विषय ,की इष्टि से कबोर की 'साखियों को 
त शीर्षक में रखा जा सकता है-- 
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() सामाजिक सुधार (2) प्रेम घ्रौर भक्ति उरक (3) नीति और ` 
परक (4) दर्शन परक (5) जीवनानुभवों से सम्बन्धित (6) योग दर्शन सेस 
न्धित (7) ज्ञान परक (8) वेराग्य परक (9) भन-विषयक और (0) 
बिषयक । 2 

उक्त दस शीषंकों से यह व्यंजित होता है कि वण्यं विषय की रब्टि से क 
की साखियों की व्याप्ति ्रसीम है । उनमें कबीर के सुधारवाद, भक्तिवाद, र 
वाद, सामाजिक मानवतावाद और ्राचरशिक दृष्टिकोण को देखा जा सकता 

डॉ. द्वारिका भ्रसाद सक्सेना ने लिखा है कि ¬ ''कबीर की साखियाँ वेयरि 
` श्रनुभूतियों का भण्डार है, प्रगल्भता और प्रभविष्णुता में बेजोडं हैं। वे र 
` स्वाभाविक सौन्दर्यं से ग्रोत-प्रोत हैं, ग्रत्यन्त साधित हैं तथा ज्ञान और भक्ति, ने 

कता श्रौर व्यावहारिकता, दाशंनिकता और भावुकता, आध्यात्मिकता 

श्रालोकिकतः का समुच्चय हैं। इन साखियों द्वारा सवं साधारण को उस 

शक्तिमान का परिचय देकर उस शक्ति के साथ सम्बन्ध जोड़ने के लिए साघना 

अज्ञात श्रोर अक्षय स्रोतों का द्वार खोल दिया है” $ 
भरन 5: कबीर को भाषां पर एक सक्षिप्त टिप्पणी लिखिये । 


आ ध्रथवा 
| “कबीर भाषा के 'डिक्टेटर' थे |” 
कबीर की भाषा की प्रमुख 


इस कथन का विश्लेषण करते | 
अमुख विशेषताश्रों को स्पष्ट कीजिये । 

उत्तर-भाषा भावाभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। कबोर की भा 
यद्यपि सादी, अलक,र विहीन श्रौर कही-कहीं अनगढ़ या अपरिष्कृत भी है कि 
उसमें श्रभिव्यक्ति की मद्भुत क्षमता है। ऐसा प्रतीत होता है कि कबीर का भाः 
पर पणं श्रधिकार था । भाषा उनके संकेतों की चेरी थी । वे जसा चाहते भाः 
को वेसे ही नचाते थे । इसी कारणा तो डॉ. हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें भाषा द 
डिक्टेटर (तानाशाह) कहा ठी ?. 

कबीर की भाषा में निम्नलिखित विशेषताए' रष्टिगोचर होती है-- 

।. सधुक्कड़ो ्रथवा सिश्चित भाषा-- प्राचीन काव्य कलाघर' के सम्पाद 
श्री हजारीलाल शर्मा के अदुसार-' उनकी भाषा को सधुक्कड़ी कहा जाता है 
उसमें ब्रज, श्रवघी, राजस्थानी, पूर्वी, हिन्दी, भ्ररबी, फारसी झ्रादि संबी भाषा: 
के शब्दों का शावण्यकतानुसार प्रयोग, किया गया. है। उनकी भाषा में यदि क 
- श्रलकारित! आई भी है तो वह प्रयत्न साध्य न होकर पूणांतः स्वाभाविक ही है 

सादृश्य मूलक श्रलंकारों की सहज छटा वहाँ देखी .जा सकती है ।” 

डॉ सरनाम सिह शर्मा के मतानुसार ,-''इस सधुृक्कड़ी भाषा का जो हाँ: 
हमारे सामने श्रा रहा है उसपें रज भ्रौर खडी बोली हा एक रूप है अथवा यह ३ 


ने 
| 


। विशेष हिन्दी 97 # कई 


होगा कि ब्रज भाषा के गर्भ से दिल्‍ली और मेरठ के आ्रास-पोर्स की 
[रक और क्रिया रूपों को लेकर फारसी और श्ररबी के सहयोग से 
सत हो रही है, कबीर ने उसी का प्रयोग किया है । 
मक्कड़ी वृत्ति के संत-फकीर थे। अतः उनकी भाषा में विभिन्नं 
आं का मिश्रण होना स्वाभाविक ही था । 

प्रौर भाव के ग्रनुकुल भाषा--कबीर को भाषा की सबसे बड़ी 
भाव और विषय के अनुकल होना है। जब वे. भ्रन्धविशत्रास या 
[र करते हैं तो उनकी भाषा में श्रौज गुण, प्रम ज्ञान और भक्ति के 
गुण तथा नीति और सदाचार के वर्णन में प्रसाद गुण दिखाई देता' 
हिन्दुओं, पण्डितों और वेष्णवों को सम्बोधित करते समय उनको 
दी होती थी जबकि मुसलमानों को समझते हुए उसमें उदू पन ग्राँ 
प्रकार कबीर की भाषा विषय एवं भाव के अनुकल थी । 
तात्मक एवं प्रतीकात्मक भांषा--कबीर की भाषा श्रसाधारण रूपं 
साथ-साथ संकेतात्मक ग्रोर प्रतीकात्मक भी है। उनको भाषा में 
ब्दावली.का प्रयोग देखने को मिलता है । यथा शुन्य, श्रनहद, सहज, 
, अवधूत, इड़ा, पिंगला श्रौर सुबुम्ना | 'कीनी-झीनी बीनी चदरिया' 
संकेतात्मक एवं प्रतीकात्मक भाषा का उदाहरण है। 
पता एवं संगीतात्मकता- कबीर की वाणी सहज ओर . स्वाभाविक . 
} कुछ कहा मुक्त भाव से कहा । उन्होंने पद, दोहे और राग-रागि- . 
पसे रची हैं। उनमें गेयता होने के साथ-साथ गीतिकाव्य के ग्रन्यं 
विद्यमान टै । 

में-सम्पादक श्री हजौरीलाल शर्मा के शब्दों के साथ श्रपनी सहमति 
ए कहा जा सकता है-'कबीर की वाणी का कला या श्रभिव्यक्ति 
के तुलसी व सूर जसे कवियों के समक्ष तो नहीं ठहरता, पर उसमें 

वह सीधा हृदय से प्रस्फटित है तथा पाठक के हृदय को प्रभावित 
गारे विचार में यह उपलब्धि भी किसी तरह गौणा नहीं. कही जा 
[घा कसी भी हो, भाव चाहिये मित्त' की दृष्टि से कबीर काव्य की 
ग है । [ 
6. टिप्पणी लिखिये-कबीर का रहस्यवाद । 

श्रथवाः 

।र हिन्दी के प्रथम रहस्यवादी कवि हैं !” इस कथन की विवेचना 
[र के रहस्यवाद की प्रमुख विशेषताश्रों को स्पष्ट कीजिये । 
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उत्तर-- “मानव में जब से शान-बुद्धि नामक तत्व की स्थिति हुई 
उसकी चिन्तन प्रक्रिया में सृष्टि के उदगम आर अपने मूल के सम्बन्ध में 
रही है । उसने जब इस सृष्टि नियन्ता के स्वरूप को गुत्थी को ज्ञान का 
लेकर सुलझाने का प्रयास किया तब यह दर्शन का विषय बन गया, किन्तु 
कवि ने समझने का प्रयास कर अपने अनुभवों को वाणो को विशेष पद्धति 
व्यक्त किया तब इसे 'रहस्यवाद' कहा गया ! संसार का लगभग प्रत्येक श्र 
किसी न किसी अश में रहस्यवादी होता है । क्योंकि जन मानव क्रो भावता 
के द्वारा अभिव्यक्ति पाती है।” भ्रपेरिकन प्रो, प्रार (९70. P27) का कथः 
ही है--- र 

“Every Poet has at Jeast a touch of mysticism.” 

रहस्यवाद की परिभाषा- रहस्यवाद आत्मा और परमात्मा के 
सम्बन्ध को व्यक्त करने वाली स्थिति है। इसके लिए अद्वैतवाद और # 
ब्रह्म को कल्पना ग्रावश्यक होती है । विद्वानों न रहस्यवाद को व्याख्या भि 
प्रकार से की है । श्रहचाय रामचन्द्र. शुक्ल का कथन है-- 

“ज्ञान के क्षेत्र में जिसे ग्रद्व तवाद कहते हैं, भावना ऊ क्षत्र में बही 
बाद कहलाता है 


डॉ. गोविन्द त्रिगणायत के मतानुस।र--“बुद्धि के हारे झ्ाध्य।त्मि 
का निरुपण करना ज्ञान है । भावना श्रौर प्रेम के सहारे ब्रह्म के आधिउविक 
की उपासनः भक है + रहस्म्रवाद इन दोनों से भिन्न है। जङ साधक भ 
सहारे श्राध्यातिमक सत्ता को रहस्यसयी श्रनुभूतियों को वाणी के द्वारा 
चित्रों में सजाकर रखने लगता है, तभी साहित्य में रहस्यवाद की सृष्टि होः 

प्रथम रहस्यवादी कवि-कबीर --रहस्यवाद को झलक सर्वप्रथम 
देखने को मिलतो है, पर वेदिक प्राथनाश्रों में शुद्ध रहस्यवाद जैसी स्थिति = 
: तदन्तर सिद्धों और योगियों को वाणी में रहस्य भावना के दर्शन है, कि 
भावना से प्रमुख साधना है! वस्तुतः सूफियों और (सन्तों में) कबीर के ह् 
रहस्यवाद को प्रम की मधूर भावना प्राप्त होती है। सन्कों में कबीर । 


चिन्तक हें जिन्होंने अपनी भावनाओं और मान्यताश्रों के ग्रभिव्यंजन के लिए 
वादी शेलो का ग्रवलम्ब लिया । 


रे कबोर का रह॑स्थवाद--सामान्यतः (हस्यवाद के तीन प्रकारों का 
कया जाता है--(}) भावात्गक रहस्थवाद (2) साधनात्मक रहस्यवा 
(3) श्रम मूलरु रहस्यवाद । कबीर के काव्य में रहस्यवार्द के उपयुक्त त 
प्रकार देखने को मिलते है । इसके अतिरिक्त त्रो पृष्पपाल सिह ने कबीर ३ 
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चौथे प्रकार के रहस्यवाद के होने का भी उल्लेख किया है जिसे अ्रभिव्यक्ति 
रहस्यचाद की संज्ञा से भिहित किया गया है। 
(2) भावात्मक रहस्यवाद--भ।वात्मक रहस्यवाद का तात्पये उप स्थिति 
ब भावात्मक भूमि पर श्रज्ञात सता से सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयास 
ता है। इसमें गुरु प्रेरणा से ईश्वर तत्व की ओर उन्मुख होने, उससे 
के लिए व्याकुलता होना और आत्म्रा-परमात्मा के चिर मिलन का उल्लेख 
। कबीर के काव्य में भाबात्मक रहस्यवाद को ये तीनों ही स्थिति प्रभाब- 
ढेग से स्थान पा सकी हैं । गुरु प्रेरणा का उल्लेख करते हुए-- 
, “जब मे भुला रे - झाई 
मेरे सतगुरु जुगत बताई । 
गुरु से उस आध्यात्म सत्ता का जान प्राप्त कर शिष्य के मन में ज्ञान की 
चले पड़ी जिसमें मोहऽमाया और भ्रान्ति जनित श्रज्ञान को टाटी उड़ गई ।' 
ए्डितों की उक्तियां मिथ्या प्रतीत होने लगी। वह समभ गया कि “पण्डित 
दै सो झूठा !” ओर तब उसे अक्ति का मागं 'झीना' प्रतीत होने लगा । 
मा से मिलने की तड़पन वह अपने हृदय में ग्रनु”ब करने लगा -- 
“साई बिन दरद करेजे होय । 
दिन नहीं चेन रात नहि निदिया, कासे कहूँ दुखं  होय्‌। 
ग्राघी रतियाँ पिछले पहरवा, साई बिना तरस रहो सोग + 
कहत कबीर सुनो भाई प्यारे, साई मिले सूख होथ॥। 
अवन'स्मक रहस्यवाद की तीसरी स्थिति चिर मिलन को है। जीवात्मा 
परम सत्तः से मिलने को विकल थो, ग्रन्त में उससे महामिलन होता है और 
[त्मा को बास्तविक सुख की अनुभूति होती है-- 
एक समाना सर्कल में, सकल समाना नाहि। 
कबीर समाना कूक में, तहां दूसरा ताहि॥ «» 
उसकी यह अनुभूति जितनी तीव्रतर होती है, उसकी श्रानन्दानुभति भी 
बैसे बढ़ती जाती है । 
(7) साधनात्मक रहेस्थवाद--कवीर में दूसरे प्रकार का रहस्यबाद वहां . 
* होता है, जहां वे उस प्रिय को विविध हठयोगी साधनगश्रों से प्राप्त करने का 
प॒ करले हैं यहां भावना की मधुरता नहीं बरन्‌ साधना की जटिलता है-- 
चौंसठ दीया जोई करि, चौदह चन्दा माहि । 
तिहि घर किसका चानशा, जिहि घट संतगुरू नाहि ॥ 
इस प्रकार के साधनात्मक रहस्यवादी स्थल कबीर क॑ क।ब्य में विरल नहीं 
इनमें कबीर ने हठयोग का वर्णात नाथों, सिद्धों व यौगियों से प्रभावित होकर 
[ है 
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(|) ब्रम झुलक -रहस्यवाद --प्र म मूलक रहस्यवाद क 
: सर्वोत्तम भ्रभिव्पक्ति हैं श्रात्मा को प्रियतमा के समान हो प्रिय 
: प्रतीक्षा है 
बहुत दिनन की जोवती, बाट तुम्हारी राम । 
'जिव तँरख्न तुझ मिलन को, मनि नहीं विश्राम । 
घीरे-धीरे जीवात्मा की श्राकुलता बढ़ती जाती है और वह 
> द्वीपक बनाकर, प्रास्पों की बाती में रक्त का तेल सींचकर प्रिय 
व्याकुल हो जाती है । फिर भी उसे प्रिय की प्राप्ति नहीं होती । 
है कि प्रिय से मिलन होना सहज नहीं है। अपनी श्रनुभूति को 
- छयक्त करती है-- | 
हंसि-हसिं कंत न पाइया, जित पाइया तिनि रोय 
जो हांसे ही हरि मिल, तौ नहीं दुहागिनी कोय । 
अन्त में जीवात्मा के प्रयत्न सफल होते हैं श्रोर उसका प्रियत 
२ होता है । कबीर ने आत्मा-परमात्मा के साक्षात्कार को भी बड़ी 
` प्रस्तुत किया है । ह RS के 
(iv) ग्रभिव्यक्ति जनित रहस्थवाद--अ्भिव्यक्ति जनित र 
` सिद्धो, योगियों की संध्या भाषा के अ्रनुकरण पर उलट बांसियों में 
' एक उदाहरण देखिए ट 
` समंदर लागी आगि, तदिया जलि कोइला भई । 
देखि कबीरा जागि, -मंछी रूखा चढ़ि यई ॥ 
संक्षेप में कंबीर के काव्य में उपयुक्त चारों प्रकार का र 
जाता है । इनमें प्रेम मूलक रंहस्थवाद कबीर की प्रकृति के ग्रनुकूल 
` सर्वश्रेष्ठ है । इसमें सन्देह नहीं कि कबीर हिन्दी के सवश्र ष्ठ प्रथः 
कवि हैं । अमेरिकन मंहिला झण्डरहिल ने उन्हें “भारतीय रहस्यवाद 
में सर्वाधिक रोचक व्यक्ति” माना है जो उचित ही है- _ 
“The most interesting personality of the histor 
। mysticism.’ [ 


2. मलिक मुहम्मद जायंसी 
प्रश्न 7. पद्भावती का नख-सिख सौन्दर्य सुनकर राजा रंत्न 
स्थिति हुई ? . ४ 
उत्तर--पद्मावती का ग्रालौकिक सौन्दर्यं का वेशेन सुनकर 
मूच्छित हो गया । वह प्रम के भ्रथाह सागर में गिर पड़ा । विरह भ 
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प्रन हिलोरे लेने लगा । वह कभी निः श्वांस छोड़ता और कभी बिना सांस 
हो जाला । क्षण में उसका मुह पीला ग्रोरः क्षण में श्वेत हो जाता । उसकी न. 
होतो थी|ग्रौर न ही उसमें प्राणं थे । उसके मुह्‌ से केवल त्राहि-त्राहि, बचाग्रों- 
ओ के बोल ही निकलते थे। इसके अलावा वह्‌ प्रोर कुछ नहीं बोल पा 
। था। | 
उसे जमे ही चेतना हुई गैसे ही उक्षमें गैराग्य उत्पन्न हो गया । बह बालक 
समान रोने लगा। उसने कहा कि श्रभी मैं अमृत नगरी में उस प्रिय के पास द 
। अब यहाँ कहा मृत्यु लोक में ग्रा गया हूँ । मेरे प्राश तो वहीं रंह गये हैं । 
ब मेरा शरीर . प्राणहीन और निर्जीव है। प्रिय मुके निकट ही दिखाई देता है। | 
मेरा हाथ उस तक पहुँच नहीं पा रहा है। प्रेम में उसका चित्त ऐसा लगा था. 
वह पलक भी बन्द नहीं कर पा रहा था। उसकी दशा ऐसी थी जैसे कोई गुड़ 
| लेने पर यू भा हो गया हो ' उसे अपने हृदय में वह दोप दिखाई देने लगा जहां. 
के प्राण थे। शेष सारी सृष्टि उसे ्रन्धकारमय लगने लगी । उसने श्रपना 
श्चय बताते हुए कहा कि वह एक-एक फूल के पास जाकर उस प्रियं का पता 
छेगा । वह भोरे-के समान उस केहाकी के पास॑ पहुँचकर अपने प्राणा न्‍्योछावर 
र देगा। | ~ 
इस भ्रकार पद्मावती का नख-सिख सुनकर राजा रत्नसेन उसके भ्रथाह 
[म सांगर में पड़कर हिलोरे लेने लगा । उसे श्रपने जीवन की ' कोई श्राशा नहीं. 
रही । वह रानी पद्मावती को पाने के लिए केरागी बनकर घर से निकल गया । 
प्रश्न 8. राजा को प्रेम के ग्रधाह सागर में पड़ा देखकर उंसके हितेषी उसे. 
या-क्या कहकर समकाने लगे ? [ 
उत्तर--राजा को प्रेम बाणा से पीड़ित जानकर उसके सगे सम्बन्धी तथा 
कुठरम्ब के लोग शीघ्र आये और अ्रनेक प्रकार से उपचार कर उसे होश में लाने का 
प्रयास करने लगे । राजा के चेत में आते पर उन्होंने उसे समाते हुए कहा कि 
किशी से प्रेम करना उचित नहीं है प्रेम का फल मधुर होता है, उसे चखने वाले 
को प्राण देने पड़ते हैं। प्रेम को जोडने में सुख मिलता है पर प्रेम सम्बन्ध का 
निर्वाह करता श्रत्यन्त कठिन है प्रेम को धव ग्राकाश के ध्रव से भी उचा है 
प्रौर जो पहले सिर देकर इस मार्ग पर पंर रखता है, वही प्रेम के धब को छू 
पाता है । वियोग दुःख कौ सहन करने बाला ही साध्य तक पहुँच पाता है । 
गुरु रूपी तोते ने राजा को समभाते हुए कहा कि हे राजन्‌ प्रेम करन 
बहुत कठिन है । प्राण देकर भी इस मार्ग की सफलता सदिएघ रहती है । तुम राज 
हो, तुम से वियोग साधा नहीं जायेगा । भोग श्रोर योग में स्वतः विरोध है । तुम 
जानते हो कि दही को मथे बिना घी नहीं निकलता । वंसे हो जब तक कोई स्व 
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इस मागं को कठिनाईयों को नहीं सह पाता, तब तक वह जिसे ढ़ इता 


नहीं सकता । विघाता ने प्रेम के पर्वत को दुर्गम व कठिन बनाया है । इ 


चलना तेरे बूते की बात नहीं है । छ 
तोते की बात सुनकर राजा के जी में चेत हुग्रा ॥ उसक ने 
रक्त बहने लगे | उसको दशा ऐसी शी कि मानो गुड खा लेता पर को 


गया है । उसे इस संसार से विरक्ति हो गयो श्रौर वह॒ राज्य को छ 


बन गया। ७ | ॒ 
प्रश्न 9. पदमावती गोरा बादल संवाद खण्ड का सारांश ग्रपः 


लिखिये । - oR 

उत्तर--चित्तौड के राजा रत्नसेन को दिल्ली के राजा श्रलाउद्दी 
द्वारा बन्दी बन! लिये जाने के बाद रानी पद्मावती विरहे सागर में 
वह प्रिय के ध्यान में मग्न होकर योगिन के समान रहने 'लगो और 
घूमते हुए न त्रों से प्रियतम की बाट जोहने लगी । उसकी यह दशा देख 
` ने उसे गोरा बादल नामक दो सामन्त वीर भाइयों के पास जाकर सह 
का परामर्श दिया | इस परामर्श की सुनकर वह चिन्ता से मुक्त होकर 
गयीं । उसने कभी पृथ्वी पर पैर नहीं. रखे थे । श्रतः वहाँ तक चलने में 
पैरों में छाले पड़ गये । | 

रानी का प्रैपने द्वार पर आगमन जानकर वे क्षत्रिय वीर थर-ः 
लगे और रानी का स्वागत करने के लिए घर से बाहर आये । वे चेयर 
कर रानी पर चँवर-ढलाने लगे। उन्होंने नित्रेःत किग्रा कि ग्रायक़ो इत र 
रहते इतना कष्ट पाना शोभा नहीं देता । आप हमें आज्ञा दे हम ञ्रापक 
पूरा करने में भ्रपने प्राणों को दांव पर लगाने पर भी नहीं हिचकिचाः 
बीरों का आ्राश्वासन जानकर रानो ने रो-रोकर सब समाचार सुनाये 
कि तुम इस राज्य के आधार स्तम्भ हो । युद्ध कोशल में निपुण हो । तुभ्ह 
वीर पूरे राज्य में नहीं है । मेरे स्वामी बन्धन में पडे हैं। में जोगिन बन 
के पांस जाऊगी ग्रौर स्वयं को बन्दी गृह में डालकर अपेते प्रिय को ब 
कराऊगी । 

राती की व्यथा सुनकर दोनों बीर द्रवित हुये । उन्होंने कहा, कि 
ही तुर्के से मेल करने के विरुद्ध थे, लेकिन हमारी बात नहीं सानी र 
स्वामिभक्त सेवक हे। तुम श्रपने स्वामी के रहते जोगिञ कंसे बनोगो ? 
प्राणों का मोह त्यागकर उन्हें छुड़ा कर लायेगें गोरा बादल को यह डा 
रानी ने उन्हें ' पान का बीड़ा स्वीकार करने का निवेदन किया ओर क 


द ७ ५. ° ~ 
प्रगद, हनुमान, मुस्टिक, मारेण्डेय, श्रजु न, भीम, परशुराम और करों 
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हनुमान ने श्रीराम को बन्धन मुक्त करवाया था, वैसे ही तुम राजा. को 
क्त करके. हम दोनों का मेल करा दो । oe 
[नी की बिरह व्यथा देखकर और उसके दीनता भरे वचनों को सुनकर 
न्तों जी. ५ {74१ और कहा कि हम तुम्हारे जिए सिहासत सजाकर 
छुत्र तानेंगें। तुम पालकी में बेदो अ्रौर राजमहल क! प्रस्थान करो । उन्‌ 
मस्तों के ःशवासन भरे शब्दों को सुनकर रानी -का हृदय कमल खिल 
सके हृदय से अन्धकार छट भथा और सर्वत्र उजाला हो गया । वह सिहा- 
बैठकर सखियों के साथ राजमहल को लौट गयी । इस श्र श में रानी का 
; प्रति असीम एवं पवित्र प्रेम का वरान हुप्रा है। राजा को पुनः पाने के 
नी अपना सर्वस्व त्याग करने को तस्र है। गोरा-बादल की वीरता भी 
प से स्मररीय है! ॒ 
: 3. गोस्वामी 'तुलसीदास | 

पश्न 0. श्रीराम-सीता के अयोध्या `न लौटने के विचार को सुनकर मंत्री 
का वया हाल हुम्रा ? + 
उत्तर श्रीराम रौर सीता श्रयोच्या लौटकर नहीं चलेंगे यह जानकर 
मन्त वैसे हो विकल हो गया । जैसे कोई सपं पनी मशि खोकर विकल. 
3 | उसे न तो नेत्रों से कुछ दिखायी ही देता था श्रोर न उसके कान कुछ 
| पाते थे वह चाहकर भी अपने मंन के भावों को भ्रकट नहीं कर पा रहा 
यद्यपि श्रीरामं ने उसे प्रनेक प्रकार से समकाने का प्रयास किया फिर भी 
हृदय का ताप कम नहीं होता था । श्रीराम ने उसको सभी शकाश्रों का 
एन किया अन्त में इसे अपने कमं की गेति जातकर उसने स्वीकार कर लिया। 
प्रकारं कोई वणिक लाभ की आश! से विदेश जाये पर वहाँ अ्रपना मूलधन 
। दे ग्रौर दुखी होकर आये, वैसा ही दुःख सुमन्त जी को हो रहा «| । बहे. 
घे जाने का जरा भी इच्छुक नहीं था, पर श्रीराम को श्राज्ञा को मानकर उसे 
या लौटना ही ५ड़ा ' ः 

प्रश्‍न ।4. केवट-प्रसंग का सार अ्र।ते शब्दों में लिखिये । 

उत्तर--मंत्री सुमन्त जो को विदा करके श्रीराम, सीता और लक्ष्मण सहित 
र के कितारे पर गये । संगा पार जाने के लिए श्रीराम ने केवट से नाव 
को कहा | केवट नाव. नहीं लाया शरीर कह लगा कि मैंने आपके चरणाः 
म प्रभाव को जान लिया हैं । लोग कहते हैं कि प्रापके चरणा कमलों को धूल 
रुष्य बना देने वार!। ग्रौषधि हैं । उप? स्पर्श से पत्थर की शिला सुन्दर स्त्री 
[ई । यदि मेरी नाव भी मुनि की स्त्रः में बदल गई तो मैं वया करू गा । यह 


ठो सेरी आजीविका का ग्राधार है । सें इसके प्रतिरिक्त दूसरा कार्यं भी नहीं 
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जानता, तो है प्रभु ! मैं श्रपने बच्चों का भरंण-पोषण कसे 
गंगा पार जाना ही चाहते हैं तो मुभे श्रपने चरणा-कमल 
दीजिये । | 
; केवट ने श्रीराम से कहा कि मैं आपकी श्र महाराजा 
खाकर सत्य कहता हूँ कि मैं आपके चरणा-कमलों को -घोये बिना 
नहीं बंठ।ऊंगा । भले लक्ष्मणा जी मुझ बाण से ही:ग्रहित क्‍यों न 
मैं आपसे किसी प्रकार की उतराई भी नहीं चाहता हूँ । केवट के 
वचनों को सुनकर करूशानिधान श्रीराम, सीताजी और भाई लक्ष 
कर मुध्कराने लगे। 
श्रीराम ने मुस्कराते हुए केवट से कहा, हे भाई ! तुम 
तुम्हें कोई हानि न हो जल्दी से पानी लाकर मेरे पर घो लो ग्रौ 
उतार दो । श्रीराम को ग्राज्ञा पाकर केदट पानी क! कटोरा भरके 
प्रेम की उमंग में आनन्दित होकर उनके चरणों को धोने लगा । रि 
परिवार के साथ उसने चरशामृत पान करके श्रीराम को प्रसन्न 
ले गया । . 
राम, सीता, लक्ष्मण श्रौर निषादराज नाव से उतरकर गं 
हो गये । प ति के हृदय को समभने वाली सीताजी ने श्रपनी मणि 
उतार कर श्रीराम को दी और कहा कि हे स्वामी ! इससे कहियेगा 
उतराई ले ले । यह सुनकर केवट विकल होकर प्रभु के चरणों में गि 
कहा, हे स्वामी ! में. बहुत समय से मजदूरी कर रहा हूँ पर आ्राज 
पर कृपा की है । मुझे अपने कार्य की भ्रच्छी मजदूरी मिल गयी है । 
` श्राप लोटते समय जो कुछ देगें, में उसे स्वीकार करूंगा । श्रीराः 
सीता ने केवट से मजदूरी लेने का बहुत ग्राग्रह किया । लेकिन 
लिया । अन्त में श्रीराम ने भ्रपनी निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे 
प्रश्न ।2. सीता जीने गेंगा की पूजा करके उससे कौनर 
करने की प्रार्थना की ? ; 
र Mr गंगा पार उतरकर सीताजी ने गंगा से प्रार्थना ब 
स+ मनोरथों को पूरा करना, जिससे कि मैं अपने पति श्रीः 
लक्ष्मणा के साथ सकुशल लौटकर यापकी पूजा कर सक । सीत 
३% ४58 वाणी को सुनकर गंगा जी ने मधुर वाणी में कहा | 
सीता ! तुम्हार > [| 
ptr ON se 
हि हैं हाथ : 
सवा कर तो है। तुमने जो विनय प्रकट की है, यह तो मुभ पर कृपा 
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री ! मैं प्रपनी बाणी को सफल होने के लिए तुम्हें श्राशी वाद दूँगी । तुम अपने 
नाथ और देवरु सहित सकुशल ग्रयोध्या , लोटोगी । तुम्ह!री सारी मनोकाम- 
` पूरी होभी और संसार में तुम्हारा यश छा जायेगा । 
प्रशन ।3. श्रो वाल्मोकि जो ने श्रीराम के निवास के योग्य कौतसा स्थान 
लाया ? i 
उत्तर--वाल्मीकि जी ने प्रभु श्रीराम से अत्यन्त संकोच -के साथ कहा कि 

स्वामी ! आप तो खववेव्यापी और ग्रन्तर्यामी हैं। आप ही ऐसा कोई स्थान बतला 
जिये, जहां प्राप नहीं रहते हो ? श्रापने षूछा है तो सुने, आप सीताजी और लक्ष्मण 
हत उन व्यक्तियों के हृदयों में निवास कीजिये, जिनके काम समुद्र की भांति 
पकी लीला रूपी कथाश्रों सरिताश्रों से निरन्तर भरते रहते हैं, लेकिन तृप्त नहीं 
` हैं । जिन्होंने अपने नेत्रों को आपके मेघ रूपी रूप के दर्शन के लिए चःतक 
। रखा हैं, आप उनके हृदय सरोवर में निवास कीजिये । जिन मनुष्यों की वणी 
॥नसरोवर में हंसिनो बनी हुई आपके गुण रूपी मोतियों को चुगती रहती हैं, 
प उनके हृदय में निवास कीजिये । जो व्यत्रित आपको अपंण करके भोजन करते 
और आपके प्रसाद रूप ही वस्त्र और आभूषण धारण करते हैं, जो देवता, गुरु 
र. ब्राह्माणों के प्रति श्रद्धावन्त हैं ्रोर नित्य प्रति आपके चरणों की पूजा करते 
, जिनके चरण आपके तीर्थो में चलकर जाते है, जो निरन्तर श्रापके नाम को 
पते हैं श्रौर सपरिवार आपकी पूजा करते हे, आप उनके मन-मन्दिर में रहिये । 

हे प्रभु ! जिनके मन में काम क्रोध, मद, श्रभिमान, मोह, लोभ, राग, द्व ष, 
पट और माया नहीं है; जो सबके म्रिय और सबका हित करने वाले हैं । श्राप 
नहीं के हृदय में निवास को जिये । भाव यह है कि श्राप अपने भक्तों के हृदयों में 
दा आवास कीजिये । 

प्रश्न ।4. तुलसी की काव्यगत विशेषताओं को संक्षप में लिखिये । 

उत्तर--हिन्दो साहित्य के इतिहास में भक्ति काल को विद्वानों ने स्वणां युग 
थे संज्ञा प्रदान की है । महाकंवि तुलसी इसी स्वरां युग की अनुपम देन है । दूसरे 
ब्दों में यदि यह कह दिया जाय कि भक्ति काल को स्वाँ युग मानने का सुरद 
एघार तुलसी साहित्य हो थए, तो इसमें श्रतिशयोक्ति नहीं होगो । वस्तुतः अपने 
ग के प्रतिनिधि कविथे। तुलसी का काव्य चिर नृतन है। उसमें पाठक को 
त्येक बार नवोनता के दशत होते हैं । ऐसे काव्य की विशेषत!ग्रों का एक बार 
} सम्पूर्णो रूप से उल्लेख कर देना सम्भव नहीं है फिर भी संक्षप में तुलसी को 
ग्रव्यगत विशेषताएं निम्तांकित. हैं-- 
| तलसी भक्त पहले हैं, कवि बा: में । फलतः तुलसी का काव्य भक्ति से 


गरोत-प्रोत हे ! 
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2, तलसी मे मानव श्रन्तःकरणा की सूक्ष्म से-सूक्ष्म वृत्तियों का 
में चित्रण किया है । 

3. उनके काव्य में बाह्य जगत्‌ के भी. विभिन्न. रूपों 
मिलता है । 

, उन्होंने राम कथा के मासिक स्थलों का चयन करके उस 

वणान किया है । 

5. तुलसी का श्रृंगार वर्णन भी अत्यन्त मर्यादित, संयत 
है । 

6. उनके काव्य में सभी रसों का परिपाक हुआ है । 

7. उतका काव्य स्वान्तः सुखाय होते हुए भी सवं जन हिताय 
कल्याणा की भावना 'उसमें फट-फूट कर भरी हुई है । 

8. तुलसी के काव्य में गम्भौरता और मर्यादा स्त्र हृणि 
है 


ही 


9. तुलसी का .क'व्य अपने युग का प्रतिनिधित्व करता है । 


- 70. तुलसी का काव्य समन्वय को विराट चेष्टा है । 
। तुलसो प्रबन्ध काव्य की रचना में परंस पट्‌ है । 
32. उनके काव्य में तीनों गुण मिलते हैं । प्रसाद गुमा के कारश 
काव्प जनता का कल कण्ठाहार बना हुआ 
।3. तुलसी के काव्य में आव श्रौर कला दोनों पक्ष ही प्रबल एव 
।4. उन7 काव्य में अलंकार अनायास ही श्राये हैं जो श्रष्ठ ञ्र 
विक हैं । [ 
।5. उनकी भाषा भावानुक्ल और छन्द योजना रसानुक्ल हू 
इस प्रकार हम देखते हैं कि तलसी के काव्य में अनेक चिः 
जितके कारण उन्हें समचे हिन्दी साहित्यका सव्र ठ कलाकार क 
ही हें ; 
4. रहोस 
प्रशन 5 रहीम के प्रम निरुपण की विशेषताएं लिखिये। 
उत्तर-र हीम द्वारा वशित प्र म में अ्रनन्यता और प्रिय के प्रति 
का भाव देखने को मिलता है। प्रिय का साथ न रहने पर बकुण्ठ द 
कल्पदृक्ष का छया ४। उ-हें ग्राह्म नहीं है। प्रेम सदा समान रहता के 
>= व्यवहारा की तरह लेन-देन का भाव नहीं रहता। प्रेम के 
र'लदान और समपंण की भावना का होना 'श्रावश्यक है। जिस प्र 


बम 
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, बह सच्चा प्रेम नहीं है । प्र म को आग हृदय मं एक बार लग जाने 


भी शान्त नहीं होती । वह बुभ-बुभ कर भी बार-बार सुलगती 
कि 6. रहीम के नीति सम्बन्धी दोहों में से किन्‍्हीं तीन दोहों का सार 
में लिखिये ! 
रहीम हिन्दो साहित्य में नीमि कवि के रूप में विख्यात हैं ॥ उनके 
अनेक अवसरों पर हृष्ठान्त स्वरू! कहे जाते हैं। यहाँ हम उनके तोन 
न्घी दोहों का उल्लेख करगे । 
म जी कहते हैं कि जब कोई तीचा बक्ति बड़ा'बन जाता ह्‌'तो उसमें 
जाता है । वह इतराने लगता है धरोर उसक्री चाल ढाल तथा व्यवहार 
जाता है । े 
हीम जी लिखते हैं कि नोच व्यक्ति को संगति से सज्जन और सरल 

व्यक्ति भी कलंकित हो जाते हैं। जंसे कंलारिन के हाथ में दूध भरा 
पर भी सब उसे मरा ही समझते हैं। | ः 
'हीमदास जी. लिखते हैं कि शीलवान सदाचारी व्यक्तिक पास बन न 
थी उनको भैः? प्रतिष्ठा रहती है, जैसे कुलवध्‌ विथड़ों में भी सभी का 
प्त करती है । यथा-- ः 

“घन थोरो, इज्जत घड, कहि रहीम! का बात । 
जेस वुल की कुलवधू, त्रिथडन माहि समात ४ 

पष्प 7. रहीम ने संगति के प्रभाव के सम्बन्ध में क्या लिखा है ! 
उपर--रहीम ने संगति के प्रात का अपने अनेक दोहों में बिघ्दार स 
या है । उनके अनुसार व्यक्ति जैसी संगति में रहता है, दह स्वयं भी वेसा 
रात! ‡। जैसे स्वाति जल की बद संगति के प्रभाव से विविध परिणाम 
वह बद उले के वृक्ष की संगति से कर, सीप की संगति में मोती और 
की संगति में विष बन जाती है । इसी प्रकार बुरी संगत में' रहने वाली 
स्तु या व्यक्ति को ग्रपयश मिले बिना नहीं रहता । कलारिन के हाथ में 
पात्र होने पर भी लोग उसे मदिरा हा समभते हैं । 
रहीम के अनुसार संगति का प्रभाव केवल उसी व्यक्ति पर नहीं पड़ता, 
अपने मन पर पूरी तरहं'से नियन्त्रण है । श्रात्म संयमी पुरुष शुभ स्थान 
हर भी कुकृत्य नहीं करता । जैसे कि जल में शरीर की. छाया पड़ने से 
पक्ति का शरीर जल से प्रभावित होकर भीगता नहों है । .यथा -- 
जो “रहीम” मन हाथ टै, तो तत कहुँ किन जाय। 
जल में जो छापा परे, काया भीजति नाहि॥ 


~ 


साधना पास 


अर्थात्‌ संगति के कुप्रभाव से केवल ग्रात्म-संयमी पुरुष ही बच पाते हैं 
प्रश्न 8. रहीम ने दुष्ट व्यक्तियों की प्रवृति के विषय में क्या कहा 
लिखिये । | 


उत्तर--रहीमदास जी ते नीच व्यक्तियों के स्वभाव के विषय में बताते 
कहा है कि नीच व्यक्ति कभी किसी के काम नहीं श्राते । वे स्वयं तो किसी 
कार्य करते नहीं और यदि कोई दूसरा किसी के काम त्राता हेतो उसे भी 
का प्रयास करते हैं । दूसरों का हित उन्हें कभी नहीं सुहाता । दुष्ट व्यक्तियों 
थोड़ा धन था कुछ ऊँचा पद मिलते ही वे इतराने लगते हैं। उत्रमें अहंकार 
जाता है । उनकी गति टेढी हो जाती है ; ऐसे व्यक्तियों के साथ रहने पर 
किसी को सुयश नहीं मिलता । वे हमेशा हल्की श्रौर ओछी बाते ही करते 
कहते हैं। ऐसे व्यक्तियों के कहने-सुनने का कोई विचार मन में नहीं ल 
चाहिये । [ ; 


प्रश्‍न ।9. रहीम के बरवों के ग्राधार पर उनकी भक्ति भावना पर प्रक 
` डालिये । [ 

उत्तर- रहीम जी यद्यपि मुसलमान थे तो भी उनके हृदय में भगव 
कृष्ण के प्रति ग्रगाध प्र था । उनके ग्रनेक दोहों में कृष्णा के प्रति उनका अन 
विश्वास ग्रौर एक. निष्ठता देखने को मिलती है । पाठ्य-पुस्तक में संकलित 'बर 

छन्द "में कृष्ण के प्रति उनका भक्ति भाव विशेष रूप से मुखर हुआ है। कृष 

से मिलने की उत्कण्ठा उनके हृदय में वियोगिनी नाथिका के- समानं सदा ब 
रहती है श्रौर,दिन-प्रतिदिन उसमें निरन्तर वृद्धि होतो जाती है। प्रिय के श्रभ 
में उन्हें दिन में चेन नहीं पड़ता | . वे निरन्तर उनके दर्शनों के लिए विक 
रहते हैं । 

रहीम की भक्ति में एकनिष्ठता है । अ्रनेक देवी-देवताओं के रहते हुए भी 
तो प्रियतम कृष्णां का ही ध्यान करते हैं । यथा--- 


“जदपि बसत हैं सजनी, लाखन लोग। 
हरि बिन कित यह चित को, सुख संजोग ॥' 

उनको भगवान की मोहनी मृति स्वप्न में भी विस्मृते नहीं होती-- 
“सपनेहुँ नहि । बिसरे, मोहनि-मीति ।” 

प्रिय को प्रतीक्षा करते-करते उतके घ्राण उनकी पलकों में ही आ गये हैं 
जब ते मोहन बिदुर, कछु सुधिनाहि॥ 
रह्‌ प्रान परि पलकनि, रग मन. माहि॥ 


कण्डरी विद्येष हिन्दी - 239 


अनुसार मानव देह अत्यन्त दुलंभ है। इस देव-दुलंभ देह को 
हा कार्यों को प्रमुखता देनी चाहिये-प्रथम- तो भगवान की 
सद्जनो को संगलि । यथा -- 

मानुष तन रति दुलंभ, सहजहि पाय। 

हेरि-भजि कर सत संगति, कह्यौ जताय ॥। 

कवियों के इस भगवद्‌ प्रम को देखकर ही हिन्दी के किसो 
हा था--इन मुसलमान हरिजनन पर, कोटिन हिन्दू वारीय । 
| कृष्ण प्र श्रौर उनकी भक्ति सराहनीय 


5. सीरांबाई 


0. मीरा ने नाम स्मरण को महिमा का वरणांन किन शब्दों भें 
ये । 


मीराँ गिरधर नागर कृष्ण की माधुरी मूर्ति की दीवानी थी।' 
[रण करने वाले मुर'री ग्रौर गिरधारी कृष्ण उकके प्रियतम हैं। 
ने प्रिय का ही नाम स्मरणा करती रहती है। नाम स्मरण की 
ए मीराँ ने लिखा ई कि प्रभू नाम का स्मरणा करोड़ों पापों को . 
है । जन्म-जन्मातरों के पुराने पाप नाम स्मरणा सेः कट जाते हैं। 
मृत से भरा हुश्रा प्याला है, जिक्षके पीने से कोई इन्कार . नंहीं कर 
का तो तन-मन उन्हीं अ्निश्वरः प्रभु को महिमा में तल्लीन 


न 


“मेरा मन रामहि राम॑.रट रे। 

राम नाम जप लीज प्राणी, कोटिक: पाप कटे रे ॥ 

जनम-जनम के खत जु पुराने, नामहि लेत फटे रे। 

कनक कटोरे इम्रत भरयो, पीवन कौन नटे रे ॥ 

मीराँ कहै प्रभु हरि श्रविनासौ, तन-मन ताहि पटे रे॥'” 
[र मीराँ की भक्ति में नाम स्मरणा का प्रत्यधिक महत्व था। 


. 'पपझ्या' को लक्ष्य करके मोराँ ने क्या कहा ? उसके कथन के 
| स्पष्ट कीजिये । | 

-मीराँ के काव्य में प्रकृति के उद्दीपन रूप में पपीहे का वणान हुप्रा 
नक्ष्य करके मीराँ ने श्रनेक पद लिखे हैं, जिनमें से दो पद हमारी 
भी संकलित हैं । विरहणी को पपीहे के बोल नहीं सुद्राते। उसकी 
'ट सुनकर उते श्रपते प्रियतम क! .स्मरण हो ग्राता है श्रोर तब 
उ-पी उ काः स्मरण करते ही बीतती है | मीराँ श्रपने महल में ग्रानन्द 
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से सो रहीं थी । श्रकस्मात्‌ उसे पपीहे के बोल सुनाई देते हैं । वह जाग 
पपीहा उसे अपना शत्रु लगने लगता है । उसे अनुभूत होता है कि उसने उ 
दुःख को जगाकर जले पर नमक छिड़कने का कार्य किया है । अतः वह प 
लक्ष्य करके कहती है-- 

“रे पपइया प्यारे कब को बैर चितार्‌यों । . 

मैं सूती छी अपने भवन में, पिय-पिय करत पुकारयो । 

दाध्या ऊपर लूण . लगायो, हिंबड़ो करतब सार्‍यो ॥ 


कभी विरहणी पपीहे को पीव की वाणी बोलते से मना करती 
` उससे विनय करती हुई कहती है कि “पपझ्या रे पिव की वाणी न बोल 
यदि कोई विरहणी उसकी आवाज सुन लेगो तो वह क्रोध के आवश 
चोंच ही नोंच कर रख देगी और ऊपर से काला नमक छिड़क देगी जिससे 
उसकी वेदनाँ को भ्रनुभव कर सके । 

विरहणी मीराँ पपीहे से प्रिय पर एकाधिकार प्रकट करती हुई क 
कि प्रिय मेर हैं, मैं प्रिय की हूँ, त्‌ पिउ-पिउ कहनें वाला कोत हांता है! 
ही उप्तकी मनः स्थिति में परिवर्तन होता है ्रौर बह कहती है कि तेरे पुक 
यदि गाज मेरे प्रिय श्रा गये तो में तेरे बोल को युहाबणां मानू गी । में तेर 
साथ झानन्द से पीउ-पीड कहुँगी । में तेरी चोंच को सोन' से मढ़वा दूर 
प्रकार हम देखते हैं कि पपीड़े को लक्ष्य करके मीराँ ने जो कह। है उसमें ' 
भास है । इस विरोधाभास का "कारणा उसकी वियोग जन्य अवस्था है। वि 
मनः स्थिति पर नियन्त्रण कर पाना प्रायः कठिन होता है। यहो कार 
मीराँ के पदीहे प्रसंग मे विरोधाभास है, जों स्वाभाविक री है । 

6. ढोला मार रा दहा {कुशल लाभ) 

प्रश्‍न 22. “मारु स्वप्न में पति दर्शन और विराहाकुलता'' शोष 
का सारांश अपने शब्दों म॑ लिखिये । 

उलर-मारवणी का योवनागम तथा स्वप्न दशेव ढोला से ना 
विरह को पृष्ठभूमि निमित करता है । स्वंप्त में अपने पति को देखने के द 
विरह संताप से व्याकुल होकर निःश्वासे भरने लगी और शुन्य मनस्क 
अपलक देखती हुई प्रिय के ग्रागमन को प्रतीक्षा में दिन गिनने लगी । यहां 
मानसिक दणा के श्रनुरूप कबि ने उसकी शारीरिक चेष्टा (ग्रनुभाव) 
भावपूण चित्र खींचा है-- 

ऊ लबे सिर हृथ्यड़ा, चाहती रस लुब्ध। 
ऊची चटी चा गि जिउ, मागि निहाउंइ मुग्ध ` 
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य को याद कर उसको श्राँखों से आंसू छलक पड़े । वह भ्रहनिश सन्तप्त 
। सङ्ियों से उसका यह हाल देखा नहीं गया । सखियों ने उसकी उदासी 
पूछा । मारवणी ने कहा--स्वप्न में मेने कामदेव के समान मनोज्ञ मूर्ति 
हैं । उसकी याद मुके भूलाये नहीं भूलती । यद्यपि मैने साजन को 
» वो भी हर क्षण मुझे उनकी याद सालती रहती है।” सखियां उसे 
कि हमारी समक में तुमने स्वप्न में अपने पति ढोलाकुंवर को ही 


“मारु नु' ्राखइ सखो, एह हमारी बुझ्क। 

साल्ह कुँवर सुहिणाइ मिल्यउ, सुन्दरि सऊवर तुझ ॥।” 
बे मारवणशी को पता चला कि स्वप्न में उसने जिस व्यक्ति को देखा' है 
¶ पति ही है तो उसके हृदय में मिलनोत्कण्ठा बढ़ गई । उसकी वेदना 
हो उठी । वह भी पणीहे के समान कातर स्वर में पिउ-पिउ को टेर लगाने 
[षाढ़ श्रा गया । पपीहे की साध पूरी हुई । उसका पिउ जो गया था, पर 
मारवंणी का प्रिय नहीं श्राया था । ग्रतः उसे पपीहे की पुकार श्रब 
[गी । वह उससे पिउ-पिउ की टेर न लगाने की विनय करतो है । उसको 
धुनकर उसे प्रिय के ग्रागमन को भ्रान्ति हो जाती है। वह कह उठती है-- 
“बाबहिया त्‌ चोर, थारी चाँच कटाबिसू ५। 
राति ज दीन्ही लोर, मई जरायउ प्री श्रावियउ ॥”” 


प्रोर कभी वह उसे ऊची झोत पर चढ़कर पिउ-पिउ की * टेर लगाने की 
रती है । शायद उसकी पुकार और बादलों की आवाज सुनकर उसके 
! आप । कभी वह उससे कहती है कि त्‌ बोलना बन्द करके या मेरे पर- 
तम को ही यहां ला दे । अन्त में हार कर वह यह भी कहती है कि तेरे 
डंगर भी जलने लगते हैं, पवत जेसा कठोर हृदय भी वेदना की ज्वाला 
लगता है । इसलिये श्रच्छा है कि त्‌ हमारा गांव छोड़कर चला जा-- 

“बाब्रहिया डगर-दहणा, छाँडि हमारउ गाम । 

सारी रात पुकारियउ, लइ-लइ प्रिय कउ नाम ॥* 
बरसात आने पर राजा, प्रजा, कविजन, पण्डित प्रोर गुणी सभी ्रानन्दित 
प्रदि दुःखी है तो केवल मारवणी क्योंकि उसके प्रिय उसके साथ नहीं हैं । 
काश में दुष्टा! बिजलियां वियोगिनी के घावों पर नमक छिड़कती हैं। बे 
प शिखरों के गले लग-लगकर चमकने लगी । मेघ भी श्रालिगन के मोद 
तजन करने लगे । श्रव तो वियोगिनी से रहा न गया ।-उसने मेघ से ही 
5 । 
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“बिज्जुलियां नौलज्जियाँ, जलहर तू ही लज्जि। 
सुनी सेज विदेस प्रिय, मधुरइ मधुरइ गज्जि ॥* 
तारी तो सपत्नोक ईर््या से शीर जलाना चाहती है, अतः पुरुष 
को ही मारवणी ने अनुरोध किथा। नारी मनोविज्ञान का [ 
रहस्य है । । र 
# मेघ सेश्रनुरोध करने पर भी विरह की ब्राग बुकी नहीं । उधर कु 
उसकी श्रन्तव्यंथा को भड़का दिया श्रब तो वह विरह विभ्नेप में पागल सो 
पड़ी । सरोवर के तीर पर कुछ कूरकों को देखकर उसने उनके पंख ' मां 
कुरमे श्रपने पंख क्यों देने लगी ? तब वह ढोला तक सन्देश पहुँचाने की 
करती है। कुरभों ने कहा-- हमारी पांखों पर लिख दो । लेकिन पांखों प 
पड़ने से स्याही के बह जाने का जो भय था। ग्रतः वह कहती है कि 
सन्देशा तो मुख द्वारा ही कहलवाया जा सकता है । | 
विरहिणी मारवणी जब प्रिय मिलन का कोई उपाय नहीं देखती 
पवन से प्रार्थना करती है । हे पवन, प्रिय का स्पर्श करके मुझे छुत्रो, वः 
लिए लाख पसाव होगा। यथा-- 
_ जिणि देसे सज्जण वसइ, तिणि दिसि वज्जउ वाउ । 
उवां लगे मो _लग्गसो, ऊ ही लाख 'पसाउ ॥ 
इस प्रकार कहा जा सकता-है कि मारवणी केःविरह में विरहिण 
मिलनोत्कण्ठा मर्मेस्पशीं ढंग से व्यक्त हुई है। - उसके विरह में श्रौरत का र 
स्वप्न, ग्रभिलाषा, मृत्यु की ध्वनि, बिजलियों के गर्व ्रोर मद पर कुढ़न 
सचारियों का प्रभावशाली ढंग से चित्रण हुआ है । 


क्र 


कथा विसर्जन (नाटक) 


(लेखक-लक्ष्मीनारावण लाल) 


x: 
® 


| 24. कथा का क्या ग्रथ होता है ? 'कथा विसरजेन' में कथा- का कया 
है ? 

उत्तर--'कथा' शब्द का प्रयोग हिन्दी साहित्य में प्रे माख्यानक काव्यो में 
गया है जंसे-सत्यवती कथा, कथा रत्नावतो, कथा कामलता, कथा 
ती, नल-दमयन्ती क्था । लेकिन 'कथा' का प्रयोग संस्कृत साहित्य में भी 
घत से होता था और भ्राचार्यो ने कथा-काव्य के लक्षण निर्धारित किये थे । 
आचाये भामह के प्रनुसार-"कथा कवि के साभिप्राय कथनों से युक्त होती 
[सका विषय कन्था हरणा (कन्या ग्रा प्रे मसी की प्राप्ति), युद्ध, वियोग होता 
हम देखते ठै कि डॉ. लक्ष्मीनारायण लाल ने अपने कंथा विसर्जन नाटक में 
शब्द का प्रयोग उंक्त रूप में नहीं क्रिया है। इसमें सन्देह नहीं कि इसमें नाटक- 
के कथन साभिप्राय हैं, पारिवारिक संघर्ष की भाँकी है ओर प्रियजन का 
ए भी है । इस प्रकार 'कथा विसजेन' में श्राचायं भामह द्वारा निरूपित तथा 
के चार लक्षणों में से तीन का सुन्दर समन्वय देखने को मिलता है । 
कथा का ग्र्य--डॉ. लक्ष्मीनारायण लाल के प्रनुसार कथा गढ़ी या बनाई 
गाती । कथा तो होती है | बनाने वाली चीज तो कहानी या प्लाट है। कथा 
[बन और समय की लीला है । वह हमारे भीतर से गुजरती. है और क्रीड़ा 
[“मुस्कराती है । उसका खोत जीवन की सनाततता है। उसका श्रादि भी है 
मापन भी । उसका सुमिरन है और विसजेन भी ।, वही कथा हमारी 
रा है। जो हमें हमारी संस्कृति से जोड़ती है । कथा में समाज को.संस्कृति से 
'खने क्री शक्ति होती है। नृत्य संगीत, ताट, प्रति स्थांपत्य कजा, लोगों 
लन-जुलन, कम, सुख-दुःख सबके बीच में वही कथा सूत्र है। डॉ. लक्ष्मी- 
ग लाल ने इसी ब्र में कथा को प्रह किया है । 


“नाटक का मूल तत्त्व भी कथा है । कथा में ही नाटक की वस्तु । वस्तु मे 
पात्र उसे वस्तु को धारण करने वाला! पात्र से ही श्रभितेता दर्शकों को 


“= 
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रस पिलाता है श्रौर दर्शक एकात्म होकर पीते थे ।” यह सब संस्कृति के 
से सम्भव होता था । सारे तार जुडे थे, इसलिए ब्रिजली चारों तरफ घड़ से 
जातो थी । लोग अकेले-अक्रेल नहीं थे पुरे समाज थे। इसलिए एक ही 
कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी -तक, सौराष्ट्र से लेकर ग्ररुशाचल, मेघालय 


समान रूप से प्रचलित थी--इतनी श्रलग-अ्रलग भाषाओं और बो 
बावजद ।'' 


"कथा विसजन में कथा का महत्व-ग्रपनी कथा का सुभिरन ही-- 
विसजेन' हैछ। कथा किसी की भौ हो सकती है । बात कहने और करने को 
नाटक में कथा कही नही जाती, वरन्‌ दिखाई जाती है । प्रस्तुत नाटक “ 
विसजंत” में भी लेखक ने कथा कही नहीं है वरन्‌ नट-नटी के घरातल पर 
दिखाई है । ्राज हम पश्चिम का प्रन्धानुकरण कर रहे हैं और इसमें यह भी 
गये हैं कि हम कोन हैं ? हमारे पूवज कौन ये? जब कोई समाज अपनी पर 
से कट जाता है तो वह दि'शरान्त और दिशाहीन हो जाता है। भ्राज हमारे स 
की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है । उच्च शिक्षा के प्रावरण की कचुलो पहने 
सेठी साहब, प्रकाशवन्द्र और श्रोमंरी नोलम जैसे पात्रों की हमारे समाज में 


कभी नहीं है; जो केवल नाम से ही भारतीय है परन्तु श्राचरण और व्यवहा 
पूरी तरह विदेशी 4” [ 


अपनी मस्क्रति से कटे लोगों के लिए पारिवारिक शान्ति, एकता, : 
श्रोर प्रेम का कोई महत्व नहीं है । सब एक-दूसरे से कटे-कटे, अलग-थलग अर 
अपने स्वार्थ और ग्रहं को लेकर चलने वाले । जो आँखें वाले होते हुए भी: 
बने रहते हैं।.सब कुछ जातकर भी अनजान होने का स्वांग रचते है। जो 5 
जवनः की पूणांता भारतीय नहीं बिरेशी होने में मानते हैं लेकिन यह भूल जाते 
कि पूर्वं पश्चिम नहो हो सक्रता और न ही पश्चिमो सभ्यता पूर्वीय हो सकती 

अतः ऐसे लोग अपने से, अपनों से, श्रपने परिवार से, सब-से कट जाते हैँ 
जीवत का सुख घर में- नहीं घर से बाहर ढू ढ़ते हैं। इस प्रकार डॉ. लाल ने $ 
इस नाटक की कथा द्वारा हमें अपने प्राप, अपने परिवार, परिवेश, समाज, ' 
कम; राष्ट्र, संस्कृति से जुड़ने और अपने आप को पहचानने की प्रेरणा दी है। 
कत 7 ˆ इसको जानना ही जीवन की वास्तबिक साथेकता है । 


सरन 25. 'कथा विसजंन' नाटक में 


[ 'प्रस्तावता' की उपयोगि 
oe ता पर प्रव 


उतर --ग्रोचाय रुब्रट ने नवों शती में कथा के तत्वों का उल्लेखं करते 


'प्रम्तावन)' 
५ न) को कथा का एक भमुख तत्व माना है। उनके अनुसार 'ग्रारम्भ 
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दोन्‌/ चाहिये जो प्रधान कहानी का प्रस्ताव कर सके । प्रस्ताबना का 
| नाटकों में बहुताथत से देखने को मिलता है। इसका प्रमुख उह श्य 
गी मूल समस्या से दशकों को, सामाजिकों को परिचिते करना है जिससे 
7 के विषय में जानकार संघषं की विविध स्थितियों का पुणतः रसास्वादन 


'। भला कथा के प्रसंग या समस्या को जाते बिना हम उसकी कथा को क॑से 
त्‌ -हें ? 


नाटक म नाटककार स्वयं कुछ कहने को स्थिति में नहीं होता । वह सामा- 
साथ नाटक को कथा को होते हुए देखता है। कथा में ही नाटक की 

ती है । पात्र उसी वस्तु को,धारण करते हैं। पात्र से ही ब्रभिनेता दर्शको 

-पिलाते हैं और दशक एकात्म होकर पीते हैं । कथा-सूत्र को जाने बिना 

क पात्रों ओर वस्तु से तादात्म्य स्थापित नहों कर पाते । फारसी नाटकों के 
पर और उसी के प्रभाव से विकसित भारतीय नाट्य परम्परा में कथा 

का सीधा होना दर्शाया. जाता है। जिससे दर्शक अपने श्राप को 
कथा से/ कटा-कटा अनुभव करता है । ँ 


डॉ. लाल के श्रनुसार नाटक का श्रारम्भ एक विचार, एक प्रस्ताव, एक 
का आरम्भ है । समस्या के भ्रारम्भ से पूर्वे दर्शकों को पृ ज्ञान देनां या 
(से श्रवगत करा मनोवैज्ञानिक और सीखने की प्रक्रिया के अनुकल है । 
गटककार श्रतीत श्रौर वतंमान के अन्तराल को दूर करता है । कथः शाश्वत 
{। उसकी इसो शाश्वलता के क्रम पें जो अ्वरोध ग्रा जातां है उसे प्रस्तावना 
[ जोड़ जाता है । नाटकों में पूवे रंग अथवा देवता पूजन का बिधान है, 
प्रत्येक देश को श्रानी-्पनो रूढि श्रौर विश्‍वात को बात है। फारसी 
में भो रंग-एजा का विधान था । चीन और जापान के नाट्य साहित्य में 
परम्परा देखते को मिलती है परन्तु पाश्चात्य नाटकों में इस क्रिया का पूर्ण 
[र कर दिया है । जब से भारतीय साहित्यकार पश्चिम के मुख।पेक्षी 
होंने भी देखा-देखी इसका त्याग कर दिया। फलतः. हेम श्रपनी परम्परा 
स्कति से कट गये ।. | 


कथा विसजत में प्रस्तावना को उपथोगिता--कथा विसर्जन में डॉ. लाल न 
्रम्परा से जुड़ने रौर जोड़ने का प्रयास किया हैं। बिना मूल से जुडे 
केसे हो सकता है ? हमारे सम'ज में आज सर्वत्र अशान्ति है। व्यक्ति घर, 
[ और परिजनों से कट गयां है । वह जीवन को, जीवन के सुख को घर में 
कं में नहीं बाहर ढू'इता फिरता है। जब तक व्यक्ति ग्रपने से नहीं जुड़ता 
' उसे सच्चो शान्ति प्राप्त नहीं होती । लेखक ने हमारे समाज में ब्याप्त 
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ग्रशान्ति का मूल कारणा ग्रपनी परम्परा से कट जाने को माना -है । परम्परा 
जाने के फलस्वरूप नाटक मंचीय न होकर केवल साहित्यिक बन आते हैं । 

कथा विसर्जन की प्रस्तावना में लेखक ने हमारी वर्तमान मनोवृत्ति 
वास्तविक रूप दिखलाने का प्रयास किया है | प्राचीन महापुरुषों के न 
दर्शकों का भड़क उठना, रंगशाला छोड़ होटल रेस्टराँ में चले जाना; विश्वा 
यथार्थं का श्रन्तर ही नाटक है, कथा हो नाटक है; राग सबके हृदय में रि 
ग्राज मंच पर नट-नटो की कोई श्रावश्यकता नहीं समझी जाती, आदि नट 
उक्तियां हमें प्राचीन सन्दर्भ से जोड़ देती है। लखनऊ शहर में आँखों देखो 
को दिखाना व नट को अहंकारी बताना भी एंक व्यंग्य है। भगवान की 
करना और दर्शकों का आशीर्वाद लेना भी एंक नाट्य परम्परा है। प्रस्ताव 
ग्रन्तिम भाग में नाटक के प्रधान पात्र माँ का परिचय देना दर्शकों का 
नाटक की कथा की श्रोर करने का प्रयास है । | 

द '' लखनऊ शहर । 
बड़े अफसर की एक माँजीथो। | 
कृष्ण की छोटी सी सूति उनके पास थी । 
जिसे ठाकूर जी कहती थी । | 
सारा जीवन माँ के लिए पूजा था। 
-- सब उनका था कुछ भी नहीं दूजा था 0 

उक्त प्रस्तावना सामाजिकों में उत्साह भरती है श्रोर उन्हें नाटक के 
तैयार करतो है । 'हो गई णाम न श्रई री कन्हैया” भी-वाटक की भावी कथः 
संकेत है । : 

'इस प्रकार कथो विसजंन' में प्रस्तावना' का होना भ्रपनी परम्परा 
जुड़ने का एक विनम्र प्रवास है । इससे एक प्रोर, तो प्राचो नाट्य परम्परा 
पालन हुग्रां है और दूषरी श्रोर श्राज के बेघर व उखड़े हुए दर्शकों को संस्कृ! 
जोड़ने का सत्प्रयास भी है । 

प्रशन 26. नट-नटी के प्रयोग से नाटक में कया प्रभाव उत्पन्न हुआ है ? 

उत्तर--नाटक के मंच पर भ्राज नट-नटी की कोई उपयोगिता नहीं सः 
जा रही है । दर्शक नट-नटी को देखकर नाक-भौं सिकोड़ने -लगते - है । पश्चिम 
opr a we | हे न प्रेस्तावना होती है करे न नाटक 

प्रभाव है न बतंम। - दाहिर्विक नाटकों मे य 

गें में उनका प्रयोग नहीं हो रहा है । 

भारतीय परम्परा--संस्कृत नाटकों में प्रस्तावना का विधान था । प्रस्ताः 

के प्रयोग का प्रधिकारी सूत्रवार कहलाता था। अग्रजो साहित्य समीक्षको : 
प्रादि ने सूत्रधार को प्रोफेसर, इंजीनियर ग्रादि की संज्ञा दी है। भ्री आर. 


~ 
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छ अतुसार पौराणिक सत्र जो बास्तु कला में दक्ष होता था और 
ये राजओं का परिचय सादि देना होता था, वही नाटकों में सूत्रधार 
॥ वस्तुतः सत्रधार नटों में प्रमुख होता था । वह रंगशाला निर्माण में दक्ष, 
संगठन में प्रवीण और नृत्य, श्रभिनय, संगीत व नाटक सम्बन्धी अन्य 
[पों तथा नियमों का ज्ञाता होता था । वह नाटक, नाटककार व नायक 
पाद्य वस्तु के गुणों को नान्दी द्वारा सूचना देने वाला भी होता था। 
[टको में सत्रधार के ग्रतिरिक स्थापक न!्मक एक अन्य पात्र भी होता 
[ये था । नाटक का नाम वताना, वस्तु का परिचय देना और प्रस्तावना करना 

। कालान्तर में स्थापक का प्रम्तित्व समाप्त टो गया और उसका स्यान ` 
लिया । सत्रघार की पत्नी ही नटी कहलाने लगी) पश्चिम के ग्रन्धा- 
कारण हिन्दी नाटकों में भी इतका स्थान गौण हो गया । 

! विसजेन-परम्परा से जुड़ने का प्रयास--श्राज नाटक में नट-नटी 

ति एक कठिन कल्पना की स्थिति है । यह प्रयास उस समय जबकि घर 

र पर पश्चिम परी तरह से हावी हो और भो कठिन प्रतीत होता है। इस 

पनी परम्परा से जुड़ने के विचार से नट-नटी का प्रयोग एक स्तुत्य 

i ् 

“यह्‌ ब्रात आज तब कहना कितना आश्चर्यजनक श्रौर पीड़ा दायक है 
नी संस्क्ति ही हो । इससे कितना संक्रान्त होता है श्रपने भीतर । हमें 
ज्ञो में अनुभव होता है कि जो हमें परम्परा से दिया गया है वह. श्रौर 
व हेपें अपनी पीड़ा से होता है, दोनों-से हम स्वयं परम्परा बनते हैं-- 
[रम्परा हम में आकर परिव्याप्त हो जाती है और हमीं से परम्परा आगे ; 
।” अपने को पहचानने और परम्परा से जुड़ते तथा उसको भ्रागे बढ़ाने 
र से ही डॉ. लाल ने इस नाटक में नट-नटी का प्रयोग किया है। 

कथा विसरजेत में नट-तेटी की उपयोगिता--डॉ. जाल ने नट-नटी का 
"कथा-विसजत' की प्रस्तावना में तो किया हो है-साथ ही वस्तु के अन्य 
7 भी उसका प्रभावशाली एवं सफल प्रयोग किया है । नाटक में नाटककार: 
| कहतः। उके जो कहना होता हे वह नट-नटी के मुख से ही कहलाता है । 

प्रक के दूसरे दृश्य में नीलम के कार्यों में जो तेजी है उस पर थोड़ा ग्रकुश 
'साँस्क्रातक संदर्भ का ध्याना दिला आवश्यक था। अतः इस दृश्य के 
नट-नटी के गायन का उपयोग नॉटिककार ने किया है । 

है मत धीरे चलो मैं हारी । 

हाथ गढरिया सिर पे गगरिया । 

वेरों में पायल भारी--उे मन ! 

उज्जबल रूप दिया बगुले को 
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कोयल कर दी कारी, 
नर चतुर को बाँक कर डारी 
राजा हो गये भिंखारी-हे मन ! 
गीत में प्रयक्त प्रतीक कथा के संदभ में अपनी सार्थक उपयोगिता र 
इसी प्रकार दूसरे श्रक के दूसरे दृश्य की संमाप्तिपर श्राधुनिक वि 
सारांश देना श्रावश्यक समभकर नाटयकार ने नट-नटी से कहलकाया हैं-- 
र पाप को पूजा से जोड़ दिया । 
बाहर के लोभ में घर को छोड़ दिया । | 
इसी प्रकार नाटक को प्रमुख पात्र माँ की मृत्यु पर नट-नटी ने जिस 
गायन किया है, वह माँ की बेदनामयी मृत्यु को सशक्त ग्रभिव्यक्ति 
देखिये 
किसी ने बुलदुल से पूछा 
ददं फुरकत का इलाज । 
< शाखे गुल से गिरी " 
 लड़पी। 
तड़पकर रह गई ।' , [ 
माँ को यह तड़पन भरी मृत्यु नाटक की वस्तु को परम्परा से जोडती 
प्रकाशचन्द्र जो मां के रहते न्युट्ल बना रहता है और भौतिकता को दौड में अ 
बुरा करके,अपना भविष्य बनाने का स्वप्न देखता है, वह परम्परा से जुड़ र 
है । नाटक के श्रन्तिम दृश्य में नीलम अकेली रह जाती है । 
भारतीय प्राचीन नाटकों में नॉटक के श्रन्त में भरत चाक्य का दि 
होता था । डॉ. लाल ने इस नाटक में नट-नटी के माध्यम से भरत ८ 
कहंलाया है । श्रन्त में नट-नटी दोनों गाते हैं-- 
कथा विसजंव होता है, सुनों वीर हनुमान । 
राम लखन सोय जानको, सदा करो कल्याण । . 
जो जन जहाँ से आयहू, कया सुनो मन लाय । 
भ्रपने-प्रपने भवन को, हरषि जाहु सुख पाय ॥ 
ताटक को प्रस्तावना में नट-नटी ने सामाजिकों से आशीर्वाद चाह 


श्रौर श्रब नाटक की समाप्ति पर उन्हें सुख के साथ विदा करना उनका कत्त 
भी बन जाता है । 


निष्कष-इस प्रकार डॉ. लाल दारा 'कथा विसजंन में नट-नटो का उपः 
ताटक को भारतीय परम्परा से जोड़ने का एक कठिन प्रयास है । नाटकका 
अपने कोशल से उतकी उपस्थिति सम्पर्णा नाटक में रखी है और वे कथा के 


> 
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टेः्पशियाँ देते हुए उपे सरक्ष उनाये रब्बो हैं। इयते रगमंच सज्जा 
प्रों को तंयार्‌ होते के लिए अ्रवसर भो मिलता रहा है प्रौर दर्शक 
सा! का पाकर उत्सुक भी बने रहे हैं। 'आ्रागामो कथा-सूत्र'का संकेत 
में भरत वाकय की प्रस्तुति नट-नउी द्वारा करवाना इस नाटके को श्रधिक 

बनाने मे सहायक सिद्ध हुई है । 

न 27. 'कथा-विसजन' शीषंक से नाटक का या सम्बन्ध है ? 

अथवा 

था विसजंन नाटक के शोषंक के औचित्य पर प्रकाश डालिये । 

र-किसो भी साहित्यिक कृति का शोषक उसके मुख्य पात्र, वस्तु, 

'र या भाव के आधार पर रखा जाता है, कभी-कभी लेखक की इच्छा 
षक निभेर करता है परन्तु कुछ. नाटक ऐसे विशिष्ट नामकरणा वाले. 

वे अपने समस्त विषय बस्तु को ही संमेटकर चलते हैं । डां. लाल द्वारा 
था-विसजेन' भी एके ऐसा ही नाटक है, जिसका शीषंक संक्षिप्त, सार्थक 
क्त है । 

प्ल शीषक-नाटक का शीषक प्रत्यन्त संक्षिप्त है-कथा विसजेन। संक्षिप्त 
सोमा पाँव शब्दों को होती है-परन्तु प्रस्तुत नाटक का शीर्षक केवल 
का है । इन दो शब्दों में ही नाटक की. सम्पूरां कथा, भाव, विचार, 
बृ और उद्देश्य को यह अपने में समाहित किये हुए है । 
बंक की साथकता-प्रस्तुत नाटक का शीषेक कथा के अनुकूल और 
किसी भी कथा का जत्र आरम्भ होता है तो उसका विसजंन भी होता 
र विसजेन एक नई कथा कां ग्रावाहन होता है । नाटककार ने स्वयं' 
लिखा है 
कथा बिसजन नाटय को अपने साथ लिए हुए नट-नटी हमें क्रीड़ा भाव 
मुस्कराते. हैं, देखों यह वही रास्ता है, जिस पर से हम कितने सो साल 
'थे। यहीं हमारी बह भेंट हुई थी। यह स्मृति का खेल नहीं है, यही 
गय है । कथा विसजत और ग्रावाहन.दोनों एक हैं जसे संस्कृति और 
एक है)” 
टककार के मन में ग्रपनी परम्परा से टटने को पीड़ा है प्राज हमारे 
प्राचीन परम्पराश्रीं का विसर्जन हो गया है। लेखक ग्रपनो परम्परा से 
इता है अपने सामाजिकों को जोड़ना चाहता है। वह परम्परा को आगे. 
'हता है, परम्परा का कभी अन्त नहीं होता । उसका कभी विसर्जन 
। यदि विसर्जन दिखाई भी देता है तो उसका श्रावाहन करने + लिए 
विसर्जन भी श्रपनी संस्कृति से जुड़ने का श्रावाहन ही है । 


® 
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नाटककार ने स्वयं स्वीकार किया है कि “कथा विसर्जन नाटक 
परम्परा से इसलिए जोड़ सका कि इस नाटक की मूल पात्र माँ | 
जुड़ी थी । उनमें प्रात्मा-उन्मूलित होने का किसी प्रकार का श्रनाथ भाव नह 
श्रपने इसी लक्ष्य की पूति के लिए बह नाटक के आरम्भ में.हं 
_ उज्ज्वल, पावन और प्र रक सूति का निर्माण करता है । 
“लखनऊ शहर, बडे श्रफसर को एक मांजी थी । 
कृष्णा को छोटी सी मूर्ति, उसके पास थी, 
जिसे ठाकुर जी कहती थो । 
सारा जीवन माँ के लिए पूजा था । 
सब उनका था, कुछ भी नहीं दूजा था ।” 
आगे को कथा मां के इसी-सर्वजनीन जीवन की झांकी है । जिनके 
श्रौर कमं में पवित्रता है। जो 'सियाराभमय सब जग जानी? समझकर 
बच्चों को भी श्रपने घर के ड्रांइग रूम में प्यार से लेलने देती, है । जो 
निष्पाप श्रौर क्षमाशील हैं । जिनके लिए घमं-कमं दिखाने की नहीं वरन : 
को वस्तु हैं ।. लेकिन जब नीलम की बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा पृत्र के सुख का 
देकर उन्हें चुप रहने को विवश करती है तो वह बुलबुल शाखे गुल मे 
मर गई । यही कथा कः विजन हो जाता है । परन्तु जैसा नाटककार 3: 
कि विसर्जन और ्रावःहन दोनों एक है । माँ का यह विसर्जन ही उनके 5 
का अभूतपूर्व प्रभाव प्राशा, शोन्‌ और प्रकाशचन्द्र पर डालता है और : 
परम्परा से जुड़ जाते हैं । इस प्रकार हम देखते हैं कि इस नाटक का णोय॑: 
तरह से लेखक की सांस्कृतिक मान्यताग्रों. के अनुरुप, उपयुक्त और सात्र ऊ है 
निष्कबं-- उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि डॉ. लाल के “कथा £३ 
नाटक का शीर्षक, संक्षिप्त, उपर्युक्त, साथंक और नाटक की सम्पण वस्तु को 
में समेटने व।ला है नाटक को प्रमुख पात्र 'माँ' संत्रपाठ करती हुई कहती 
 ्रावाहनं न जानामि. न जानामि बिसजंनम । 
पूजां चेव न जानामि तत्र गतिः परमेश्वरम्‌ हा 
लेखक की दृष्टि में ्रावाहन और विप्॒जेन में कोई अश्रन्तर नहों है 
विसजंन है तभी ग्रावाहन है । नाटक़ के प्रत्त में नट-तटी का यह गायन भी : 
की उपयुक्तता की श्रोर ही संकेत करता है -- 
“'कथा-विसजेन होत है 
. सुनो वीर हनुमान ।” ` 
हम अपनी परम्परा से कट गये हैं । 
सामाजिकों को उसी परम्परा से जुडने' के लिए 


we) 


उसका विसेजेन हो गया है । 
प्रावाहन करता है। 
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28. “कथा बिसजेन' नाटक में चरित्र नहीं, पात्र हें।' इस-कथन 
स्पष्ट को जिये । द | 

'र - 'कथा विसजंन' डॉ. लक्ष्मीनारायण लाल द्वारा लिखित श्राधुनिक 
सशक्त “नाटक है.। नाटककार अपने युग शरोर परिवेश को परिवम 
गा-धूला देखकर तया देशवासियों और कला तथा साहित्य को अपनी 


आधुनिकता द्वारा उखाड़े और बेघर किये गये भारतीय, रंगमच झौर 
| उसको परम्परा के विचार से जोड़ने के लिए करता है। नाटक की 
बह स्पष्ट करता हुग्रं।. कहता है-“हमारे नाटक का मूल- कथा । कथा 
का अस्तु । वस्तु में पात्र । पात्र उसी वस्तु को धारणा करने वाला । 
खिरेता दशकों को रस पिलाता था और दशक एक्रात्म हो पीते थे। 
रत्र और पात्र में ग्रन्तर-नाटक के चरित्रों का निर्माण नाटककार स्वयं 
बह उन्हें जेस! रूप देना चाहें, जिस ढाँचे में डालना चाहे ढाल लेता है 
नाटककार की उपज नहीं होते। वे वस्तु में निहित होते हैं. वस्तु को 
ते हैं, बस्तु में जोते हैं और वस्तु में ही मर जाते हैं। उनका व्यक्तित्व 
नहीं बनाता, अरन्‌ कथा ही उनका सृजन करती है। 

विसजन के पात्र-कंथा विसर्जन में चरित्र नहीं, पात्र है क्योंकि वे 
कॉ सजना न होकर कथा से उद्भूत है। नाटक की प्रमुख पात्र माँ ही 
को ग्रपनी परम्परा से जोड़ पाने में सकल होती है क्योंकि वह श्रपने से 
प्रपनी परम्णरा से जुड़ी है। नाटक कै शेष पात्र प्रकाशचन्द्र, आशा, शोन्‌ 
ग भी इसी परम्परा से जुड़ने का प्रयास करते हैं । नीलम का व्यक्तित्व 


धनिका शिक्षित, भ्रमित, महत्वाकांक्षी, अहमवादी. नारी का प्रतिनिधित्व - 


वह भी अपने परिवेश से जुड़ी है। वह नाटककार के. हाथ की कठ- 

| हे । 238: ४ 

प्रेष में पात्र स्वाभाविक होते हैं-उनमें कोई कृत्रिमता या बनावट नहीं 

क्र्चरित्र लेखक की रचना या कति होते हैं पात्र वस्तु में जीते हैं जबकि 

ककार के ह'थ की कठपुतली: होते हैं। 

न 29 'दथा वितरन” नाटक के उद्द श्य पर प्रकाश डालिये । 

बर -साहित्य सजन एक सौदे श्य कम है । न।टककार लाल ने भीं अपने 
निश्ह श्य नटीं लिखा । 'कश्रा विसजन' की भूमिका में बे लिखते हैं- 

बने नाटकों की रचना निरुद्देश्य नहीं की है। प्राचीन इतिहास हमारी 
दुबेलता का दपणा है ॥ मेने बार-बार यह दर्षण अपने देशवासियों के 

ग है. ताकि हम अपने देश के ग्रतीत को देखकर व्यक्तिगत, सामाजिक 


कटा देखकर श्रसीम पीड़ा होती है अतः वह इस नाटक की रचना 


~ 
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एवं राजनीतिक जीवनः की उन दुबलताश्रों को दूर करें, ।ऊन्होंने हमें. 
के पाश में बाँध। ।” 
सामान्यतः नाटक का उद्देश्य किसी न किसी समस्या को प्रस्तुत 
समाधान को खोजना होता है यह समस्या सामाजिक, ग्राथिक, राजनैति 
सांस्कृति या कोई अन्य हो सकती है । डॉ. लाल ने अपने नाटकों के द्व 
सांस्कृतिक समस्याग्रों का हल खोजने का प्रयास किया है। आज हम 
सस्कृति के रंग में इस प्रकार रंग गये हैं कि हम अपने को भूल गेये हैं, 
परा को भूल गये हैं, श्रपनी संस्कृति को भूल गये हैं। फलतः भूल से र 
का जो दुष्परिणाम होता है, वही हमारा भी हो रहा है । जीवन के 
में इसका प्रभाव स्पष्ट इष्टिगोचर होता हे। कभी भूले-भटके हमें इसका 
भी होता है पर नाटके के पात्र प्रक।शचन्द्र 'की तरह हम न्यूट्ल बने रहते 
कर भी. श्रनजान बने रहते हैं।। दूसरों की देखादेखी अपने पैरों पर कुल्हाइ 
रहते. है। यह्‌ त्रिशकु को स्थिति बड़ी दुखद है । प्रब वह समय प्रा गया है 
श्रपने जातिय सिद्धान्तों को सममे और अपना सम्बन्ध अपने पूवंजों से 
:... हमें अब यह तथ्य भली प्रकार से समझ लेना चाहिए कि पूर्व और 
में मुलभूत श्रन्तर है । पूर्वं कभी पश्चिम 'नहीं हो सकता और पश्चिम : 
नहीं बन सकता । पश्चिम में भूठ मोह ने हमें भ्रपनी संस्कृतिः और परम्पर 
उखाड़ फेका है , कथा विसजंन भ्रपनी कथा का हो सूमिरन है। इसके म 
लेखक ने नाटक को श्रपनी परम्परा से जोड़ने का प्रयास किया है। ल. 
नाटक मे अपने घर में बेघर हुएँ पात्रों को अपनी परम्परा से जोडने म 
सफल हो सका क्योंकि इस नाटक की मूल पात्र 'माँ' अपनी परम्परा से जुई 
कथा विसजंन में अपने मूल से जुड़ाव का स्मृतिका सारा श्रय इस ना 
माँ को है। उन्होने हो गुरु बनकर दिखल'या । मैंने कुछ नहीं देखा, क्योंडि 
वाला समष्टि के साथ एकात्म हो चुका था ।' 
| संक्षेप में अपनी फरम्परा और संस्कृति से जुड़ने का प्रयास ही इस 
का प्रमुख उद्देश्य है। हमारी परम्परा का विसर्जन हो गया है । यह विस 
हमें पुनः अ्रपवी संस्कृति से जुड़ने का ग्राह्मान करता है। नाटक की प्रम 
माँ के विसर्जन के बाद नाटक के पात्र अपनी संस्कृति से अपनी परम्परा ३ 
टै । मैं कोन हैं का प्रहस।स कराना ही वस्तुतः कथा विसजेन का प्रमुख ङ 


जिसे प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने में नाटककार सफल रहा है । 


/ भशन 30. नाटक में संघेषं का कया महत्व है? “कथा विसर्जन न 
निहित संघर्ष को स्पष्ट कीजिये । | 


= 


र संकण्डरी विशेष हिन्दी 253 


| जीवन का आधार है। बिना संघर्ष के जीवनं जड़ और गति 
। है । मानव जन्म से ही संघर्ष कर विकास की और उन्मुख होतां 
बे हो उसके अस्तित्व की रक्षा करता है । जो संघर्ष में विफल होते 
में भो विफल हो जाते है। | 
य में नाटक का स्थान परम रम्य मा! गया हे । “काब्येषु नाटकं 
के इस कथन से यह निश्चित हो जाता है कि लोक-वत्ति का चित्रण 
भ और अधम मनुष्यों के क्रिया कलाप का कोई भ भ्रग निदर्शन 
[हित्य का अ्र'ग हो सकता है। लोक प्रवति प्रकृति को बनाई हुई है 


< 


बे कल्पना से. उसका निर्माण नहीं करता । 


क का ध्येय लोक प्रभृत्ति का विरोध करना नहीं है व रन्‌ जीवन में 
असत्‌ का उद्घ'टन करना है। नाटककार का ध्येय ग्रसत्‌ का चित्रण 
महत्व देना रहता है। डॉ. लाल के शब्दों में-'जहाँ जमकर ग्रार्य- 
ण, शुद्र घम श्रौर सस्कृति, दर्शन और कर्म, वेदान्त ग्रौर आनन्द, श्रेय 
तथा व्यक्ति और समाज, नैतिकता बनाम अ्रनैतिकता, राक्षस बराम 
! र सेक्स, आचार बनाम दुराचार, सामाजिक भ्रष्टाचार और व्यक्ति 
सदवृत्ति पर्‌ बाद ग्रोर विवाद और बहस हो सके; जहाँ भाषा के तीखे 
सत्य का पर्दाफाश किया; जहाँ हिन्दू धर्म की उदारता बनाम मजहेबी ' 
हम्दू-मुमलमान की एकता, नमाज प्रौर इन्सातियल, छूत-ग्रछृत, साम्प्र- ` 
रीर राष्ट्रीयता, मराठे, रांजपूक अर न्िन्दुत्व बनाम मुगल सस्कृति 
कनाम गाँधी, कर्तव्य और अधिकार, ज्ञान और शान्ति, बोड़ घर्म बनाम 
संस्कृति श्रौर वर्ग भेद, पाश्चात्य बन!म भारतीय जीवन दृष्टि तथा 
“शाषण, ग्रछूतोद्धार, पाप-पुण्य, हिस्त।-अहिसा, सेवा और महत्व, व्यक्ति 
विषयों पर समुचित प्रकाश मिते । उन्टें ज्ञान भी: हा और प्रक्ःश भी 


ए विसर्जन में संघब--कथा विसर्जन में संवर्ष का ध्येय यही ज्ञान और 
कामना है । इस नाटक की प्रमुख पात्र माँ ग्रकेली भ्रपनी परम्परा से 
उसमें सांस्कृतिक निष्ठ। श्रौर लगाव है जिसकी रक्षा वह प्रपने प्राण 
रना चाहती है । श्रपनी संस्कृति से उखड़े उसके बेटे-बहू प्रकाशचन्द्र 
न्यूट्रल रहकर तथा पाश्‍चात्य संस्कृति की महानता का गीत गाकर 
ठुंचाते हैं । अपने से जुड़े होने की भावना माँ में भी इतनी गहराई से 
[ चाहकर भी उनका कुछ ग्रनर्थ नहीं कर पाती, पर बार-बार. श्रपने 
उन्हें दबाने का विफल प्रयास प्रवश्य करती है कभी उनकी बेटी की 
दुहाई देकर ग्रोर कभी अ्रपने भविष्य का वास्ता देकर। नाटक की 


५ 
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चरम सीमा पर वह माँ को चुप रहने को वित्रश कर देती है। परिणा 
बिसर्जन होता है और प्रकाशचन्द्र श्रपने न्यूट्रल रहने की नीति.का ट 
है । इतना ही नहीं वरन्‌ वह माँ की परम्परा से जुड़ भी जाता है । - 
संघर्ष का भ्रन्त ग्रौर दूसरे का श्री गणोश होता है । . सत्‌ ग्रूसत्य का 
चिरकाल से चलता श्राया है, चल रहा है श्रौर भविष्य में चलता रहे 
का श्रारम्भ होगा ग्रौर उसका विसर्जन भी और फिर हर विसजेन नये 
हन करता है । 

निष्कषं--नाटककार लाल ने इस प्रकार संघष को अपने नाटक 
स्थान दिया है । यह संघष श्रान्तरिऊ और बाह्य दोनों ही रूपों में 
चित्रित करने में वे सफल रहे हैं । नाटक की कथा वस्तु संघष की वि 
स्थाग्रों को पार कर माँ जी के विसर्जन के साथ हो अपनी चरम सीमा 
जाती है और नाटक फिर एक नये संघष के बीज वपन कर अन्त की 
होता है । डॉ. लाल के शब्दों में-''नांटक मूलतः नाटक होते हैं जोमा 
शरोर उसके संघष के दपंणा है ।” इस दृष्टि से “कथा विसर्जन” एक: प्र 
नाटक है । 

प्रशत 3।. ''यह पढ़ाई का बस्ता है या कुली का बोक ? इस 
संदर्भ में श्राधुनिक शिक्षा पद्धति पर किये गये व्यंग्य को स्पष्ट कीजिये । 


उत्तर -हमारी शिक्षा प्रारम्भ से ही पाठ्यक्रम की भ्रधिकता से 
रही है । बच्चे को श्रधिक से ग्रधिक विषयों का ज्ञान देने की महत्वा कांक्ष 
"शास्त्री बालक की शारीरिक और मानसिक शक्ति को सीमा का भी विर 
देते हैं । कक्षा एक से ही बच्चे के पाठ्यक्रम में इतनी पुस्तकें भरं दी जा 
उन सबका पढ़ना तो दूर उनका बोझ ढोना ही उसके लिए कठिन हो उ 
हेग आये दिन छोटे-छोटे बच्चों को अपने शरीर के वजन उठाने को क्षम 
रि " भारी बस्ता लाते ले जाते देखते हैं जिनका बोक दोते-ढोते उसः 
दद +रने लगठी है श्रौर कमर झुक जाती है । इसलिए “कथा बिसजेन' 
का उक्त कथन सार्थक प्रतीत होता है । 

पहले 8; 2-- + 3 की शिक्षा पद्धति में कक्षा 9 के विद्य।थिय 
डर "वार और तीन ऐच्छिक विषयों की पुस्तकों का भार होता था। ।( 
न शिक्षा को देखकर ऐसा लगा था कि इसमें ऐच्छिक विषयों के न र 
बच्चों पर द्यक्रम का भार कुछ कम हो जायेगा, परन्तु ऐसा कुछ नह 
प्रनिवाय॑ विषयों में पाठ्य-पुस्तकों की संख्या बढ़ा दी गई और शिक्षा: 
केसायोन्मुखी बनाने-के प्रथास में समाजोपयोगी उत्पादन काये श्रौर समा 


लाकशिक्ष। स्वास्थ्य! एवं शारीरिक शिक्षा नाम के ताते विषय पाठ्यक्रम 
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गये परिणामतः पाठ्यक्रम की अधिकता का मिथ्या मोह देश के भावो 
के शारीरिक स्वास्थ्य को घन की तरह घीरे-धीरे समाप्त करता जा 


| 


क्षा को व्यावहारिक बनाने के सारे प्रयाप विफल होते दिखाई देते हैं । 
` पढने कौ बजाय गाइड या पास वुक पढ़कर अपना भविष्य बनाने का 
ने लगे हैं, पर्‌ बे भूल जाते हैं कि सँकिण्ड हैण्ड ज्ञान सरव हानिकारक 
नाटक की पात्र मां जी के स्वर में स्वर मिलाकर वे भी यह कहते 
ते हैं कि 'गाइड बुक से बी. ए., बी. एस. सी. पास किया जा सकता है । 
शक्षा आज जो ज्ञान हमें दे रही है वह मौलिक और स्थायी नही है । 
के प्रयास में हम फिल्‍म, टेलीविजन या पत्र-पत्रिकाग्रों से मिलने वाले 
ही वास्तविक ज्ञान समक बैठे हैं। इसीलिए हमें प्रपनी बात रोज बदलने 
होना पड़ता है | मां जी आशा से कहती है--“सच्चाई जानना चाहती * 
हारी टीचर यही फिल्‍मी पत्रिका पढकर और फिल्म देखकर ऐसी टीचर 
जसे रोज अपनी बात बदलनी पड़ती है ।/ हम वस्तु स्थिति को जानने 
कने का प्रयाक्ष करे । 


शिक्षा के सम्बन्ध में एक बात और्र कि श्राज वह नैतिकता से कहीं-कहीं, 
खड़ी दिखाई देती है-। शोनू दोस्तों के साश्र घूमने जाने के लिए दोस्त के 
[ का बह।ना बनाता है। वह स्कल से श्राते हो दादी मां पर कराटे की | 
हि अभ्यास करने लगता है। इस सब आचरण के पीछे कौनसी वृत्ति कायं" 
है । यह भी विचारणीय है । | 


माता-पिता, अभिभावकों से भी भ्रपेक्षा है कि वे श्रीमती नीलम की तरह 
मय पढ़ाई को लेकर बच्चों के पीछे नहीं पड़े रहें वरन्‌ बच्चों” को माँ जी 
से अपनी परम्परा और संस्कृति का ज्ञान भी दें । अ्रपनी संस्कृति को 
गोर उसी के श्रनुकूल श्राचरणा व व्यवहार करना वास्तविक शिक्षा है । 
[ कार्य चरित्र कानिर्माणा करना हैन कि ग्राचरणाहीनता का पाठ 


प्रशन 32. “दादी जी, लाइफ बाहर ही हैं । शोन्‌ का यह कथन यदि ग्राप 
गया होता तो श्राप क्या उत्तर देते ? 

उत्तर--पाश्चात्य सभ्यता ने हमें घर से बेघर कर दिया । इसी लिये हमें 
[लो की बजाय पड़ौकी को थाली में घी ग्रच्छा लगने लगा । हम जीवन 
में, अपने लोगों में, श्रपने परिवार में खोजने का बजाय बाहर खो जगे 


ञ्चों पर भी पारिबारिक वातावर 7 का प्रभाव पडे बिना तटी रहता! 
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इसीलिये शोन जैसा दसवीं कक्षा में पढ़ने वाला बालक भी जीवन को 
बाहर समभने लगा । यदि शोनू का यह कथन हमसे कहा गया होता तो 
समझाने का प्रयास करते । उसे कहते कि लाइफ स्थिर नहीं गतिशील है । 
ग्रस्तित्व मन की भावना के साथ है। हम मन से जसा सोचते है, वेसा 
ग्रनभव करने लगते हैं । यदि हमारा लगाव घर से बाहर अधिक होग 
वही जीवन की रंगीनी दिखाई देगी लेकिन हम श्रगने मन को यदि अपने 
केन्द्रित करेंगे तो हमें जीवन वहीं दिखाई देने लगेगा और घर में रहकर 
प्रसन्न रहेंगे हर बात जो दूसरे लोग कहते हैं वह सत्य नहीं होती जसे 
कने चाली वस्तु सोता नहीं होती । श्रत: व्यक्ति को अपने विवेक से. क 
चाहिये और इस सम्बन्ध में ्रपने ग्रनुभव को ही सत्य मानना चाहिये । 

बिहारी ने भी कहा है-- [ 

समय-समय सुन्दर सब, रूप-कुरूप न कोय । 
मन की रुचि जेति जिते, तित तेती. रुचि होय ॥ 

प्रतः मन को घर की ओर लगाकर यदि हम उसमें जीवन ढूंढने ल 
हमें जीवन की वास्तविकता वहीं देखने को मिलेगी। बाहर हमारे जितने भी ' 
हैं बे केवल दिखावे के लिए या स्वाथ पर श्राधारित होते हैं जबकि पारि. 
सम्बन्ध निस्वाथ श्रौर आंत्मीयतापूर्ण होते हैं । * . 

प्रश्न 33. “मैं, मार्डन नहीं, मनुष्य हुँ' माँ के इस कथन का क्या 
Fe 
उत्तर-वसे तो माड्न श्रौर मनुष्य में कोई प्रन्तर दिखाई नहीं देता 
माडन भी मनुष्य ही होता है। लेकिन व्यवहार में हमें दोनों का अन्तर 
दिखाई देता है । मार्डन व्यक्ति के सभी कार्य इसरों को दिखाने और प्रभावित 
के लिए होते हैं । वह श्रपनी गलती को आसानी से स्वीकार नहीं करता । 
मनु यप चालू और अधिक समभदार होता वह अपनी गलतियों पर $ 
डाल तथा उन्हें ढकने में कुशल होता है। वह सतक नहीं होता इसोलिये ग 
करता रहता है। ग्रपनी गलती पर उसका ध्यान नहीं जाता पर दसरे को 
पकड़ने में वह सिद्धस्थ होता है। उसका ध्यात पहनने-ग्रोढ़ते, खाने-पीने और 
म्बर पर अधिक होता है। वह भगवान की मति को केवल सजावट की मां 
भता है । भक्ति, पजा, प।ठ को वह केवल फैशन समभता है और उसी के १ 
प्राचरण भी करता हैं। वह दिखावे में जीता, रहता और मरता है । 

इसके विपरीत मनुष्य वह है जो सादा तथा सरल जीवन जीता है । 
हृदेय निस्क्लुष और पवित्र होत वह जेसा वहता है, बेसां ही आचरण 
है । उसकी कथनी झर करनी में न्तर नहीं होता । बह प्रपनी गलतियों 
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है और उनमें सुधार करने का प्रयास करता है। दूसरे की गर्लातयों पर 
ध्योन कम जाता है लेकिन यदि कोई गलती उसके ध्यान में अआ गई तो 
का ध्यान उस ओर दिलाने में संकोच नहीं करता । उसके मन में अ्रपते- 
का भ्रेद नहीं होता । वह दूसरों को भी अपने- प्र म का अवलम्ब देता है । 
संक्षेप में माडंन केवल दिखावे में दिखावे के लिए जीता है जबकि मनुष्य 
सरल जीवन जोते हुए भी दूसरों में प्रपने को देखता है। उसका हृदय संवेदन- 
-भावक और निस्कलुष होता है । ः 
प्रश्न 34. पाप को पूजा से जोड़ दिया ।' कथन का श्रोशय स्पष्ट कीजिये । 
 उत्तर--पाप और पूजा परस्पर विरोधो कार्य हैं। जो पापी है वह पुजारी 
सकता क्योंकि जो पुजारी है बह पाप कर ही नहीं सकता । पापन्छल है, 
है, दिखावा है, घोखा है । जब व्यक्ति अपनी वास्तविकता को भूलकर अधिक 
पह करने लगता है तो वह पाप को ब्रोर प्रवृत्त होता है । झूठ बोलता है, 
बाजी करता है । पापी की श्रात्मा कभी शुद्ध रहतो ही नहीं है । इस नाटक 
लम का जीवन पाप का प्रतीक है । वह दिखावे में विश्वास:रखती:है | यहाँ 
ठाकुर जी की प्रतिमा को भी सजावट को वस्तु समकती है! उप्तका-सारा 
| सच्चाई से कोसों दूर है । मि. सेठी को दिखाने के लिए .वह अपने बच्चों 
['ग्रोजी किताब पढने और ग्र ग्रेजी गाने, गाने को कहती है। वह माँ को अपनी 
र पूति का साधन बनाना चाहती है और जेसे ही उसका स्वार्थ पूरा हो जाथे _ 
इन्हें हरिद्वार या देहंरादुन भिजवा देने की बात कहती है। i | 
पापी व्यक्ति के मन में समानता का भाव आता ही नहीं। इसलिये नीलम. 
पति से कहती है --'देखो डिंबर, सेठी गहब के सामने नाथू को भाई नाथू-_- 
मत कहना । नाथू हमारा,नौकर है । नाथू यानी नाथू। लेकिन बही नीलम 
| सास द्वारा पति के चरण छूने की बात सुनकर समानता की दुहाई देने 
फी है । द । 2 2 
[पो मनुष्य अच्छे या बुरे साघन को नहीं देखता । उसके सामने केवल उसका लंक्ष्य 
है और वह किसी भी तरह पूरा होना चाहिये। इसके बिपरीत पुजारी वह है 
में श्रद्धा हैं, विश्वास है, पवित्रता है? भला बिता श्रद्धा के भी पूजा हो सकती 
लेकिन जब पापी मनुष्य पूजा की बात करे, धम श्रौर भगवान की बात॑ करे, _ 
पाप उसे - क्या कहना चाहेंगे ?. नीलम का व्यबहार ऐसा ही है । ग्रतः लेखक 
उके श्राचरण को देखते हुए ही यह कहा है कि-पाप को पूजा से जोड़ दिया। 
प्रश्‍न 35. “बेटा प्रश्‍न करता है, यहतो बड़ सौभाग्य की बात है।” माँजी के 
कथन का ग्राशय स्पष्ट कीजिये 
उत्तर-- प्रश्‍न करना मानवीय चरणा का चिन्ह हे । प्रश्‍न वह करता है, ` 
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. जिसमें कुछ जानने की जिज्ञासा होती है। बालकों के लिए यह दुनिया बढ़ 
होती है। उन्हें उसका ज्ञान नहीं । श्रतः वे निरन्तर प्रश्‍न करते हैं । उनके 
जानना चाहते हैं । यदि बेटा प्रश्‍न करे तो यह पिता'के लिए प्रसन्तता 
होना चाहिए । लेकिन ग्राजके अधिकांश माता-पिता श्रीमती नीलम 
प्रकाश चन्द्र जैसे हैं। वे बच्चों की जिज्ञासा का सही समाधान करने 
उन्हें डांट देते हैं । इससे बच्चा निरुत्साहित हो जाता है और उभका रि 
जाता है । ; 

प्रश्‍न करने की प्रवृति मानव को सत्य के द्वार तक ले जाती 
वैज्ञानिक के मानस में कोई प्रश्‍न न उठे.तो वह नया आविष्कार नहीं कर 
हम जानते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी हैं और 'जिन 
पाइया, गहरे पानी पेट ।' जो पानी में डूबने से डरता है, वह सागर तल 
को,कक्षी नहीं नाप सकता प्रश्त करना मानवता की निशानी है और उ 
संस्कृति को बनाये रखना है.। रतः यदि हम बच्चों के जिज्ञासोग्रों के स 
ढूढने में उनकी सहायता कर सके तो यह उनके लिए ग्रौर हमारे लिए 
लिए सौभाग्य की बात हैं। | 

प्रशन 36. जो बहुत से लोग करते हैं, क्या वही ठीक होता 7 
लीजिये कि माँ का यह प्रश्‍न राशा से न होकर ग्राप से है, तब आप माँ के ६ 
का क्या प्रथ ग्रहगा करते ? | 

उत्तर--उचित और अनुचित के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कु 
कठिन होत! है.। किसी समय विशेष पर देश, काल व परिस्थिति के अनु 
बात सत्य होती हे । तो किसी अन्य समत व व अवसर पर वहीँ असत्य ह 
झूठ बोलनो पाप है लेकित उससे किसी के जीवन की: रक्षा होती हो तो ६ 
उस अर्ह्य को सत्य से भो महान्‌ सत्य कहा गयां है । हिसा या हत्या कः 
है । लेकित युद्ध में उती को सज़से बड़ा धर्म माना गया है । श्रतं: बहुत से. 
कहते ‡ या #रते हं । वहं हर समय उचित होता हो, यह कहना गलत 
व्याक कुछ कामों कों गलत समझ कर भी करते हैं, क्योंकि वे ऐसा करने क 
होते । मानवै को परमात्मा ने समझ इसलिए दी है कि' वह समय झं 
स्थिति के भ्रनुसार उचित-ग्रनुचित का निसांय ले सके । बहुत से लोगों द्व 
गयी कोई बात सत्य हो सकती है, लेकिन वहीं शाश्वत सत्य है, ऐसा हर 
की तैयार नहीं हैं। 

भरतः 37. जो हमारा नहीं है, वह हमारा कसे हो गया ? हम 
गेया, सोनू का यह प्रश्‍न यादि आपसे होता तो भ्राप उसका क्या उत्तर दे 


२ वतमान समय ञअत्तर्राष्ट्रोयता का है। श्राज एक चीज व 
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सी स्थान विशेष पर ही नहीं पड़ता । वरन्‌ उसका प्रभाव: विश्वव्यापी 
। सभ्यताओं का श्रादान-प्रदान होता रहता है। व्यक्ति बाहर घूमता है 
र लोट भाता है । बह कहीं भी रहता है, घर से जुड़ा रहता है। जो घर 
या, उसका अस्तित्व कटी पतंग के समान बन जाता है ५ जो अपने मूल से 
धर-उधर हुवा के थपेड़े खाती हुई ग्रन्त में भूमि पर.जा गिरती है आज 
स्थति भी बहुत कुछ ऐसी हो है । हम अपनी सभ्यता व संस्कृति से कट 
उसे भुला चुके हैं। इसलिए जो हमारा नहीं है, जो पराग्ना है, उसे हमने 
रखा है । ऐसा अभिनय करते-करते हम पराये को ही श्रपना समझने 
हम अपने देश, जाति, सभ्यता, संस्कृति और परम्परा को भूलकर , 
सभ्यता ब सस्कृति को अपना मांन बेठे हैं। हमारा कहीं गया नहीं है, 
भूल गये हैं और जो पराया था, वह उन्हें ग्रपना लेने के कारण हमें 
। लगता है । 

प्रश्न 38. “जबसे लिखा हुआ सच मान लिया , गया, तभी से मनुष्य का 
नहीं रहा #” क्या श्राप लेखक के उक्त कथन-से सहमत हैं? सतक 
जिये । । | 
उत्तर-- मनुष्य विवेकमान प्राणी है । वह हर विचार को अपने अनुभव 
ज्‌ पर तोल कर अपनाता-है । कानों सुनी और आंखों देखी बात में चार . 
का फकं होता है । हमेशा जैसा हम कानों से सुनते हैं, वह सत्य नहीं 
आंखों देखी बात भी कभी-कभी ग्रसत्य सिद्ध हो जाती है। फिर कागज | 
के हुए को श्रांख मीचकर कैसे स्वीकार किया जा सकता है। कबीर ' 
तमा श्र्नृभव पर बल देते हुए बेदज्ञ पंडितों को फटकारते हुए कहा, 


“तु कहता कागज की लेखी, मैं कहता अाँबन की देखी ।” 

बस्तृतः श्रांखों देखा सत्य होता है और पुस्तकों में लिखा हुश्रा कई 
पत्य होता है, लेकिन जबसे मनुष्य ने दूसरे के लिखे, हुए को सत्य मान 
तब से ही उसका विक्रास अवरुद्ध हो गया । प्रगति सिर धूनने लगी श्रौर 
ह| अपना कुछ नहीं रहा । व्यक्ति किसी की बात को सहज में ही गले नहीं 
गता । जब वह स्वथं हीरे तराज्‌ तोलकर अपने मुख से कोई बात निकालता 
परे की वत को अर्थात्‌ लिखे हुए को बिना हीरे तराजू में रखे वह कसे 
न सकता है । वास्तव में दूसरों का भ्रन्धानुकररा ही. मनुष्य के पतन का 
[रणा , 
प्रश्न 39. हर काम: का श्रानन्द लेना यही, भगवान है।” मांजी' के इस 
$ आशय "इट कीजिये 4 
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उत्तर--कार्यं करना मानव की प्रकृति हैँ। कार्ये करता ही उ 
बड़ा धर्म है। यही उसके हाथ में है । यही उसके वश में हैं। कार्य हो 
है, कार्यं ही पूजा है, जो व्यक्ति काय में आनन्द लेता है, उसे सदेव सि 
- हे। सफलता उसके चरणा चूमतो है और वह प्रसन्न रहता हुआ जो 
करता है । इसके विपरीत वे मनुष्य जो काम को भार समभते हैं । £ 
करने में कोई रुचि नहीं होती, वे जल्दी थक जाते. हैं, उब जते हैं 
ही बृद्ध हो जाते हैं । अतः व्यक्ति यदि प्रसन्नता, पूर्वक जीना चाहता है 
भी कार्यं करें उसमें रसं लेना चाहिए । रस ही जीवन का सार है, 
भगवान है। इपलिये भगवान श्रीकृष्ण ने गीता. में आनन्देपूर्वक कर्म 
संदेश दिया हैँ । र 


है 


me oo नि. 3. नआओओ 
® 


3. एकांकी रत्नाकार 
(डॉ. श्रीधर सिह) | 
!. दीपदान (डॉ. रामकुमार वर्मा) 
` प्रश्न 40. “यहाँ का त्पोहार आत्म'बलिदान है । यहाँ का गीत 
की बन्दना का गीत है । उसे सुनो गौर समझो ।'” उक्त कथन किसने, 
क्यों कही ? 
` उत्तर-उक्त कथन डॉ. रामकुमार के प्रसिद्ध €कांकी की प्रमुख 
मो पनः ने सोना से कहे भे । सोना बनवोर के संकेत पर राजकुमार 
को दःपदान महोत्सव के बहाने ले जाना चाहती थी । पन्ता बनवीर क 
भली-भाँति समझ रही थी । उसे इस उत्सव के पीछे किसी षड्यन्त्र व 
रही थी । श्रत्‌. उसने उक्त कथन सोना को समभाते-हुए कहा । 
पन्ता ने कहा कि चितौड़ राग-रंग की भूमि नहीं है, वह जोह 
को है । यहाँ की स्त्रियों ने वासना के पंक में विकसित होना नहीं सं 
- वे देश के लिए अपना आत्मोत्सग करती रही हैं । आत्म बलिदान ही. 
सबसे बड़ा पवे, त्यौहार और उत्सब है । यहाँ जो गीत गाये जाते हैं वे 
या धार्मिक गीत नहीं होते यहाँ के गीत मातृभूमि की वन्दना से प्रि 
पन्ना ने सोना को चितौड़ की परम्परा की स्मृति कराते हुए उसे ग्रा 


परशा! दो। 


* 
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4]. चन्दन को कबर उदयर्सिह के स्थान पर सुलाने के बाद पन्ना 
त विचार उठे उन्हें श्रपने शब्दों में लिखिये । 

र-जचन्दत को कुत्र उदयशिह की शय्या पर सुलाते के बाद पन्ता 
इप उठा । उसके हृदय में भावों का तूफान उमड़ते लगा । वह सोचने 
` के पत्र को रक्षा के लिए आज उसने ग्रपने स्वयं के पुत्र को अपने 
डे चन्दन को मृत्यु का ग्रास बनने के लिए सुला दिया । में भी कसी माँ 
र गाकर ग्रपने ही पुत्र को मृत्य की चिरनिद्रा में सुलाने.की चेष्टा 
में माँ नहीं सपिणी हुँ । सपिणी जो अपने ही बच्चों को खा जाती है । 
ले-भाले मासूम बच्चे के साथ कपट करने जा रही हूँ । मैंने श्रपने हाथों 
से अन्तिम बार भोजन केराया पौर न डी उसको माला गथ सकी | 
कल पन्ना तुझ तेरी हृदयहींनला के लिए घिक़्कारेगा । पुनः उसके मन 
पर भी उपया होगा कि कत्तव्य की कठिन बलिवेदी पर बहुत कुछ 
रना डता है । हम राजपूत्‌ नारियाँ हेसते-हेँसते अपने पतियों को यद्ध 
भमि में भेज देती है। स्थयं 'जौहर करती हैं।. अपने को ग्रग्नि के 
र देती हैं कत्तव्य के महान्‌ पथ पर आगे बढने के लिए वह ममता को 
की जंजीर नहीं बनने देगी, भले ही इतिहास भविष्य में इसके लिए कुछ 
` लिखे । ऐसा इह निश्चय करके उसने अपने को कक्रत्र्य पति हेतु लेयार 
प । | 
श्न 42. 'दोपदान' एकांकी से हमें क्या सदेश प्राप्त होता है ? 


त्तर--'दीपदान' ऐतिहासिक" एकांकी है । इतिहास की घटनाएऐ श्रनुकुल 
"पाकर प्रायः अपने को दोड़राती रहती हैं। इस एकांकी में सत्ता लोलुप 
रा षड्यन्त्र रचकर सत्ता हथियाने के कुत्सित कम का उल्लेख कर कत्त व्य 


' 


न्ता द्वारा अपने पुत्रका बलिदान देकर उसे विफल करने का उल्लेख है । - 


की हमें मानवता की उन्नति के लिए त्यागमथ और बलिदाती जीवन 
ग स्णाः देती है । सत्ता लोलुप और मानवता चिरोधी हर प्रयास को हमें 
व्‌ विफल बनाने का प्रयास 'करना चाहिये मातृभूमि के लिए यदि हमें ग्रपना 
भी दनः पड़ तो उसे निस्सरोच.देने के लिए तत्पर रहना चाहिये । 
शन 43 'दीपदान' एकांको के शीषक के ग्रौचित्य पर प्रकाश डालिये | 
त्तर--किसी भी एकांकी का शीर्षक प्रमुख पोत्र, घटना, वस्तु या भाव 
संक्षिप्त और साथक होना चःहिए। इस दृष्टि मे डॉ रामकुमार वर्मा 
'द्वीपदान' का शीषंक सक्षिप्त, ग्राकर्षक, रोचक, साथेक ओर उपयूक्त 
फ की सम्पर्णे कथा वस्तु दीपदान पर केन्द्रित है । बनबीर अपने लक्ष्य की 
[ए दीपदान महोत्सव का ग्रायोजन करता हे। नगर की संभी स्त्रियाँ 
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तुलमा भवानी के सामने नाचती-गाती और दीपदान करती हैं । बनवीर भी 
तलवार से कुंबर उदयसिंह के भ्रम भ चन्दन का हत्या! कर उसे श्रथन! “द॑ 


कहता है । यथा 
“यही है मेरे मार्ग का कटंक । आज मेरे नगर में स्त्रियों ने दीपदान 


है। मैं भी यमराज को इस दीपक का दान करूगा । यमराज ? लो इस 
को । यह मेरा दीपदान । | 

इसी प्रकार पन्न! घाय.भी अपने पुत्र को चन्दन के जीवन 
धारा में त॑राकर दीपदान करती है । वह कहती है- “आज मैंने भी दीपदान 
है । श्रपने जीवन का दीप कसे रक्त की धारा पर तरा दिया है । 

संक्षेप में कहा जा रकता है किं इंस एकांकी के सभी पात्र श्रपने-्र 
से दीपदान करते हैं। इस शीषंक की प्रतीकात्मकता भी स्पष्ट हे— प 
ग्रणने कुलदीपक चन्दन के जीवन का दान। श्रतः 'दीपदान' शीर्षक सार्थेक 
युक्त, संक्षिप्त श्रौर प्रतीकात्मक है । इससे अच्छा इस एकांकी का कोई 
-शीषेक हो ही नहीं सकता । 

2. दस हजार (उदयरशंकर भट्ट) 

प्रश्न 44. “दस हजार' एकाँकी :'सामाजिक मनोवैज्ञानिक व्यंग्य कथ 

ग्राधारित है ।” इस कथन की सोदाहरण विवेचना कीजिये । 
अथवा 
‹दस हजार! एकांको में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिये । 

उत्तर--'दस हजार श्री उदयशंकर भट्ट की एक व्यग्य प्रधान रचना 
इस एकांकी में एक श्रोर तो धनिक वग की श्रथ प्रधान मानसिकता का रि 
हुआ है तो दूसरी ओर काननी व्यवस्था के खोखलेपन और बढ़ती हई श्रराज 
पर तीखा व्यंग्य हैं ।, 

सामाजिकता पर व्यम्य--हमारे समाज में कानन-व्यवस्था घीरे-धीरे 
इती जा रही हैं । आये दिन अपराध होते हैं। पुलिस अ्रपराधियों को जनत 
है फिर भी वह अपने कत्तव्य का विधिवत्‌ पालन नहीं करती है। सेठ विश 
राम के पत्र सुन्दरलाल को पठान उड़ाकर ले जाते हैं श्रौर वे फिरौती में दस ह 
रुपये की मांगं करते हैं । यह रुपया न देने पर वे सुन्दर लाल की हत्या कर 
यह धमकी भी वे,देते हैं । ्रपहरण्‌ और हत्या अपराध हैं। पुलिस क दायि 
कि वह भ्रपर्२धों की रोकथाम करे, परन्तु सम्भवतः ऐसा होतही रहा इस 
ग्रपराघ बढ रहे हैं। दैखिये- 

विशाखाराम- दस हजार ! न कम न थोड़ा । अरे और कोई इन्तज 
_ हो सके है मुनीम जी ? पुलिस को खबर क्यों न कर दो ।” 


% 
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षीम-'पुलिस भी क्या करेगो सेठजी पुलिस भो तो डरे है और उसे 
हीं है, पर बह करे तब तो ।”” 
नस की निष्क्रियता पर यह करारा व्यंग्य है। पुलिस अपराधियों को 
अनजान बनीं रहतो है और अपने कत्तव्य का पालन नहीं करती । 
वैज्ञानिक आधार-धनो वर्ग की भानसिकता राज इस कद्र धन पर 
गई है कि उसके पोछे ग्रात्मोयत्ञापूणं सम्बन्ध भी गोण हो गये हैं । 
मको अपने पुत्र को छुड़वाने की चिन्ता नहीं है, उसे चिन्ता है श्रपना ' 
करने, इब्राहिम से सुद लेने और सरकारी बाण्ड खरीदने की । इसके 
पनी पत्ती, पुत्री और अन्य हितेषियों की हितेषी बातों पर भी ध्यान 
। वह दानि-घमं सबको गौण समभता है । अपने खाने-पीने और रहने पर 
प्र से कम खच करन्ना चाहता है। एकॉकीकार ने घनिक वर्ग की इस धतः 
रौर क जसी पर + रार! व्यंग्य किया है 
रु संक्षंप में “दस हजार एक व्यंग्य प्रधान एकांको है जिसमें सामा- 
तीवेज्ञानिक ग्राधार पर कानून की बिगड़ती हुई हालत, बढ़ते हुए श्रपराघ 
निष्क्रियता तथा घनी वग की ग्रथ सम्वन्धी मानसिकता जिसके कारण | 
क सम्बध भी गौण हो-गये हैं, पर तीखा व्यंग्य किया गया है। यह 
कुछ सोचने को प्ररित करता है । 
श्न 45. “रग निर्देश और संकलनःत्रय के सम्यक निर्वाह ने 'दस-हजार' 
} सफल बनाया हैं । उक्त कथन के आधार पर दस हजार' एकांकी की 
[ पर प्रकाश डालिये । 
क्त-- दस हजार श्री उदय शंकर भट्ट द्वारा लिखित एक सफल एकांकी 
कांको में केवल एक ही दृश्य है और घटना क्रम का विस्तार भी संक्षिप्त 
; ने रंगमंच सकेत और पात्र संकेत भी दिये हैं। पात्रों की संख्या भी 
$ । इसमें केवल पांच पात्न टै--विशाखाराम, उसका! बेटा सुन्दरलाल, 
, सुन्दरलाच्न की माँ ग्रौर उसकी बहित राजी । इसमें वशित घटनाग्रों 
[एवेक रंगमंच पर दिखाया जा सकता है। इसके ग्रभिनय में कोई 
नहीं है । श्रत: अ्रभिनेयता की इष्टि से यह एक सफल एकांकी है। 
कलनत्रय में स्थान, काल व पात्रों की एकता का .बिधान होता है । इस 
एक ही स्थान पर सारी घटनग्रों को बटित होने अथवा सूचित होते 
गा है, रश्य भी एक ही है, कार्ल भी एक-दो दिन से 'सम्ब्रन्धित है ग्रौर 
संख्या भी सीमित है । इस प्रकर इस एकांकी में संकलन-त्रय का प्रभाव- 
से समन्वय हो सका है । 
-कष--्रतः कहा जा सकता है कि 'दस हजार एकांकी मंच व्यवस्था 


® \ 
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और अभिनेयता को व्यान में रखकरं लिखा गया है । उसमें संकलन की | 
सम्यक रूप से निर्वाह हुश्रा टै । अतः मंचीय -श्राघार पर यह एक 
एकांकी है । 
| 3. ऊसर (भुवनेश्वर प्रसाद) 

प्रश्न 46. “जिन्दगी अगर इस तंरह लटकों और फ/रमूलों में बंधो | 
सकती तो भ्राज तक कब की खत्म हो जाती।” ऊसर एकांकी के गृहस्वामो के 
` कथन क आशय स्पष्ट कीजिये। | , र 

उत्तर--जिन्दगी क्या है ? इस विषय में श्रम्तिम रूप से कुछ कह” 
कठिन है । कुछ लोग जिन्दगी को केवल दिखा की वस्तु मानते हैं और अपने 
शो-पीस बनाकर रख देते हैं । कुछ जिन्दगी को किसी मकसद को प्रा करने 
साधन मानते हैं और उसे पुरा करने के प्रयास में अपना जीवन बिता देते 
समाज में कभी समाजवादी ग्रौर कभी पूजीवादी दर्शन को मान्यता है, क 
श्राध्यात्मिकता बढ़ती हैं ग्रोर कभी भौतिकता । क्‍या ज़ीवन को किन्हीं निशि 
फामूं लों में बांधा जा सकता है ? 

हमारे विचार से जिन्दगी एक साधना है जो एक नहीं बरन अनेक कत्त 5 
व दायित्वों का निर्वाह करने हेतु मिली है । ये दायित्व या कत्तंव्य युगःवुरूप ब 
लते रहते. हैंँ। यदि जिन्दगी का केवल एक ही उद्द श्य होता तो कह कभी का पू 
हो चुका होत भ्रौर तब जोवन का कोई ग्रथ शेष न रह जाता। पर ऐसा है नही 
जीवन एक ही सिद्धान्त या किप्ती एक ही फामूले पर ग्राघारित नहीं है। ३ 
समय और. परिस्थिति सापेक्ष है ।` इसीलिए उसका राज भी भ्रस्तित्व है भर 
भविष्य में भी बना रहेगा । । | 


प्रश्न 47. “आने वाली जेनरेशन, चाहे वह बिल्लियों की हो या सर्पों ्‌ 
हेमसे अ्रच्छी होगी ।' उक्त कथन में निहित व्यग्य को. 'ऊसरं ' एकांकी के संन्दभे 
स्पष्ट की जिये । 
'उत्तर-'ऊसर' श्री भुवनेश्‍वर प्रसाद की एक व्यंग्य रचना हे । इ 
मध्यमवर्गीय परिवार और उसकी मानसिक चेतना को प्रभावशाली ढंग से न 
किया-गया है ! आज मध्यम वर्ग दिखाने में जीता है । उसके पास न फेरे 
को कुछ नहीं - वह केवल नकल करता है। यदि प्रसंगचश वह गांधीवाद, समः 
_ वाद, समानतावाद या घम निरपेक्षता श्रादि की चर्चा करता है तो केत re 
के लिए ] ग्राज के शिक्षित वर्ग की जैसे -म!नपिक् रत रता समाप्त हो क्र 
वह पूरी तरह से बंजर और ऊपर हो गया है । [ के 2 
मध्यमवर्गीय इस मानसिकता के सन्द 


है जिसमें प्रमुख पात्र भ में उक्त कथन को लिया जा सक' 


| १ 
[हस्वामी मानवों की भावी पीढी का वणेन करते-कर 


~ 
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मरोर सर्पो को तुलना करने ल॑ंग जाता है। भला भावी पोढ़ी से बिल्लियों 
के अच्छे होने की चर्चा से क्या लाभ? वया मानव की तुलना क्षुद्र पशु 
| प्रादि से की जा सकती है? पर ट्यूटर पर श्रपता “इन्टीलेक्यूग्रल 
माने के विच/र से ग.ह-स्वामो बिना सोचे-विचारे कुछ न कुछ बोलते 
। इस एकांकी के सभो पात्र जो वतमान मध्यम वर्श का प्रतिनिधित्व कर 
इसी रोग से पीड़ित इष्टिगोचर. होते हैं। श्रत: कहा जा सकता है कि 
एकांकी ग्रपने नाम. के अनुकूल मध्यमक्मीय मानसिकता पर तीखा | 
k | | 
प्रश्न 48. 'ऊसर' एकांकी के .शीषंक की उपयुक्तता पर श्रपते विचार व्यक्त 
| न F , 
उत्तर --'ऊसेर' श्री भुवनेश्वर प्रसाद द्वारा लिखित प्रतीकात्मक एकांकी 
में मध्यमवर्गीय खोखलो मानसिकता पर तीखा व्यंग्य किया ,गया हे ` : 
शीक सक्षिष्त, वरिषयानुकूल , प्रतीक र उपयुक्त हे। | | 
'ऊसर' उस भूमि को कहते है, जो बंजर होती है और जहाँ कुछ भी उत्पन्न , / 
ता। लेखक ने इस एकांकी में मध्यवर्गीय व्यक्तियों की खोखल मानसिकता, 
दिवालियापन, औपचारिकता, दिखावा, टीपच, नकल की ' भावना और. 
लेपन को उजागर किया है। विचार या तकं की कसौटी पर श्राज यदि मध्यम 
का मूल्याँकन करें तो हमें वहाँ कुछ विशेष नहीं मिलेगा । वह बंजर भूमि - 
प्रात खोखला और ग्रतुव र है ! | | 
संक्षेप में 'ऊसर' एक प्रतीकात्मक 'एक़्ांकी है। इसका शीर्षक, संक्षिप्त, 
एवं वस्तु के अनुकूल और उपयुक्त है। . 
4. बनहीन (लक्ष्मीनारायण मिश्र). . ् 
प्रश्न 49. “हमारे नेता शरीर को स्थल. कर रहे हैं श्रौर लेखक आत्मा 
उन्हें चरबी का रोग है और इन्हें क्षय का +” उक्त पंत्तिग्रों में निहित व्यंग्य 
प्पष्ट को जिये । अर | 
उत्तर--उपयु क्त पंक्रियों में लेखक श्री लक्ष्मीनारायण ने आ्राधुनिक युग के 
और कवियों को ब्रते कप ग्य का निशाना बनाया है नेता जन-मेवक और * 
रक्षक होते हैं । जनता के हित की रक्षा में उनका दिन का चैन और रात की 
चली जाती हैं. पर ग्राजकल सत्र उल्टा हो रहा है । नेता लोग दिन प्रौर रात 
की नींद सोते हैं ग्रौर माल पर हाथ साफ करते हैं । इसीलिए उनका शरीर 
होने की-बजाय- स्पूल होता जा, रहा है इसके विपरीत कवियों को मानसिक 
से स्वस्थ्य होना चाहिए । स्वस्थ्य मस्तिष्क का भावास एक स्वस्थ्य शरीर में 
डता है, पर हमारे कविंगण बास्तविक लोक को छोड़कर कल्पना विलासी हो 


हि साधता पास 


गये हैं । उनका मस्तिष्क ठीक नहीं है । श्रत: उनका शर।र भी बिगड़ता जा 
है । उनको श्रात्मा तो अवश्य स्थूल हो गई है, प्रर शरीर कमजोर यता 
भाव यह कि लोकहित मे ज़िन्हें सूक्ष्म शरीर का हौना चाहिये था, वे 
श्राज स्त्रहित मे स्थूल शरीर के होते जा रहे हैं तथा जिन कवियों को 
ग्र/त्मा और स्थूल शरीर का होना चाहिये था, वे श्राज शरीर से सुक्ष्म श्रौर श्रा 
से स्थूल ब्रन रहे है । सभी कुछ विपरीत हो रहा हैः] 
प्रश्न 50. “स्त्री का ढु:ख स्त्री कभी नेहीं समझती | पर जौ पुरुष 
समभता, निश्चय ही बह मन से स्त्री हैं।' उक्त पंक का प्राशय स्पष्ट कीजिये 
उत्तर कह। जाता हे कि नारी न मोहे नारी के रूपा । ्रर्थात्‌ स्त्री, स्त्री 
सौन्दर्यं पर मोहित नहीं होती । उसी प्रकार स्त्री भी स्त्री के रोग कों नहीं सम 
वयोंकि उस रोग को स्वाभाविक समर कर उसका ध्यान उस ओर जाता ही नह 
परन्तु स्त्री के लिए स्त्री का जो रोग स्वाभाविक है, बही रोग पुरुष की नजर 
.शस्वाभाविक होता है । ग्रतः पुरुष स्त्री के रोग को शोघ्र समभ लेता है। पर॑ 
जो पुरुष स्त्री के रोग को नहीं समझता वह पुरुष होकर भी स्यी हा जना रह 


है । 

नारी स्वाभावत: पुरुष के प्रेम की श्राकांक्षा करती है । नारी दुधरी नार 
के इस स्वभाव जन्य रोग को समेककर भी प्रनजान्‌ बनं. रहती है । वह स्वयं कुद् 
कर पाने में श्रसमथं .होती है लेकिन जो पुरुष किसी नारी को अपने सत समपिः 
जानकर भी उसकी कामना की देति नहीं करता, वह पुरुष होकर भं। पुरुष नहु 
रहता । उसमें तथा ग्रन्य साधारण स्त्री में कोई भेर नहा होता । 

भरत 5।. “पुरुष का सत्य स्त्रो होती दे, बिना उसके वह पूर नहीं, होता ।' 
उक्त पक्ति का भावाथ. समभाइये । 


उत्तर-स्त्री और पुरुष परिवार रूपी गाड़ी के. दो पहिये हैं। एक के 
अभाव में गाड़ी नहीं चलती । जिस प्रकॉर पक्षी को विस्तृत गगन में उड़ान भरने 


के लिए दोनो पंखो का होना श्रपेक्षित है, उसी प्रकार गृहस्थी की गाड़ी स्त्री-पुरुष 
की समक व सहयोग से चलती है । पुरुष को ईश्वर ने . बल और स्त्री को सौन्दय 
दिया है। बल को सदैव सौन्दर्यं क 


। श्रौर सौन्दयं को बल को स्वाभाविक आकांक्षा 
होती है । इस स्वाभाविक . कामना की एति के लिए -समाज ने स्त्री और पुरुष के 
जोडे को मान्यता दी है जो “पर पति-पत्नी ` कहलाते हैं ¦ पुरुष का सत्य सत्री 
होती है क्योंकि तह भ्ररने सौन्दर्य के द्वारा उसकी कामता पूति करती है। इसी 
प्रकार स्त्री का बल पुरुष है। दोनों एक-दूसरे के प्रभाव पें, अपूण और ग्रसत्य 
रहते हैं । हमारे यहाँ इसी लिए प्रद्धनारीश्वर क्री कल्पना की गई है । 

भशन 52. “ग्रतृप्ति से मुक्त होना ही मोक्ष है।'” 
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उक्त पंक्ति के भावाथ को स्पष्ट कीजिये । 
उत्तर मनुष्य के मत में जब तक * श्रतृष्ति रहतीं है, तब तैक वह मनुष्य 
रहता है । उसका मारः प्रयास, दिनचर्या सौर परिश्रम तृप्ति की प्राप्ति 
ही होता है । मनुष्य तृष्ति की आकांक्षा में भोग का दास बन जाता है। 
प्ति की प्राप्ति के लिएं सन्तोष का होना परम श्रावश्यक होता है । सन्तोष 
निवारण से ही हो सकता है । महात्मा कब्रीर ने कहा है 
ड्‌ ' ह्ली-सूखी खाय के, ठण्डा पानी पी.। 
| देख पराई चोपड़ी, कयां ललचावे जी ॥ 
रन्यत्र उन्होंने कहा है: - 
“चाह गई, चिन्ता मिटी, मनवा वे परवाह । 
जिन को कछु न चाहिए, सोही शहंशाह । | 
` ग्रतः तृप्ति को पाने के लिए पहले लोभ पर विजय-पाना आरावश्गक है। 
ग मोह दूर होने पर व्यक्ति को सन्तोष मिलता है । सन्तोष से तृप्ति होती 
से मोक्ष का साघन माना गया हे । अतः यह कहना उचित है कि भ्रतृष्ति से 
| ही मोक्ष है । [ | | < 
5. जोंक उपेन्द्रनाथ अ्रश्क) pe 

प्रशन 53. “खाने का "ठीक समय कोन-सा है? सम्पन्न का जब मन हो 
विःन्‍न को जब मिले ।” इस सम्बन्ध में अपने विचःर लिखिये । 

उलर--श्री उपेन्द्राय अश्क का उक्त कथन हमारे समाज की यथार्थे 
र उपस्थित करतां हैँ। सम्पन्न व्यक्तियों के पास इतना धन है कि उनको 
"पीने की कोई कमी यां अभाव नहीं होता । उनको केवल संकेत भर करने की 
यकता होती है । उनकी वांछित वस्तु उनके सामने श्रा जाती है इसके विपरीत 
[को खाद्यान्न का अभाव होता है। श्रतः उसकी इच्छा या भ्रनिच्छा का 
ही नहीं उठता । श्रत: उक्त कथन हमारे विचारं से सही है कि खाने का 
[क्त समथ सम्पन्न की इच्छा पर निर्भर करता है और निर्धन के लिए भोजन 
उपयुक्त समय वह होता है जब उसे भोजन .उपलब्घ हो जाता हैँ । Uo 

प्रश्न 54. 'जोंक' एकांकी के शीर्षक. की 'उपयुक्तता पर एक संक्षिप्त 
[णी लिखिये। | 

उत्तर--'जोंक जल का जीव हैं, जो प्राणी शरीर से चिपकने ओर उसका 
पीने का ग्रभ्यस्त होता है। एक बार चिपकते के बाद यह सरलता से नहीं 
तता और उसे उतारने के लिए अनेक उपाय काम में लेने पड़ते हैं । 'जोंक' 
की में जोंक शब्द क' प्रयोग इसी प्राणी के /स्ब+।व से संमता रखने वाले एक 
मान बनवारी, के लिए किया गया है, जो घर में श्राकर जोंक की भाँति चिपक- 
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कंर-जाने का नाम ही नही लेता | दस प्रकार इस एकको का शीर्षक संशि 
प्रतीकत्मक और उपयुक्त है । ॒ कु 2 

ग्रतिधि बनवारी भोलानाथ के घर की विपन्नं स्थिति और अन्य 
स्थितियों से परिचित होने के बाद भी एक बार श्राने के बाद: जाने का 
नहीं लेता। भोलाताथ और उसकी पत्नी कमला भुक्त भोगी हैं । रतः उसे आया दे 
कर ही वे उसे भगाने के उपाय सोचने लगते हैं। भोलानाथ श्रपने मित्र प्रो. श्र 
` से कहता है--”यह फिर ग्रा गया आनन्द ! तुम मेरी सउायतां करो परमात्मा 
लिए ।” पांव तले से धरती निकलना, मरता क्या न करता, मोल ली हुई बाँ 
घता बताना, खबर लेना, यह जोंक तै _श्रादि कथनों का प्रयोग भोलानाथ ग्रं 
उसकी पत्नी कमला की मानसिक विवशता के. द्योतक हैं ! मेजान उन्हें भग 
के श्रनेक उपाय करते हैं किन्तु वे सब निऽफल हो जाते है। श्रन्त में मेजबान अप 
पत्नी कमला और प्रो. आनन्द को साथ लेकर गुरदासपुर जाने की बात कहता है 
` बनवारी भी वहाँ जाने को तैयार हो जाता है। उसका श्राचरण जोक के सम 
ही है । श्रत: प्रस्तुत एकांकी का शीक संक्षिप्त, सार्थक, उपयुक्त एवं ्रतींकात्मः 

है । | 


6. यह मेरो जन्मभूमि है (हरिकृष्ण प्र मी) 
प्रश्‍न 55. 'लेकिन जिन्हें भ्रपने मुल्क की गरत नहीं, वे क्या इन्सान है. 
उक्त पंक्ति के प्राघोर पर देश प्रेम का महत्व सम्रफाइये । ( 

उत्तर-देश प्र म के सम्बन्ध में राष्ट्र कवि मंथिलीशरण गुप्त की निम्नांकि 
पंक्तिंशाँ कितनी सार्थक है-- | a 

'जो भरा नहीं है भावो से, बहती जिसमें -रसघार न्रे । 

बह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं ॥' 

_ स्वदेश के प्रति हर मानत्र के हृदय में सहज आत्मीयता होती है | बह भूमि 
उसकी मातृभूमि, जन्मभूमि होती है जिसे. वह.स्वगं से भी अधिक गरिमा मण्डित 
समकता है। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे स्वार्थी भी होते हैं जिनके लिए प्रेम भी एक 
षड्यन्त्र हैं । वह स्वार्थ पूति का साधन है । स्वार्थ पूति के लिए वे घर परिवार 
क्या देश को भी बेच देते हैं। ऐसे ही स्वार्थी लोगों में र। यसाहब; सीताराम और 
गला मुहम्मद झी रै. जो केवल कुछ तमगे पाने, कुछ खिताबों और बेईमानी से कमा: 
हुई जायदांदों की रक्षा के लिए वतन से गटारी करते हैं। ऐसे ही खदगजे और देशः 
द्रोही व्यक्तियों के लिए मिस होम्स ने कहा कि वे इसान 'नहीं है । सचमुच जिस 
मनुष्य को स्वरेश पर गर्ते न हो और जिसके लिए वह अपने सारे स्वार्थों और यह 
तेक कि प्राणों. को न्यौछावर करने के लिए तेग्रार न हो, वह इ'सान नहीं है। ऐसे 
मनुष्य को इन्सान कहना इन्सातियेत का श्रपमान करना है। 


नी 


र हायर सँकण्डरी विशेष हिन्दी 269 

प्रश्न 56. “कैसी खतरनाक साजिश हैँ।' यह साजिश क्या थो? थदि 
न्यायाधोश हों तो ऐको साजिश करने वालों को क्या दण्ड देंगे? उत्तर 
कर लिखिए । « = 

उत्तर--अ्र ग्र जी सरकार ने महात्मा गाँधो को गिरफ्तार कर लिया था। . 
स उनकी गिरफ्तारी के विरोध में जुलूस निकालने का निश्चय करती है। 
ज कलक्टर उसे न निकलने देने की ग्राज्ञा देता हैं। सारी सरकारी मशीनरी 
त में ग्रा जातो है । ऐसे में कुछ देशद्रोही भी सरकार का. साथ देते हैं । इनमें 
साहब, सीताराम और गुलाम मुहम्मद प्रमुख हैं । राय साहब हिन्दुश्रों के नेता 
वे कनल होम्स से कहते हैं-“ऐसो चाल चलेंगे कि कांग्रेसी जिन्इगो भर 
[स निकालने का नाम न ले । सच बात तो यह है, कनेल साहब, कि मैं तो दिल 
हिन्दुस्तान में म्र ग्रेजी हुकूमत चाहता हूँ । जो लोग अर ग्र जी हुर्‌पत से छुट हार! 
हते हैं वे खुदकुशी करने पर श्रामदा हैं।” _ 

गुलाम मुहम्मद मुसलमानों के नेतां हैं । उनका कहना है-“्रेमीर मुसलमानों 

से कोई भी काँग्रेस का साथ नहीं देगा । दे भी तो मैंने सोच रंखाह कि इस ' 
[र काँग्रेस को ऐसा सबक पढ़ाया जाय कि, वदा कसम, लाख कोशिश करने पर 
गि फिर कभी मुवलमान उसके साथ न याये ।” यहं देश के प्रति, देशवासियों के. 
[ति एक गहरी और खतरनाक सोजिश थो । ह 


यदि मैं न्यायाक्षीश के-पद पर श्रांसीन हूं तों देश के पति गद्दारी करने वाले 
रोगों को कठोर से कठोर सजा देता । ऐसे लोगों के लिए श्राजीवंन कारावास, 
काला पानी और फांसी की सजा भो कम हीतो । देश के प्रति. षड्यन्त्र रचय 
राले षड्यन्त्रकारियों की सजा है उन्हें तिल-तिल करके तड़फा-तड़फा कर सावे जाक 
हूप से मारने की सजा देना, जिससे दूसरे गद्दारों को भी संबक सीखने का. 
ग्रवसर मिलता । | 

प्रश्न 57. 'गाँधी के नाम में ही कुछ जादू है।” कनल. होम्स के इस कथन 
का क्या आशय था ? ; 

उत्तर-महात्मा गाँधी भारतीय स्वतन्त्रता ग्रान्दोलन के नेता थे । उन्होंने 
कांग्रेस के राजनीतक आन्दोलन को .जन श्रान्दोलन का रूप दे दिया था । जनता 
उनके संकेत पर ्रपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार थी। वह उनके 
इसारे पर जेल जाने, लाठी खाने और यहां तक कि प्रण देने को भी तत्पर थी । 
गांधीजी की एक आवाज पर-विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया । विदेशी 
कपड़ों की होली जलाई गई । शराब. की दुकानों पर घरना दिया गया। सरका री 
कर्मचारियों नें श्रपनी नौकरी से स्तीफा दे दियां। भारतीय जनता गांधी को सच्च 
हृदय से प्यार करतो थीं । सच ही, गांधी के नाम में ही ज़ादू हैं ्ाज तक. विश्व 
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इतिहास में ऐस! जनप्रिय नेतां न तो कोई दूसरा हुआ है और न भविष्य 
की .संभावना है। जिस नेता को देश की जनता इतना चाहती हो 
भ्रब श्रौर अधिक समय तक पराधीन नहीं रखा जा. सकेगा । उसे स्वतन 
ही होगी । कनंल, होम्स के उक्त कथन का यहीं ग्राशय हु । 

प्रश्न 58. 'यह मेरी जन्मभूमि हे” एकांको के उहं श्य को स्पष्ट कीर 

उत्तर-प्रस्तुत एकांकी का उद्देश्य भारतीय स्वतन्त्रता. प्रेमियों के 
त्याग. व बलिदान से परिपू जीवन का चित्रण, करना हुं । 
समय में देश को ऐसे ही समपित व्यक्तियों की आवश्यकता हे, 
कि इस एकांकी में मिस होम्स, मनोहर एवं वली मुहम्मद हैं श्रौर कलक्टर सा 
ही इन्साफ पसन्द श्रफंसरों को श्रावश्यकता है जो व्यर्थ में किसी का खन ब 
भ्र।तँक नहीं फैलाना चाहते हैं ! वास्तव में यह कहना सेवंथा सत्य है कि प्रो 
का यह एकांकी जोवन्त संदेश का संवाहक है। इससे राष्ट्र प्र म, त्याग 
बलिदान की प्रेरणा मिलती है और यही इस एकांकी का प्रमुख उद्देश्य है । 

7. में झी मानव हु (विष्ण_ प्रभाकर) ' 

प्रशन 59. (समझ में नहीं आता उनको भगाने से लाभ क्‍या है ? वे 
श्रच्छे हो हैं। शवों पर श्राकसण करते हैं" हम तो जीवित व्यक्तियों को 
बनाते है ।” उक्त कथन किसने किससे कहा झौर क्यों ? न 

.. उलर-उक्त कथन में भी मानव हूँ एकांकी के प्रहरियों के वार्तालाप 

९. हे | प्रहरी कलिग युद्ध में घायल सैनिकों पर से गिद्धों को हटा रहे हैं । अ 
काय करते-करते दानक उन्हें यह विचार होता है कि वे जो कर्‌ रहें हैं 
उचि है या अटुचित। सैनिक युद्ध में जीविते मनुष्यों पर प्रहार करते हैं, ः 
र वध कर देते हैं । उन्हें ध्यान भाता है कि जिन गिद्धों को वे भगा रहे. 
ल उ। 
क नान होती है शरोर वे अपने से गिद्धों को श्रेष्ठ सम 


5 60. किसी को पराजित करने की भावना ही सबसे बड़ी दुर 

है । उक्त कथन पर ग्रपने विचार व्यक्त की जिये । े 
उत्तर--रनुष्य सदव समान व्यवहार का श्राकांक्षी रहा है परन्तु जब 
अंत: मभता मिल जाती है तो वही दूसरे को पराधीन बनाने की कार 
कर” लग जाता है। दूसरे व्यक्ति को पराजित करने की भावना मनष्य की स 
बड़! 32. हे । ३ कि के उपयोग त्॑ी उचित है जब बह दसरे के रक्षणा के 
हो लेकिने जव मनृष्य इसको सहायता से दूसरे के मान परे ` थात केश दि 
इसने जात, हत्ता हे कि उस व्यक्ति से उसके मंत्त में क्षय हे । अपने शत्र को सा 
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के ञ्रितत्व को सदा के लिए समाप्त कर देना मानव को कमजोरी है। एक 
य काय है । हम भी लेखक के उक्त कथन से सहमत हैं। 


प्रश्न 6!. “सम्राटों के शासन में श्रादेशों का.पालन करना ही मनुष्य की 
है ।'' उक्त कथन के भावार्थं को स्पष्ट कोजिये । ` 


उत्तर--सम्राट सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न होते थे। राजतन्त्र में ध्यक्तिगत 
का कोई महत्व नहीं होता था । प्रजा को आदेश मिलता था और उसकी 
व्याख्या अथवा टीका टिप्पणी के उन्हें बह मानना होता था + पहले प्रहरियों 
देश हुआ कि वे घायल सैनिकों पर मंडरा रहे गिद्धों को भगाये। फिर श्रारेश 
कि कलिंग कुमार को सूरज कीं पहली किरणा के साथ मार दिया जाये+श्रौर 
आदेश हुआ कि कलिंग कुमार को ससम्मान मुक्त कर दिया जावे । इस प्रकारं 
कब क्या ग्रादेश दें, यह अ्रनिश्चित है । ्रादेश उत्रित हो या श्रनुचित उसकी 
! का अधिकार प्रजा को नहीं होता! श्रतः सम्राटों के शासन में उनके 
फं की पालना करना ही मनुष्य क्री नियति श्रथवा उसका भाग्य है । 
इसके विपरीत प्रजातन्त्र के वतमान युग मे व्यक्तिगत सेवतच%त!/ को महत 
¶ जाता है। प्रजा राज्य के सर्वोच्च श्रधिकारी के आदेश के श्रनुचित होने पर 
के विरुद्ध न्यायालय में आवाज उठा सकती है।' राजता करीर प्रजातन्त्र म 
त अन्तर है । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के महत्ता की कारण ही प्रजातन्त्र श्रष्ठ ह। ' 


प्रश्‍न 62. “मैं शी मानब हुँ' एक्रांको के उद्देश्य पर प्रकाश ड,लिये । 


उत्तर--'में मी मानव हूं' श्री विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित. एक सफल 
तहासिक एकांकी है । इसका एक मात्र उहद श्य बलिगयृट के बाद श्र: के के हृदय 
रवर्तन>को दिखलाना है । इसके £7ए लेखक ने मनवज्ञानिकः पृष्ठ भूम का 
गारा लेते हुए एक नया कारण प्रस्तुत किया टू ' श्रशांक अपनी प्रचण्ड वीरता, 
सा, अहंकार, स्वाभिमान: के लिए प्रसिद्ध था लेकिन कलिग कुमार की निभीकित! 
सम्मुख उसे अपना सारा वभव साम्राज्य सब बड़ा हेय लगता है । उसके हृदय 
घणा, द्वष, अहकार, हिसा की भावनाग्रों के स्थानं पर श्र म, करूणा, दया, 
हिसा श्रादि भावों को विजय -दिखलाने में यह एकांकी सफल रहा है.। लेखक ने 
शोक के हृदय परिवतंन को बडे प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है । इस प्रकार 
श्य की इष्टि से यह एकांकी सफल है । 


, 8. बसन्त ऋतु का नाटक (लक्ष्मीतारायश लाल) 


प्रश्‍न 63. “ब्याह हमारे यहाँ महज कमंक!ण्ड है-एक परम्परा का पालन । 


हु जीवन अनुभूति जीवन सगीत नही है ' “बसन्त ऋत, का नाटक शीर्षक, एकांत्री 


. यवक क्रे उक्त कथन पर अपन वच।र व्यक्त कीजिये । 


| | 


उत्तर-विवाह एक सामाजिक संस्था है। यह दो हृदयों का ्रात्मिः 
हे । विवाह को हमारे समाज में जन्म-जन्मांतर का सम्बन्ध मानते हैं। हि 
में विवाह एक सौदा या समभोता नहीं है । लेकिन सभ्यता के विकास के 
हमारी विवाह: सम्बन्धी मान्यताश्रों में काफी अन्तर श्रा गया है | श्रब १ 
लड़की का विवाह युवंक के पौरुष, बल, यश श्रथवा गुणों के. आधार पर 
उसकी नौकरी, पद, जायदाद, भौतिक सुख-सुविधा के साधन को देखकर 
है । उसमें पहले की सी पवित्रता रष्टिगोचर नहीं होदी । ऐसा लगता है 
फेरों का यह जाल केवल परम्परा पालन के लिए है = एक कमंकाण्ड 
- स्वाभाविकता और श्रात्मियता का. अ्रभाव है। विवाह दो ग्रात्माग्रों 
मिलन है। लेकिन ग्राधूनिक विवाहों में जीवन की वह अनुभूति व मधुर 
गोचर नहीं होती । यूवक के कर्थन में सचाई के साथ-साथ तीखा व्यग्य भ 
प्रश्न 64. श्रभिनेयता की दृष्टि से 'बसन्त ऋतु का श्रागसन को सम 
-कीजियेः। | हट 
उत्तर--बसन्त ऋतु का नाटक श्री लक्ष्मीनारायण लाल द्वारा लि 
सामाजिक व्यंग्य प्रधान एकांकी है । इसकी कथा वस्तु अत्यन्त संल्षिप्त है । 
संख्या भी सीमित हैं| इसमें कुल चार पात्र हैं। सम्पूर्ण एकांको एक ही 
श्रौर एक ही स्थान पर होता हुआ दिखाया गया है | एकांकीकार ने इसमें 
निर्देश व रंग संकेत दिये है । पात्रों की वेशभूषा, कराये व्यापार तथा ३ 
संकेत दिये हैं वे संब नाटक को रंगमंच की दृष्टि से सफल सिद्ध करते हैं 
काल व्र वातावरण की दृष्टि से घटना के संगठन व प्रभावे की इष्टि रे 
संकलन-त्रय की-एकता हूँ । ग्रतः इस नाटक को रंगमंच पर सरलतापूवक ' 
किया जा सकता हू । । 


आधा PM nme nC SP RTE PES 


सुद्रक ; शर्मा प्रिन्टसं, जयपुर-302004 


न पास बुक्स 
तोनियर हायर सेकण्डरी-विशेष हिन्दी 
भाग-ब 

निबन्धात्मक. प्रश्‍न 

Rr Lr lL i अन्न सअ नमन + 


निर्देश-- इस भाग में तीनों पुस्तकों गोर हिन्दी साहित्य के इतिहास से 
न्प्रित ऐसेः प्रश्‍न होंगे. जिनका उत्तर दो से चार फृष्ठों में लिखना होगा । | 
यहाँ आपके अभ्यास के लिए परीक्षा की इष्टि से पाठ्यक्रम के सभी भागों 
-र अपेक्षित महत्त्वपूर्णो प्रश्नों को दिया जा रहा हैं। 
प्राचीन काव्य कलाधर 
7. कबीर 
“कंबोर कवि हो नहीं, समाजसुधारक भी थे ।”' 


reer 


[म्न 


प्रश्न . इस मत की 
(imp.) 


ख्रिवेचना कीजिये । 
अथवा 


धर्म तथा समाज सुधार की भावना कबीर के काव्य की प्रमुख विशेषला 
है । इस कथन की सोदाहरण बिवेचना कीजिये । 
ग्रथवा 
क्रबीर के सुधारक रूप पर प्रकार डालिये । . 
| घ्रथवा 
“कबीर पहले सन्त थे, बाद में कवि ।” इस उक्ति की तकं सम्मत सभीक्ष! ` 


को जिये १ ः 
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उत्तर--महापुरुष श्रपने समथ की दन होते हैं। महात्मा कबीर 
के तिमिराच्छन वातावरण में अपना ज्ञानदीप लेकर अ्रवतरित होते हैं जिस 
भटकी जनता उचित पथ का सम्बल पाती है। इसमें तो कोई सन्देह | 
कबीर कवि थे और वे ग्रपनी जीवनानुभूतियों को सेरल भाषा में व्यक्त करने 
हुए । विवाद इस बात का है कि वे पहले सन्त थे था कवि । कबीर को 
कहा जाता है और सच्चे सन्त का कार्यं समाज को सहज माग का निर्देश 
उसे ग्राङम्बरों, मिथ्याचारों और झू ठे-व्यवहारों से निकालकर सही पथ 
शेन करना है। कबीर ने भी अपने समाज का नेतृत्व किया था । उसे 
मानवता का पाठ पढ़ाकर नये और स्वस्थ जीवनः से संयुक्त करने का उप 
था। उनकी श्राडम्बर विहीन जीवन के प्रति निष्ठा थी । इसीलिये वे सन्त 
इसीलिए उन्हें सुधारक कहा जाता हैं। 


कबीर जिस थुग में जी रहे थे, जिस समाज में रह रहे थे .उसे 
भांति समभते और पहचानते थे । इसीलिए उनका यह प्रयास रहा किस 
सही दिशा मिले श्रौर इन्सान-इन्सान के बीच की दूरी समाप्त हो जाय*। 
का यह परिष्कार सन्त का बाना पहनने से ही सम्भव था और ऐसा ही उन्हों 
भी । जिस पारिवारिक वाताबरणा में पलकर वे बडे हुए थे, ज्ञान राया 2 
भी उन्हे सन्त बनने की प्रेरणा दी। अतः कबीर सन्त पहले थे और कवि ३ 


काव्य रचना के पीछे कबोर को कवि होने का भौरव या यश प्राप 
को कामना नहीं थी वे अपने परिवेश को स्वच्छ, निर्मल, स्वस्थ और नैति 
बनाना चाहते थे। श्रपनी इसी प्रबृत्ति # कारणा वे सुधारक बने। दूसरे 
कह सकते हैं कि सुधारक न बनना चाहते हुए भी राम दीवाने कबीर कोः 
का पद प्राप्त हो जाता है । श्री 'घ्रकाश' चन्द्र गुप्त ने उचित ही कहा है “उ 
दुःख ददे श्रौर उसकी वेदना से फूटकर ही उनके काव्य की सरस्वतो बही थं 


सुधारक कबीर- कबीर मूलतः सुधारक थे । यदि वे केवल कवि 
तो सामाजिक व्यवस्था पर इतने प्रहार न करते और तब उनके काव्य में इ 
का सामंजःय भी देखने को न मिलता ।. कबीर में खण्डन-मण्डन की प्रवत्ति 
वतं: थी । चाहे जाति प्रथा का संदर्भ हो या ऊच-नींचै की भावना हो, च 
पूजा हो या णन्य साधना हो संभी के प्रति उनका इष्टिकोण खण्डनात्मः 
पोथियों में लिखे धर्म को न तो वे धर्म मानते ये और न मुक्ति का साः 
श्री हजारी लाल शर्मा कें शब्दों में - “उनके खण्डन-सण्डन का. मूल उह श्य 
था। वे थोथे और हास्यास्पद घामिक तथा. सामाजिक बन्धनो से ऊपर जर 
हेढ़ श्रात्मविशतास का भाव पैदा करना चाइते थे । ~ 
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इसीलिये कबौर स्थान-स्थान पर बड़े निस्संकोचपूवंक यहे कह जाते 


“सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, भोढ़ि के मैली कोनी चदरिया । 
दास कबीरा जतन से ओढी, ज्यों को त्यों धर दीनी चदरिया । kः 
'सुर, नर, मुनि' सबको अपनी चारित्रिक श्रेष्ठता की उद्घोषणा से पीछे 
| बाला यह आत्म-विश्वास धन्य है। 
सामाजिक क्षेत्र में सुधारवाद--कबीर का सारा प्रयत्न लोक कल्याण की 
से प्रेरित था । . उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में फैले मिथ्याचारो की धज्जियां 
दी । इस अ्रालोचन। में उन्होंने हिन्दू, मुसलमान, हठयोगी और नाथ पंथियों 
को नहीं बख्शा। उनके समय में कबीरदास के ञतिरिक्त समस्त समाज कुपथ- 
हो रहा था-- र 
| *'एक न भूला दोई भूला, भूला सब संसारा । 

एक न भूला दोस कबी रा, जाके राम अधारा ॥ 2 रे 

कबीर मानवीय कमै की श्रेष्ठता के पक्षधर थे। ब्राह्मणों ने उस समय जन्म 
प्राचार पर, चाहे आचरण कितना ही निम्न क्यों न हो, पती श्रेष्ठता प्रति- 
दत कर रखी थी । इसोलियें उन्होंने ब्राह्मणों को उनकी श्रेष्ठता सिद्ध करते के 
ए ललकार! 

“जो तू बोमन बामनी जाथा । 
आन बाट ह्लं. क्यों नहीं आया 
कबीर कर्म श्रौर वाणी की एकता में विश्वास करते थे । उनका कहना था 

जो उपदेश या कथन, कथनकर्ता स्वयं आचरण में नहीं लाता, वह विश्वास 
ग्य नहीं होता । प्रतः उस पर बिजेष ध्यान नहीं देना चाहिये । | 

“कहता तो बहुता मिला, गहता मिला न कोय । 

सो कहता बहि जान दे, जों नहीं गहता होय ॥ ' 

कबीर संतोषी प्रवृत्ति के सन्त थे। संचथ पर उनका विश्वास नहीं था । 
प्रपनी आवश्यकता के श्रनुरूप ही ग्रहण करना 


छ 


| 


नका मानना था कि हर व्यक्ति को 
[हिये- | 

“उदर समाता श्रन्न ले, तनहि समाता चीर। 
ग्रधिकि संग्रह ना करे, ताका नाम फ़कीर | 


कबीर का मानना था कि व्यक्ति को कभी किसी के सामने ह।थ नहीं पसा" 
ना चाहिये। मांगने से व्यक्ति की इज्जत, आदर और संकोच सब नष्ट हो जाता 


= 
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ग्राब गईं, भ्रादर गया, ननन गया सनेह। 
ये तीनों तब ही गये, जबहि कहा कछु देय ॥ 
कबीर दया, धर्म प्रर श्रात्ममाव को ऊँचा स्थान देते थे। उन 
-था कि मानव मेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है-- | 
दया राखि घमं कों पाल, जग सो रहे उदासी ॥ 
ग्रपना-सा जिव सबको जानै, ताहि मिले श्रविनासी ॥ 
कबीर का जांति-पांति में विशवास नहीं था । वे मानव की स 
वक्षधर थे -- 


| 'जाति-पाति पूछे नहीं कोई, 
3 हरी को भज सो हरी का होई ।' 
- ग्रथवा 
जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिये ज्ञान ॥ 
_ भोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान ॥ 
जातीय विभेद दूर करने के श्रक्तिरिक्त कबीर ने समाज की | 
को दूर किया । तत्कालीन समाज के लिए यह बहुत बड़ा उपकार था । : 
युग में वासना . भ्रपना भयंकर रूप धारण करती जा रही थी । कबीर व 
डटकर सामना करना पड़ा था । उसके लिए उत्हें स्त्रियों की निन्दा कर 
ब्रह्मचर्यं का उपदेश देना पड़ा । उन्होंने समाज में खात्विक प्रवृत्तियों के प्र 
लिए बड़ा तप किया था) | 
धामिक क्षेत्र में सुधारवाद-- कबीर के समय में घामिऊ राष्टि से अ 
श्रन्धविश्वा स, मिथ्याचार और भ्राडम्बरों का प्रचलन था । कबीर ने अ 
के माध्यम से इन पर तीखा प्रहार कियां और जन-साधारण को सच्चे धम 
दिया । उन्होंने बताया कि मानव मात्र की सेवा और सभी प्राणियों में : 
रखना ही सच्चा घर्म है-- है 
ता हरि रीक जप तप कीन्हें, ना काया के जारे। 
ना हेरि रीभ धोती छाँडें; ना पांचों के मारे ॥ 
दया राखे घर्म को पाल, जग सो रहे उदासी । 
भ्रेपना-सा जिव सबको जाने, ताहि मिले अविनासी ॥ 
कबीर नें हठयोग की पद्धति, नाथ पंथी अ्राडम्बर और मिथ्य 
कभी बरदस्ति नहीं किया । उन्होंने उनमें व्योप्त बुराइयों की सदैव निन्दा 
मतः ना रगाये, रंगाये जोगी कपड़ा । - 
असन मारि मन्दिर सें बेरे 
ब्रहा-छाडि पूजन लागे पथरा ॥ 


\ 
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.कनवा फड़ाब जटवा बढ़ोले 
दाढ़ी बढ़ाय जोगी होई गेले बकरा । 
जंगल जाय जोगी घुनिया रमौले 
काम जराय जोगी होय गेले हिजरा ॥ 
मथवा मु डाय जोगी कपड़ा रंगोले,. 
गीता .बाँच के होय मेले लबरा ॥ 
कहाहि कबीर सुनो भाई साधो । . 
जम दरवजवा बांधलः जंबे पकड़ा ॥ 
कबीर जप, माला, छापा, तिलक, व्रत, पूजा, पाठ, तौर्थ-यात्रा, मूति-पूजा, ` 
ग्रादि के घोर विरोधी थे । वे जानते थे कि ये श्राडम्बर सच्चे धमे के श्र'ग 
। इन भिथ्याचारों को त्यागने से ही संसार धर्मे # वास्तविक रूप को सम 
। इसी लिये उन्होंने कहा-- ह । 
“साला तिलक लगाइ के, भक्ति ने श्राई हाथ । 
दाढ़ी मू छ मु डाय के, चले दूनी के साथ । है 
कबीर दुनिया के साथ चलने या देखा-देखी ग्राचरण के विरोधी थे। उन्होंने - 
ग कि जब तक हम सत्य का साक्षात्कारं नहीं करेंगे, हमें ज्ञान की प्राप्ति हे 
होग्री । पण्डितों को फंटकारते हुए उन्होंने कहा--” ट 
पण्डितबाद बद सो झूठा ।. 
राम कहै दुनिया गति पार्वे, खांड कहे मुख सीढा ॥ 
उन्होंने जहाँ हिन्दुओं को मूति-पूजा.के लिए फटकारा वहीं मुसलमानों की 
पजान की गलत रीति की निन्दा की-- 
काकर पॉथर जोरि के, मसजिद लई चुनाय । 
ता चढ़ि मुल्ला बांग दे, बहिरा हुआ खुदाय ॥। ० 
कबीर हिंसा के विरोधी थे । वे मांसाहार को ग्नुचित मानते थे । इसलिये 
नि कहा-- 


बकरी पाती खात है, ताकी काटी खाल : 
जे नर बकरी खात हैं, तिमको कौन हवाले ॥ 


दोनों मतों के दोषों को प्रकट करने में कबीर ने निष्पक्षता से काम लिया 
। वे किसी घर्म के त प्रचारक थे न पक्षधर । वे तो धमं को श्राडम्बर के कीचड़ 
नकालकरं उसे कमल के समान उज्ज्वल बनाना चाहते थे । मुसलमानों शोर 
दुओं के बीच वमनस्य, भेद-भाव की लाई को पाटने का स्तुत्य प्रयास किया था, 
र्‌ ने। 


| तुलसी व सूर जैसे कवियों के समक्ष तो नहीं ठहरता, पर उसमें जो कुछ भी 


ला 


सांघना पाव ; 


निष्कर्ष - इस प्रकार हम देखते हैं कि कबीर ने समाज व धमं के £ 

क्षेत्रों में फैले श्रतिचार, अन्ध-विशवास, पाखण्ड और आडम्बर को दूर कर स 
व्यवस्था स्थापित की । डॉ. गोविन्द त्रिगुणायत ने उचित ही कहा है— 
i “उन्होंने देश में, धर्म में, समाज में, दर्शन में, साधना में सभी 
क्रान्ति की जो घारा बहाई थी, उनसे निश्चय ही उन क्षेत्रों के कालुष्य बह गये 


“वास्तव में कबीर ने मध्यकाल में श्रपने इन श्रमृतोपम' वचनो से श्रज्ञ 
कार में भटकती जनता का बड़ा उपकार किया । इस कलि-मल-हरन पावन 
नावली से वह मनुष्य भी कुछ प्रकाशे रेखाए, प्राप्त कर सकता है जो आज की 
वैज्ञानिक सभ्यता में विपन्न है ।' र 

` प्रशन 2. “कबीर की वाणी का कलाया श्रभिव्यक्ति पक्ष भक्ति 


सीधा हृदय से प्रस्फुटित है तथा पाठक के हृदय को प्रभावित करता है।' 
कथन को समीक्षा करते हुए कबीर के काव्य सौन्दर्यं पर प्रकाश डालिये॥ | 


प्रथवा 


` कबीर के पठित काव्य के प्राधार पर कबीर-काव्य के भांव-पक्ष और क 

पक्ष के सौष्ठव की समीक्षा कीजिये । - 
उत्तर - कबीर हिन्दी साहित्य की सन्त काव्य परम्परा के प्रतिनिधि करि 
समाज सुधारक, क्रान्तिकारी पुरुष ग्रौर ज्ञानी थे। तुबसी की भाँति लोक-मंग 
की उच्च भावना से प्ररित होकर उन्होंने श्रपनी ग्रात्मानुभूतियों को एक सर 
सरल सहृदय कवि की भाँति भ्रभिव्यक्ति दी है। उनकी वाणी में व्यक्त मधर भा 
नाये सहृदय को प्रभावित किये बिना नहीं रहती । यह ठीक है कि उन्होंने न त्‌ 
कविता के लिए कत्रिता की, और न कविता करना उनका लक्ष्य था । इसरि 
उनको न्द योजना श्रौर श्रलंकार विधान श्रादि सभी कुछ भ्रप्रयत्नज़ श्रौर स्वा+ 
विक हैं । वे काव्य रूढ़ियों के न तो जानकार ही थे और न कायल ही । उन्ह 
तो काव्य के माध्यम से प्रपने हृदय में उमड़ रही भावनाओं को ही अभिव्यक्ति 
है। उनकी वाणी का कला. या अभिव्यक्ति पक्ष भले ही तुलसो घ्रौर सूर जसे कवि 
के समक्ष नहीं ठहर सके, पर वह सीधा हृदय से प्रस्फुटित है और पाठक के हूर 


को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। कबीर का सम्पूर्ण काव्य ही उनके सह 


जीवन की तरह सहज को सहज ग्रभिव्यक्ति है । कबीर लाग-ल?ट और बाह्माच 
के विरोधी थे । वे सामाजिक प्रतिष्ठा के न भूखे थे और न ग्रभिलाषी । वे चा 
थे कि समाज को उसकी वास्तविकता से अवगत कराया जाये जिससे वह अप 
कमियों को जानकर उनसे मुक्त हो सके खरी गौर सच्ची बात सहज वाशी 
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के कारशा पाठक के हृदय को बाँघती है; उसे प्रभावित करती है । किसी 
इससे बड़ी सफलता और क्या हो सकती है ? कबीर का भाव-पक्ष श्रौर 

पक्ष सहज होकर भी सबल है और अपने पाठकों को प्रभावित करने क्षमता . 
। इस दृष्टि से हम “प्राचीन काव्य कलाघर' के सम्पादक श्री हजारीलाल' 
मत से प्री तरह सहमत हैं । et 


कबीर का काव्य सौन्द्य--काव्य के दो पक्ष होते हैं--एक श्रनुभूति पक्ष: 
रा अभिव्यक्ति पक्ष । अनुभूति पक्ष को भावे पक्ष श्रौर अभिव्यक्ति पक्ष को 
भी कहा जाता हैं | यहां हम कबीर काव्य के सौन्दयं का मूल्यांकन इन्हीं 
तों के आधार पर करेगे । ; हे 
भाव पक्ष-कबीर साहित्य के गम्भीर अध्ययन से हमारे शामने उनके 
ए स्पष्ट रूप से उभर कर य्राते हैं। चे रूप हैं-।. खण्डन-मण्डन को प्रवृत्ति 
गौर समाज सुधार की भावना श्रौर 3. श्रात्मानुःः त । पहली भावना के : 
उन्होंने धमं और समाज में विद्यमान पाखण्डों तथ श्राडस्बरों का खुलकर 
किया । समाज में फैली कुरीतियों और बाह्याचारों पर प्रहार किया तथा 
उकेदारों की पोल खोलकर उन्हें नंगा कर दिया ।. हिन्दू और मुसलमान, 
ग और नाथपंथी कोई भी उनके व्यंग्य बाण से नहीं बचा । उन्होंने अपनी 
के वे तीते प्रहार किये कि उनकी चोट से वे बुरी तरह तिलमिला गये । 
पण्डितों को फटकारते हुए कहा -- 
पंडित बाद बद सो झूठा । 
रम्न के कहे जगत गति पार्व, खाँड कहे मुख मीठा । 
उन्होंने बताया कि ईश्वर न मन्दिर में है न मसजिद में, वह तो सर्वान्तर-' 
और घट-घटव!सी है, पर ग्रज्ञान के कारण तू उसे देख नहीं पा रहा है— 
घर-घर दीपक बरे, लखे नहि श्रन्ध है । 
दुनियादारी में फंसक्र सभी अपने पेरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, श्रौर जो 
“जी उनके पास है उसे भी नष्ट कर रहे हें 
दीन गंबायो संग दुनी दूती न चाली साथ । 
पांव कुल्हाडी मारिया सुरख अपने हाथ । 
, चमें और समाज सुधार की भावना उनके काव्य की दूसरी प्रमुख विशेषता 
उनके खण्डनं-मप्डंन का मल उट्टेश्य ही समाज सुधार था| इस रूप में उन्होंने 
छ कहा वह खण्डन-मण्डन की भावना से श्रोत-प्रोत होने के क्रारण नीरस; 
और कर्कश भांषा में है । उसमें साहित्यिक सौन्दर्य का श्रभाव है। उन्होंने 
का ढाई श्रक्षर पढ़कर ही पांडित्य प्राप्त किया था। एक कवि के लिए प्रतिभा, 


हा 


साधना 
8 | 
शिक्षा और अभ्यास की श्रावश्यकता होती है । उनके पास प्रतिभा तो थी, प 
दोनों गुणों का अभाव था । अतः कबीर काव्य में न या समाज 
की प्रवत्ति में बुद्धि-तत्व तो भरपूर रहा परन्तु उसम कल्पना या रागात्मक 
का प्रभाव ही अधिक रहा । 
प्रात्मानुभूति का चित्रण कबीर की वाणी का तीसरा दिव्य पक्ष है 
प्रेम और रहस्य का श्रदूभुत समन्वय प्रस्तुत करता है । कवि की सरल तल 
भी यहीं दिखाई देती है । हमारे विचार से उनकी कवित्व प्रतिभा और 
की तरल. गहनंता भी यहीं प्रस्फुटित हुई है। यही कारण है कि इस प्रक 
प्रसंग निरुपण में>कबीर की साखियों तथा पदों में मीराँ को सी तन्मयता, सू 
की सी सरलता और विधापति का सा सौदन्यं हैं। कबीर के पास अनुभूति क 
था, समर्पण जनित विश्वास था और विरहिणी आत्मा की प्रतीक्षा, आकुलता 
मिलनोत्कंठा थी । ग्रतः इस ्रकार के प्रसंगों से कबीर का काव्य रागात्मक हो 
है । ऐसे स्थलों पर उसमें कल्पना का चमत्कार, भावजनित संवेदना का गौरव 
भ्रनुभूतिगत ईमानदारी मिलती है । कुछ उदाहेरणों से यह बात स्पष्ट हो : 
है-- 
जा मरने से जग डर, मेरे मन आनन्द । 
कब मरिहौं कब पाइहौं, प्रन परमानन्द ॥ 
'परमांतम गुरु निकट विराजे, र 
जाग-जाग मन मेरे । ल 
धाय के प्रीतम चरनन लागे, 
साई खडा सिर तेरे। 
जुगन-जुगन तोहि सोबत चीता, 
्रजहुँ न जाग सबेरे ॥। 
रस सोन्दय-रस को काव्य की ग्रात्मा या उसका प्रण तत्व कहा जाता 
कबीर काव्य का वर्ण्य विषय ही कुछ इस प्रकार का है कि उसमें सभी रसो 
स्थिति को खोजना सम्भव नहीं है फिर भी उसमें श्रृंगार, शान्त, अदभुत रस 
योजना स्वाभाविक रुप से हुई है। 
() श्र, गार रस--कबी? के काव्य का शगार सांसारिक रति से 
ग्रात्मा-परमात्मा के संयोग-वियोग, मिलन-बिछो ह, ग्राह लाद और विषाद र 
श्रृंगार है। ग्रात्मा-परमात्मा के-संयोग को दुलहिन-दूल्हा के भांवरों के रूप 
बाँघते हुए कबीर ने लिखा है--- 
दुल हिन गावहुँ मंगलाचार । 
हमारे घर ग्राये राजा राम भरतार । 
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संयोग झ्ुंगार की अपेक्षा कबीर के काव्य में वियोग शगार अधिक माभिक 
है । प्रिय-के बिरह में विरहिणी श्रात्मा के श्रन्तर की टोस, तड़पन, मिल- 
को मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है निम्नांकित उदाहरण देखिये 
साईं बिन दरद करेजे होय | 
_ दिन नहीं चेत रात नहीं निदिया, कासे कहूं दुःख होय । 
आधी रंतियाँ पिछले पहरंवा, साई बिना तरस रही सोय । 
कहत कबीर सुनो भाई प्यारे, साई 'मिले सुख होय॥ ., 
भक्ति भावना-कबीर के भाव पक्ष में भक्ति भावमयी उक्तियों का भी 
महत्व है । उनकी भक्ति में प्रेम और समेपंण का गहरा रंग है । उसमें मध्‌: 
पैर तन्मयत। है। उदाहरण के लिए निम्नांकित पद को देखिये, जिसमें 
भक्तिमार्ग को ही प्रत्यक्ष प्रकट. कर दिया है-- : | 
भक्ति का मारग रीना रे । 
नाहि अचाय नाहि चाहना; चरनन लौ लीना. रे । 
साधन के रस घार में, रहे निस“दिन भीना रे । _ 
राम में स्रुत ऐसे बसे, जैसे जल मीना रे । 
साँई सेवन में देत सिर, कुछ बिलम न कोना रे । . 
कहें कब्रीर मत भक्ति का, परगट कर दीना रे ॥ 
ज्ञानानुभूति--कबीर काव्य में ज्ञानानुभूति के सरस चित्र देखने को मिलते! ` 
ज्ञान की ग्रांची आते पर भ्रम की टाटी स्वत: ही उड़ जाती है । मोह-माया और 
फ का बलींडा ट्ट जाता है तथा कुबुद्धि जनित सभी श्रवरोघ समाप्त हो जाते 
जिस प्रकार सूर्योदय होते पर श्रन्धकार नहीं रहता, वैसे ही ज्ञान रूपी सूर्य के 
| होने पर मोहु-माया जनित श्रन्वकार स्वतः ही छंट जाता है-- , 
सन्तों भाई आई ज्ञान की ब्रांधी रे । 
अञ्रम की टाटी सबे॑ उडांगी, माया रहै न बांधी रे ॥ 
दुचिते की दोइ थूनीं गिरानी, मोहं बलींड़ा टटा । 
त्रस्ता छानि परि घर ऊर्पार, कुबुद्धि का भांडा फूटा ॥ __ 
संक्षेप में कबीर काव्य में भाव पक्षं का विस्तृत और व्यापक चित्रण हुश्रा 
उनके काव्य में व्यक्त भाव या विचार आज “भी हमारा पथ श्रालोकित करने 
क्षमता रखते हैं । यही कारणा है कि चार-सौ वर्ष बीत जाने के बाद भी कबीर 
का वही -महत्व है, जो कबीर के युग में था । 
कला पक्ष--कला पक्ष के अन्तगंत भाषा, शैलौ, अलंकार, प्रतीक श्रौर 
का विवेचन किया जाता है । इन समो उपकरणों से मिलकर कला पञ्ज का 


राण होता है। 


5 साधना पास 
` भाषा को सधुक्कड़ी कहा जाता है । 
ब्रज, ग्रवदी, राजस्थानी, पूर्वी हिन्दी, गररबी, फारसी श्रादि सभी [ 
ग्रावश्यकतानुसार प्रयोग किया गया टे । एक घुमक्कड़ श्रौर सन्त कवि के 
' यह स्वाभाविक भी था । वे जनता के पव थे, उनका सम्बन्ध किसी एक क्षेत्र 
स्थान विशेष से नहीं था । सन्त-समागम में पूरे देश की भाषाएं किसी न 
रूप में व्यवहार में आती होंगी । यही कारणा है कि कबीर को भाषा में. 
भाषाग्रों के शब्द स्वाभाविक रूप से स्थान पा सके हैं। भाषा पर कबीर 
असाधारण अधिकार था । वे भाषा कै तानाशाह थे श्रौर अपनी मर्जी के मुतारि 
वे जैसा चाहते उसका वैसा प्रयोग करते थे । तद्भव शब्दों का प्रयोग ही कबोर 
भाषा में अपेक्षाकृत श्रछिक हुआ है । उनकी भाषा पर कुछ आलोचक श्रपरि 
या खिचड़ी होने का आरोप लगाते हैं, यह उचित नहीं है । वस्तुतः कबीर की 
किसी भी समर्थ और महाकवि की भाषा का.मुकाबेला कर सकती है। इसरि 
उन्हें भाषा का तानाशाह कहना श्रनुचित नहीं हैं । द 


7 भाषा शली-- कबीर 'क 


2. श्रलंकार योजना-अलंकार काव्य के शोभाकारक धर्म है । स्वाभाविक 
से प्रयुक्त श्रलंकारों से काव्य की शोभा में चार चांद लग जाते हैं । कबीर का सं 
काव्यं ही सहज की अभिव्यक्ति है । उनके काव्य में तीनों ही प्रकार के अलंकार 
_ शब्दालकार, अर्थालंकार ग्रौर उभयालंकार का सुन्दर और प्रभावशाली स्वरु 
देखने को मिलता है, यद्यपि श्रधिकता सारश्यमूलक अ्रथवा भ्रर्थालंकारों की ही है 

सांगरूपक--कतीर का प्रिय अलंकार है । उनके काव्य में सांगरूपक 
अनेक सुन्दर उदाइरशा यत्र-तत्र देखने को मिलते है । यथा-- ह 
(ै) भीती भीनी बीनी चदरिया " 

काहै के ताना काहे के भरनी कौन तारं से बीनी चदरिया । 

( #) संतो भाई ग्राइ ग्यान की आंधी रे । 

भ्रम की टाटी सब उड़ांणी,-माया रहै न बांधी रे । 

दुचते को दोइ थूनीं गिरानी, मोह बलीड़ा टूटा । 

त्रिरा छानि परि घर ऊपरी, कुब॒द्धि का आंड़ा फूटा॥ 

(¡।) "गुरु धोबी सिष काप्रड़ा, साबन सिरजत हीर । 

सुरति सिला पर धोइयें, निकसे ज्योति श्रपार ॥ 
निम्नलिखित दोहे मे यमक का प्रयोग कितना स्वाभाविक और सुन्दर है 
दे खिये--- 

उठा ब्रगूला प्रम का, तिनका उड़ा अ्रकांस । 
तिनका तिनेके से मिला, तिनका तिनके पास ॥ 


प 
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| ओर पूनरक्ति प्रकाश का उदाहरण देखिरे-- 
कंबो रा सीप. समुद्र को, रटे पियास-पियास । 
और बूंद को ना गहै, स्वाति बूँद की अस ॥ 
उपमा श्लंकार- कथनी मीठी खांड सी, करनी विष की लोय । 
कथनो तजे करनी करं विष से अमृत होय ॥ 
रूपक अलंकार -- ज्ञान-दोप परकास करि, भीतर भषन जराय। 
तहां सुमर सतनाम को, सहज समाधि लगाय ॥ 
द्ष्टान्त अलकार-पंडित बाद बदे सो झ ठा । 
राम के कहे जगत“ गति पावे, खांड कहे मुख सीठा ॥ 
पावक कहे पांव जो. दाहै, जल कहे तखा बूझाई । | 
भोजन कहे भूख जो भाज, तो दुनियां तरि जाई॥ 
इस प्रकार कबीर काव्य से असंख्य उदाहरण उदधृत किये जा सकते हैं। ' 
: कबीर ने अ्रलेकारों का प्रयोग जान-बूझकर नहीं किया । वे तो उनको वाणी 
बेग में स्वल: ही इस प्रकार बिखर गये हैं जिस प्रकार सागर-तरंगों की थिर- | 
से रत्न राशि बिखर जातो है। इसीलिए कबीर की अलंकार योजता उनकी 
यंजना को सर्वत्र सबल, सस्पष्ट ग्रौर प्रभावोत्पादक बताने. में सफल 
ह | 
"3. छन्द योजना--कबीर ने दोहा छद का प्रयोग श्रधिकांशतः किया है। 
रद के प्रयोग में वे इतने सफैल हुए हैं कि जो बात, गागर में सागर भरने की, 
गे के विषय में कही जाती है, वही यदि कबीर के विषय में कही जाये तो 
त न होगा। कवीर.का एक-एक दोहा. प्रपंने में भाव-सागर को समाहित 
हए है! यथा--- 
जो वे .सोकहै नहि; कहै सो देखि नाहि। 
सनै सो समभांवे नहीं, रसना दृग श्रति काहि॥ 
हा छंद के ग्रतिरिक्त कबीर ने अपने पदों में गौड़ी, रामकली, आसावरी 
भैंस बिलावल, ललित, बसन्त, कल्याणा, सारंग, मलार, धन्नाश्री आदि रागो 
योग की सफलतापूर्वक किया है । 
4. प्रतीक योजना--कबीर का काव्य प्रतोकों का श्रक्षय कोष है । उसमेंदे 
प्रकार के प्रतीको यथा-भाव प्रतीक, सांक्रेतिक प्रतीक, परि भाषिक प्रतीक, , 


पलक प्रतीक श्रोर ख्पकात्मक प्रतीकों का सुन्दर व सुष्ठु प्रयोग हुश्रा है । 
काव्य के एक भाव प्रतॉक का उदाहरणा दे खिये-- 


2 - सावन! पः 


| “साई बिन दरद करेजे होय i’ 
इसमें साई का प्रयोग प्रिय के लिए किया गया 
ज्योति को दीपक का रूप देते हुए कबीर ने कहा , 
[ 'घर-घर दीपक बरै, लख नहि अन्ध है । 
संख्यात्मक प्रतीकों में एक कृश्रा, पाच पनिहारी, पांच कुसंगी, पाँच 
चौसठ दौवा, चन्दा, श्राठ कमल, पाँच तत्व और तीन चादर आदि श्राते हैं । 
सांकेतिक प्रतीकों में ब्रह्मरन्ध्र, गगन मण्डल, सरिता, पनिहारिन 
ग्रौंधा कुश्रा ऐसे ही प्रतीक है । कबीर की प्रतीक योजना का एक उदाहरण 
भीनी-भीती बीनी चदरिया । 
कारे कै ताना काहे 'कं भरनी कौन तार से बीनी चदरिया । 
इ गला पिंगला ताता भरनी सुषमन तार से बीनी चदरिया। 
ग्राठ कंमल दल चरखा डौले, पाँच तन गुन तीन चदरिया ॥ 
निष्कं संक्षेप में कहा जा सकता है कि कबीर काब्य में भाव और 
पक्ष का समुचित प्रसार दृष्टिगोचर होता है । उनकी भाषा अटपटी लग सक 
परन्तु उनके भाव अपने पाठकों को रस विभोर करने और अपना प्रभाव छ 
में सक्षम है। हमारे विचार से किसी कवि की सबसे बड़ी-सफलता" इसी में 
भले ही कबीर, तुलसी और सूर कीं समता न कर सके परन्तु उनका अनुभूति ३ 
प्रभिव्यक्ति पक्ष इसी में सफल है कि वे पाठकों पर अपना प्रभाव छोड़ने में ख 


रहे. हैं.) 


है । परमात्मा तत्व 


~ 


2. मलिक मुहम्मद जायसी 
प्रश्न 3. पद्‌मावत के 'प्रेम खण्ड' के आधार पर प्रेम के स्वरूप को सु 
कीजिए । 
| ; अथवा 

'जायसी की प्रेम साधता' पर एक संक्षिप्त निबन्ध लिखिये। 

उत्तर--ज यसी हिन्दी की “प्रेम काव्य धारा या सूफी काव्य धारा 
प्रतिनिधि कवि थे । सूफीमत की साधना वास्तवै में घ्रम की ही साधना है । ई 
से प्रेम करना र उसकी सत्ता में भ्रयनी सत्ता को विलीन कर देना सूफी स 
का चरम लक्ष्य है । सूफियों के भ्रनुसार साधक को प्रेम की जो अनुभूति . होतं 
वह वणांनांहींत है । जन साधारण के समक्ष जब सूफी अपने को प्रकट करता | 
उसे लौकिक प्रतीको, रूपको या कथाश्रों का प्राश्य लेना पड़ता है । भ्न्तर 
साधना को लौकिक अभिव्यक्ति देते समय प्रम, मिलन, विरह, उन्माद, मूर्छा ३ 
की सामान्य शब्दावली को ग्रहण करना उनके लिए श्रनिवाये हो जाता है। 
सन्त लौकिक प्रम (इश्क मज।जी) को अलौकिक प्रेमं (इश्क हंग ती) तक पा 
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ध्यम मानते हैं । सूफी साधना के भ्रनुसार लौकिक प्रेस जब उच्च धरातल 
पहुँच जाता है, वह ईश्वरीय प्रेम का रूप घारण कर लेता है। भारतीय सूफी 
साधना भो विचारों को इसी रसधारा में पगी है। | 


'पद्मावत' जायसी की सर्वश्रेष्ठ कुति है। इसमें सूफी प्रम साधना का 
त विवेचन हुम्ना है । वस्तुतः इसी केन्द्र पर पद्मावत की सम्पूणं कथा स्थिर 
। “प्रेम खण्ड' में नायक रत्नसेने के हृदय में पद्मावती के प्रति प्रम के उदय को 
गन है । यह प्र म इतना दृढ़ है कि नायक अपेना सारा सुख, सारा बैभव 
सुविधाएं छोड़कर योगी बन जाता है। बह जब तंक उसे प्राप्त नहीं कर 
ता, उसे चेन नहीं मिलता । उसके मार्ग में न जाने. कितनी बाधाएं श्राती है किन्तु 
अपने लक्ष्य मे क्चिलित नहीं होता । इन विपत्तियों से ही उसकी श्रम साधना 
| निखार आता है और वासना का परिमाज॑न होता है। इसीलिए सूफी साधके 
म के मागं को ग्रत्यन्त दुगेम, जटिल तथा कटंकाकीणें बतलाते हैं। इस मागे में 
फलता उसी को मिलती है जो अपने प्राण हथेली पर लिए घूमते हैं रौर हूर 
कार का कष्ट झेलने को तत्पर रहते हैं। हीरामन तोता रत्नसेत को समभाता 
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प्रेम सुनत मन भूल न याजा-। 
कटिन पेम सिर तेई तौ छाजा ॥ 
प्रेमफांद जो परा न घूटा। 
जीउ दीन्ह बहु द न ट्ूटा॥ . 
है हीरामन जब रत्नसेन से पद्मावती के सौन्दये का वर्णन करता हैं तो उसे 
मूर्छा श्रा जाती है जायसी कहते हैं कि प्रम का घाव बड़ा गहरा होता है, इसे 
वही जानता है जिस पर इंसका प्रभाव होता है-- 
सुनतहि राजा गा मुरछाई। मानों लहरि सूरज. के ग्राई ॥। 
प्रेम भाव दुख जान न कोई । जेहि लागे जाने ते सोई॥ 
परा जो पेम समुद्र श्रपारा । लहरहि-लहर होई विसं भरा ॥। 
प्रेम का सागर बड़ा गहरा व गम्भीर होता हैं। उसमं पड़कर प्रोमी' लहरें 
लेता रहता है । वह विरह का अनुभव करता हैङ्गश्रौर हृदय प्रति क्षण हिलोर लेता 
रहता है । प्रेम की पीड़ा को भोगता हुश्रा व्यक्ति क्षण भर भें पीला ग्रौर क्षण भर 
में सफेद हो जाता है-- | 
खिनहि पीत, खिन होय नुख सेता । खिंनहि चेत, खिन होय प्रचेता ॥ 
प्रेम की स्थिति मरणा पीड़ा. से भी दारूण होती है । प्रेम में पड़कर मनुष्य 
न तों जीवित ही रहता है श्रौर त पूरी तरह से मर ही पाता है-- 
कठिन मरम तें प्रेम बेवस्था । ना जिउ जिये न दसवे अवस्था |। 


~ 
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सुख की चाह रखने वाला इस पथ का पथिक नहीं बनता । जो 
छोड़ता है वही योगी, यति, तपस्वी या सन्यासी इस माग का ग्रतुसरण क 
योग और भोग में स्वभावतः विरोध है । जेस बिनो दूध को मथे 
मिलता उसी प्रकार केदल योग' ले लेते से ही साधना पूरी नहीं हो जाती 
का सौदा करने वाले साधक ही इस पथ के श्रनृयायी होते हैं-¬ | 
पेम पहार कठिन विधि बढ़ा । सो ५ च: जो सिर सों चढ़ा॥ 
प्रेम में एक बार मन लग जाने पर साधक फिर मुड़कर देखना भी 
नहीं करता । दिव्य प्रेम पाकर जीवात्मा इस भौतिक संसार में रहने को, 
“नहीं होती । उसे इस लोक में सवंत्र श्रम्धकार ही श्रन्घकार दिखाई देने लग 
उसको दृष्टि माया से ,फिर कर एक बार जब परमात्मा से लग जाती है 
'फिर कर भी उस श्रोर नहीं देखता । | | 
प्रम का भाव श्रदुष्ट होता है, पर उसको स्थिति अकाश से भी 
श्रौर व्यापक होती है। प्रम का'धव तारा ध्रव से ऊँचा होता है सवं 
तथा बलिदान से ही उसे पाया जा सकता है-- | 
ध्रूवसे ऊच पेम ध्रव ऊग्रा। मिर देइ पाँव देइ सो छुआ ॥ 
उपथु क्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि सूफों साधना में प्रम को : 
ऊंचा एवं गौरवशाली स्थान प्रदान किया गया है! जायसो कौ प्रम साधना 
रूप से१सूफी साधना पर श्रवलस्बित है । जहाँ गुरु की कृपा से साधक इस झा 
मार्ग का पथिक बनता है और यन्त में चरम तत्व में ग्रपने को लय कर मह। 
प्राप्त करता है। 
प्रश्न 4. “हिन्दी के कवियों में यदि कहीं रमणीय और अह ती रहः 
* है तो जायणी में जिनकी भाव॒कता उच्च कोटि की है ।”' इस कथन की वि 
करते हुए जायसी के रहस्यवाद पर प्रकाश डालिये । 
अ्रथवा ` ` 
टिप्पणी लिखिये-'जायसी का रहस्यबाद'। - 
शर्वा 
“जायसी एक उच्च कोटि के रट्टस्थवादी कवि है।'' इस कथन की र 
की जिये । [ 
उत्तर--'प्रम की पीर' के जिस मूल तत्व को लेकर सूफी प्रेम मार्गी 
धारा का स हुप्रा था, मलिक मुहम्मद जायसी इस धारा के प्रमुख एव 
निधि कवि हैं। इरलाम में 'सूफी शब्द 'रहस्यबादी' का पर्यायवाची है । 
उनकी रचनाश्रों में रहस्यवाक्ौकी सहज, सरस ग्रभिठ कि पाई जाती है | उ् 
का पद्माबत्‌ रहरयवादी काव्य का उत्कृष्ठ. उदाहरण हे! उसमें रत्नसेन 
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| के माध्यम से रहस्यवाद को सृष्टि को गई है। जायसी भारतीय श्र त 
विशिष्टा द्तवाद की भावनाओं से प्रभावित थे।' उनके काव्य में. रत्नसेच 
। और पद्मावती परमात्मा के प्रतीक है। अ्रतः इनके लौकिक प्रेम पर भी 
पेकिक प्रेम की स्पष्ट छापर है । परिणामतः रहस्यात्मकता इंनके काव्य में स्वत 
या गईटै। 
स्यडाद का प्रथं और स्वलूप--'रहस्यवाद जीवात्मा को उस श्रन्तनिहित 
त्ति का प्रकाशन है जिसम वह दिव्य और अलौकिक शक्ति से अपनों शान्त और 
इछल सम्बन्ध जोड़ना चाहती है और यह सम्बन्ध यहाँ तक बढ़ जाता है कि 
ते में कुछ भी अन्तर नहों रह जाता । आचाय रामचन्द्र शुक्ल के श्रनुसार-- 
न्तन के क्षेत्र में जो ह॑ तवाद है, भावना या कल्पना के क्षेत्र में वही रहस्यवाद 
१” सहादेदी वर्मा ने अपनी सीमा को असीम तत्त्व में विलीने कर देने को ही 
यवाद माना है | इन सभी परिभाषाग्रों पर विचार करने ,से यही निष्कष, 
कलता है कि आत्मा और परमात्मा के रहस्यपूर्ण सम्बन्धो की श्रभिब्यक्ति का 
म ही रहस्यवाद है। Sa 
जायसो के रहस्यवाद पर विभिन्‍न प्रभाव + 

() जायसी पर सर्वाःमवाद के दाशनिक सिद़रान्त का प्रभाव था । उन्होंने 
ष्टि के प्रत्येक पदाथ पर परम सत्ता की छाया देखी । 

(¡।) जायसी ने जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं माना । उनके रहस्यवाद 


[र भारतीय प्रद्वं तवाद को भावना का प्रभाव है। ग्रद्वतवाद के अनुसार आत्म! 
प्रौर परमात्मा दोनों एक हो हें ।: र 
(¡¡) उनके रहस्यवाद पर मुसलमानी एकेश्वरवाद का प्रभाव था । ' 


जायसी का रहस्यवाद--जायसी का रहस्यवाद भाव मूलक है। उसमें 
पात्मा-परमात्मा के मिलन को पति-पत्नी के मिलन के रूप में माना गया हैं। 
सुफी कवि होने के कारण जायसी ने अपने काव्य में: प्रम हि पीर को विशेष 
प्रहत्व दिया है। 'पद्‌माक्त' उनका श्रष्ठ प्रबन्ध काव्य है। इसके माध्यम से 
जायसी ने सूफी 'रहस्यवादी' सिद्धान्तं की सुन्दर विवेचन! की है । पद्मावत में जो: 
रहस्यवादी तत्व मिलते हैं, वे निम्नलिखित 
(;) ब्रह्म की सर्वव्यापकता--अंद्व तवद श्रौर सर्वात्मवाद के सिद्धान्तों से 
प्रभावित होने के कारणा जाग्रसा ने ब्रह्म को सबंव्यापक माना टै। उतकी इष्मिंट 
सारा विश्व ही ब्रह्म का स्वरूप है, सृष्ट पर सब्र उसी की छाया व्याप्त है~— 
परगट गुपुत सकल मेह, पूरि रहा सो नाँव। 
जहेँ देखो तहे ग्रोही, दूसर नहीं जहे जव ॥ 


जन 


हज 
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एक ज्योति से ही सभी ज्योंतियों की उत्पत्ति हुई हैं-- 


जेहि दिन दसन जोतिनि रमई । 
बहुतै जोति जोति ओहि भई ॥ 
रबि, शशि, नक्षत्र, रत्न पदार्थ, मानिक, मोती आदि सभी उसी 
से प्रकाशित होते है । उस ब्रह्म की दीप्ति सवंत्र व्याप्त है । 

() ब्रह्म और जीव की एकताको र की भाँति जायसी ने भी 
स्थान व्यक्ति फे हृदय को ही बतलाया है । जायसी हृदय रूपी तालाब 
रूपी ब्रह्म की सत्ता मानते हैं, लेकिन उसकी प्राप्ति प्रम के श्रथाह जल में 
नहीं हो सकती । यथा 

प्रहुठ हाथ तन सरवर, हिया कंवल तेहि मांह । 
नैनहि जानहु  नीयरे, कर पहुँचत श्रोगाह ॥ 

() गुरु की महत्ता--जायसी के रहस्यवाद म गुरु की महत्ता 
स्पष्ट है । ही रामन तोता गुरु है जो विरह"की चिनगारी को राजा रत्नसेन 
में प्रज्ञ्वलित करता है | गरु द्वार! घ्रेरित मार्ग का ग्रतुसरण ही एक सच 
का कर्तव्य है । जो शिष्य इस माग से च्युत हो जाता है उसे भ्रभीष्ट रि 
होतो ` 


गुरु विरह चिनगी जो मेला । 
, जो सलगाईलेइ सो चेला ॥। 

'वदमावत' में कहीं-कहीं पद्मावती के भो गुरु होने का उल्लेख है 
जहाँ पर पद्मावती गुरु है वहाँ परमात्मा श्रौर्‌ गुए को एक कर दिया. गया 
से एकाकार का एक प्रसंग निम्न है 

जब लग गुरु हौं ग्रहा न चीन्हा । कोटि अच्त रपट बोर्चाह दीन्ह 

जब चीन्‍्हा तब और न कोई । तन मन जिउ जोवत संब सोई 

(४) प्रम की पोर- जायसी घ्रेम-पीर के साधक कवि थे | प्रम 

कारण ही उनका रहस्यवाद ग्रधिक रमणीय और भावनामय हो गया है । 

भ्रौर पद्मावती के मिलन सुख में प्रकृति का उल्लास और वियोग में दि 

दिखाकर जायसी ने ग्रात्मा और परमात्मेय की एकता को ही अभिव्यक्ति 

"रानी पद्मावती के वियोग दुःख से त केवल चेतन जीव ही दुःखी है बर 

प्रकृति उसके विरह -दुःख में डबी हुई है। उसके रक्त आँसूओं से सारा £ 
हुआ ₹ष्टिगोचर ,होता है-- 

कहीं रोइ पदमावतो बाता । नंनन्ह रकत दीख जग राता 

- (7) साधना साग को कठिनाईयां-जायसी के रहस्यवाद में साधक 

में श्राने वाली कठिनाइयों का वणान भी मिलता है। साघक रत्वसेन क 

पद्मावती को पाने के लिए अनेक कठिनाइयां उठाती पड़ती हैं । जायसी ने : 
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अहंकार को सावना माग को बाधाग्रों के रूप में चित्रित किया हे उस 
भोगो को कोई स्थान नहीं है। जिसमें अपने सिर को न्योछावर करने 
गम्यं है, बही साधना पथ में सफल हो सकता है। यथा-- 
ओहि पथ जाइ जो होय उदासी । जोगी, जती, तपा, संन्यासी ॥ 
भोग किए जौ पावत भोगू । त्तजि सो भोग कोइ करत न जोगू ।। 
लुम राजा चाहह सुख पाबा । भोगहि भोग करत नहि भावा ॥ 
साधन्ह सिद्धि न पाइय, जौ लगि सधे न तप्प । 
सोपे जाने बाप्रा, करे सो सीख कल्लप ॥ 

(५४) साधनात्मक रहस्यवाद --जायसी ने कहीं-कहीं साधनात्मक रहस्यवाद 
यौगिक सन्दर्भो में श्रपने रहस्यवाद को प्रस्तुत किया है । जायसी ने हठयोग 
शुष्क प्रक्रियाओं, कंथा पहनने, इडा, पिगला और सुब्म्ना नाडियों का भी 
किया है । पदमावत के नायक रत्नसेन की प्रेम साधना में इसी हठयोगिक 
वाद को देखा जा सकता है । जायसी के साधनात्मक रहस्यवाद को ग्रभि- 
क्त में भावना का सुन्दर समन्वय है। इसीलिये उनका साधनात्मक रहस्यवाद 
र की अपेक्षा रमणीय और प्रभावशाली है । शरीर के नवद्वारों. के पश्चात्‌ 
म्‌ द्वार का उल्लेख भी जायसी ने किया है । कवि ने दंशम्‌ द्वार का उल्लेख करते 
लिखा है-- न्‍ | 
दसव दुआर गुपुत एक नाकी । श्रगम चढ़ाव बार सुठि बाँकी ॥ 
भेदी कोई जाइ ग्रोहि चाटी । जौ ये भेद चढ़े श्रोहि चाटी ॥ 
इसंव द्वार तार के लेखा । उलटि दिष्टि जो लाब सो देखा ॥ 


निष्कषं---उपयूव्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि जायसी 

व कोटि के रहस्यवादी सूफी कवि थे । उनके पद्मावत में भावनात्मक एंव साध- 
मक दोनों ही प्रकार के रहस्यवाद देखे जा सकते हैं। डॉ. द्वारिका प्रसाद सक्सेना 

उचित ही,लिख) है कि जायसे के रहस्यवाद में भावूकता का प्राधान्य है; सर- 
| की अतिशयता है, मादकता की प्रचुरता है एवं रागात्मिकता की बहुलता है । 

र ने रहस्यवाद की विविध स्थितियों का सांगोपांग निरुपण करके साधक और 

यर के मिलन की ग्रानन्दमयी स्थिति का चित्र बड़ी सजीवता से ्रकित किया 

जसमें लीकिक पति-पत्नी के प्रथम समागम की रसानुभूति को ` श्रात्मा-परमात्मा 

मिलन की दिव्य अ्रनुभूति तक पहुँचा दिया है । सम्पूणां काव्य में मिलन उत्कण्ठा 
र विरह की विह्वलता को मामिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है । उसमें रमणी 
{ श्रौर भावूकता के साथ-साथ साधनात्मकता भी उपलब्ध है । 


I§ | साधना- 
प्रशह 5, “भाव और कला सभी दृष्टियों से जायसी भक्तिकाल की 

साधना करने वाले कवियों की पंक्ति में प्रमुख स्थान रखते हैं। उक्त क 

` ब्रमोक्षा कीजिये ! 

शंथवा 


मलिक मुहम्मद जायसी बी काव्यगत विज्येषताओं को समभाइये | 
(राज, विश्व. वि. ] 

अथवा 
जायसी के कव्य-पौन्दर्य पर प्रकाश डालिये । 


उत्तर--काव्य सौन्दयं से तात्पय काव्य के भावात्मक और कलात्मक से 
से होता है। किसी भी कविं के कवित्व का मूल्यांकन इन्हीं काव्य सौन 
बिन्दुश्रों के आधार पर किया जाता है । जायसी भक्तिंकाल की प्रे माश्रयी 
धारा के प्रमुख और प्रतिनिधि कवि हैं। उन्होने इस धोरा को सर्वाधिक व्या 
बनाया । मानवोय तत्वों का सहज "मात्रेश भी हमें सर्वाधिक उन्हीं की क्रि 
देखने को मिलता है। भाव ग्रौर केला समी दृष्टियों से जायसी भक्तिकाल 
समन्वय साधना करने वाले कवियों को पर्ति में प्रमुख स्थाम रखते हैं। राक 
कुहप होते हुए भी जायसी काभेन अत्यधिक सरस और सौन्दर्यं प्रमी था 
हृदय के अत्यधिक उदार और श्रनेक शास्त्रों तथा, विद्याओं के ज्ञाता थे । 

सभी प्रचलित म्रतों के-भ्रच्छे सिद्धांतों को इन्होंने अ्रपनाय! । किसी भी प्रक्र 
जातीय, धाप्रिक या साम्प्रदायिक संकीर्णता इने जीकन में नहीं थी । सभी 

के, प्रभावों के दर्णन हमें इनके काब्य में स्पष्ट रूप से होते है। पद्मावत, शर 
वट, ्राखिरी कलाम और चित्ररेखा इनकी विशिष्ट कृतियां हैं। इनमें से : 
त्यिक दृष्टि से पद्मावत का महत्व सर्वमान्य है । 


जायसो काव्य का भावात्मक .सोन्दय-जायसी प्रेम-पीर के गायः 

उनका पद्मावत बिशुद्ध रूप से एक प्रेम काव्य है। इसमें कवि ने राजा र 

श्रौर रानी पद्मावती की लोकिक प्रेम कहानी के माध्यम से सूफी सिद्धां 

भ्रनुरुप श्रलोकिक प्रम की ग्रभ्चि्यक्ति की है। यह शृंगार रस प्रधान काठ 

इसमें श॒ गार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का अत्यन्त सजीव वर्णन हु 

फिर भी संयोग की अपेक्षा वियोग पक्ष अधिक प्रभावो और मामिक है। इत 

नहीं प्र मःविरह की पीड़ा प्रकृति और पक्षियों तक को द्रवित कर देती है ॥ 

पद्मावती के साथ सहानुभूति प्रकट करने को तैयार हो जाते हैं। सौन्दर्य 

पे हा कवि Bo सफल हुभ्रा है । जायसी के भाव सौन्दर्य का मल्यांकन 
६कत बिन्दुओं के आछ्ठार पर किया जा सकता है 


ष्‌ 
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रस निरुपण पद्मावत एक प्रम प्रधान काब्य है । इसके प्रमुख रस 
के श्रतिरिक्त बोर, शान्त, करुण, अद्भुत और भयानक आदि रसों की 
भी पद्मावत में हुई है । श्रृंगार के संयोग चित्रों को. मार्मिकता, पद्मावती 
मिलन प्रसंग में तथा विरह की सजीवता नागम्रंती और पद्मावती की 
ह्ललतः में देखी जा सकती है। पंकलित काव्य में पद्मावती-गोरा-बादल 
ण्ड में हमें वियोग श्जुंशार की सरस अभिव्यक्ति देखने को मिलती है । प्रिय 
गृह से मुंक्त कराने के लिए रानी पद्मावती योगिनी बनने तथा स्वयं बन्दी 
बात गौरः बादल को कहती है, जिससे उन दोनों वीर भाइयों का हृदय 
त हो जाता है । यथ।-- | 
पय जेहि बदि जोमिनी होइ घावौं। हौं बंदि लेउ, पियहि मुकरावौ ॥ 
सूरज गहन गरांस।, कंवल न बेठे पार। 
महुँ पंथ तेहि गवनव, कंत गये जेहि बार ॥ 
गोरा और बादल जब पान का बीड़ा खा लेते हैं तो प्रिय मुक्ति की श्राशा 
[वती को हादिक प्रसस्रता होती है। उसका हृदय-कमल खिल जाता है। 
ग़ ग्रन्धकार नष्ट होकर ग्राशा की प्रातःकालीन किरणों उसके हृदय को 
घ से भर देती हैं। यथा-- 
सुनतहि सूर कवल हिय जागा । केसरि वरन फूल हिय लागा ॥ 
जनु निसि महँ दिन दीन्ह देखाई । भा उदोत, मसि गई विलाई॥ 
इस प्रकार ज़ायसी के काव्य में रस निरूपण मामिकता के साथ हुश्रा है। 


प्रकृति चित्रण पद्मावत के भाव पक्ष में प्रकृति चित्रण की महत्त्वपूर्ण 
7 हुई है । पद्मावत में प्रकृति वणन कहीं अ्रलंकारिंक रूप में, कहीं आध्या- 
रूप में, कहीं संवेदनात्मक रूप में,. कहीं उद्दीपन रूप में, कहीं प्रतीकात्मक 
पौर कहीं षट्चतु वर्णन या बारह मासे के रूप में देखा जा. सकता है । 
के झंवेदनात्मक रूप की एक भांकी निम्नांकित पंक्तियों में देखी जा सकती 


तेहि दुख भये परास निपाते | लोहु बूड़ उठे परभाते ॥ 
राते ब्रिम्ब भये तेहि लोह । पखर पाक फाटि हिय गोहू ॥ 
जायसी ने प्रकृति का प्रतीकात्मक रूप में भी सरस चित्रण किया है । प्रकृति 
)कात्मक रूप का एक उदाहरण देखिये | ; 
कहा मानसर चाह सो पाई। पारस रूप यहाँ लगि श्राई। 
भा निरमल तिन्ह पायन्ह परसे। पावा रूप-रूप के दरसे !! 


20 साधना 


इस प्रकार पदमावत में प्रकृति चित्रणा के नाना सरस चित्र देखने 
हैं। नायक-नाथिका के संयोग, या वियोग का वरन करते समय 
प्रकृति को उद्दीपन रूप में चित्रित किया है । इस प्रकार प्रकृति सौन्दय 
पदमावत एक मनोरम काव्य 
प्रेम श्रौर सौन्दर्य निरुषण->जायसी के काव्य का प्रमुख विषय प्र 
सौन्दर्यं है । जायसो का प्रम वरान सूफी सिद्धान्तों पर आधारित है । 
के अनुसार ईश्वर परम सोन्दर्यगय है। साधक का अन्तिम लक्ष्य इसी 
उपलब्धि है | प्रम का स्वरूप अत्यन्त पावन और व्यापक है। प्रम का ध्रव 
के ध्रव तारे से भी ऊँचा है । जिस हृदय में प्रेम प्रकट होता है, वह घन 
मार्ग पर कदम"बढाना हर किसी के बस की बात नहीं है । जो अपने प्राणों 
छावर करने का साहस रखता है, वह वीर ही इस पथ का ग्रनुयायी होने 
है । यथा - 
ज्ञान दिस्टि सौं जाइ पहुंचा । पेमे श्रदिस्ट गगन ते ऊचा ॥ 
धूब ते ऊच पेम धुव ऊभ्रा । सिर देइ पाँव देइ सो डुभ्रा ॥ 
जायरी का प्रम श्रौर सौन्दयं निरुपणा श्रद्वितीय है। इस दृष्टि रे 
का कोई कवि जायसी की समता नहीं कर सकता | संक्षेप में कहा जा सकत 
जायसी का भाव सौन्दर्य. रस निरुपणा, प्रकृति चित्रण और प्रेम तथा सौन्द 
पणा को दृष्टि से अ्रत्यन्त मनोरम, सरस ग्रौर सुन्दर है । 

: जायसी काव्य का कलात्मक सौन्द्ये--भाव यदि काव्य का ग्रनुभूति 
तो कंला उसका श्रभिव्यक्ति पक्ष है। अ्रपती सहानुभूतियों को भावक कवि 
खन्द, श्रलंकार श्रौर प्रतीक योजना के.द्वारा प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करता है। 
त्मक पक्ष की भाँति ही जायसी का कलात्मक पक्ष भी भ्रत्यन्त सुन्दर है। हः 
त्मक पक्ष के विभिन्न बिन्दुश्रों के श्राधार पर इसका विवेचन करेंगे । 

भाषा-शली--पद्मावत काव्य की भाषा लोक प्रचलित अवधी है । ' 
प्रयोग के श्राधार पर अनेक विद्वान जाथसी को तुलसीदास जी से भी ग्रखिः 
कवि मानते हैं। प्रवधी भाषा की सरसता और मध्रता जायसी के काद 
व्यंजित हई है । यों तो जायसी की भाषा में सभी गुणों का समावेश है, पर 
माधय और प्रसाद गुण को विशेष महत्त्व दिया है। माधयं गुण से सम्बरि 
उदाहरणा देखिये 
सखिन्ह बुझाई दगध अपारा । गइ गोरा बादल के बारा ॥ 
चरन कवल मुइ जनमन घरे।-नात तहाँ लगि छाला परे ॥ 


जायसी की भाषा में यदा-कदा ग्रौज गुण की ग्रभिव्यक्ति भी देखने 
र! एक उदाहररा देखिये-- 


= 
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किरि आगे गोरे जब हांका । खेलों भ्राजु करौरन साका ॥ 
हों खेलो घोलगिरि गौरा । टरों न टारा लोगं न मोरा ॥ 
जायसी की भाषा भावानुगामिनो है । उसमें शछु गार, वीर, करुणा, हास्य, 
भत्स आदि बिबिध भावों को व्यक्त करने की अद्भुत क्षमता है। भाषा में, 
ता और बिम्ब विघान की सामर्थ्ये है। नख शिख वणान श्रौर .युद्ध वर्णन 
की भाषा सम्बन्धी इस विशेषता को देखा जा सकता है। जायसी की भाषा 
रों श्रौर लोकोक्तियों का भी सुन्दर प्रयोग हुश्रा 

का भा जोग कथानि के पथे । निकसी घिउ न बिना दधि मथे ॥ 

अ 5 x । a 4 

“गोरा बादल वोरा लीन्हा । जस हुनुवंत अगद बर कीन्हा ॥' 
he x x x 
प्रेम भाव दुख जान न कोई | जेहि लागे जाने ते सोई॥ 

भाषा में मुहावरों के प्रयोग से जायसी की भाषा सरस, सजल और काव्या- 
न गई है । भावकता और प्रेषणीयता का गुणा उसमें सवेत्र विद्यमान है। 
शेली सोन्दय-पदमावत में ग्रनेक काव्य-शलियों जसे-प्रश्नोत्त र, प्रतीका> 
चित्रात्मक, वर्णातात्मक, भावात्मक श्रादि का प्रयोग बहुतायत से देखने को 
| है परन्तु इन सब में मसनबी शेली हो प्रमुख है । शेली सौन्दयं की दैष्टि 
₹माबत' पर्याप्त सम्पन्न है । 

अलंकार योजना--अलंकार काव्य के शोभाकारक धम है। इनके स्वाभाविक : 
- से भावों की अभिव्यक्ति में एक विशेषं प्रभाव और चमत्क।र उत्पन्न हो जाता 
जायसी रससिद्ध कबि थे। उनके काव्य में उपमा, रूपक, उत्प्र क्षा, स्वभा- 


, अन्योक्ति, समासोक्ति, रूपकातिशयोक्ति, संदेह, विभावना, संगति आदि 
[रों का प्रयोग सुन्दर ढंग से हुआ है। जायसी की श्रलंकार योजना को समझने 


ए कुछ उदाहरण देख लेना उचित ही रहेगा । 
उत्र क्षा--जायसी ने उत्प्रेक्षा प्रेलंकार का सर्वाधिक प्रयोग. किया है। रूप 
{ वर्णन में तो उन्होंने इसकी भड़ी ही लगा दा है । थथा-- 
(¡) कंचन रेख कसोटी कसी । जनु घन मह दामिनी परगसी ।। 
(म) सुनताहि राजा गा मुरछाई। मानो लहरि सुरुजि के आई ॥ 
(४) जब भा चेत उठा वरागा । वाउर जानों सोई उठि जागा ॥ 
रूपक-- () परा सो पेम समुद्र ग्रपारा । लंहरहि लहर होई बिसँभर। ॥ 


> 


22 
() नैन खंजन हुई केलि करेंहीं । कुच नारंग मधुकर | ले| 


र्ष्टान्त-- का भा जोग कथति के कथे । 
निकले घिउ न बिना दधि मथे-। 
ग्रतिशयोक्ति--उन बानन ग्रस कौ न मारा । बंधि रहा सगरी संस 
-गगन नखत नहि जाहि गने । हैं सब वान श्रोहि के 
व्यतिरेक का सरवरि तेहि देऊ मयंक । 
चाँद कलंकी वह निकलंकी ।। | 
विभावना- जीह नाइ पै जिय गुसाँई। कर नाहीं पे करे सवाई ॥ 
इस प्रकार जायसी की अलंकार योजना सहज, स्वाभाविक और सुन 
` छन्द प्रयोग एवं प्रतीक योजना--'पदमावत' में जायसी ने दो ही 
श्रपनाया है--दोहा और चौप!ई। छन्द प्रयोग की इष्टि से जायमी परम्प 
पालन करने वाले कवि हैं । पद्मावत में उन्होंने आठ चौपाइयों की ्रद्धावरि 
बाद दोह! छन्द का प्रयोग किया है | कहीं-कहीं यह प्रयोग साल चौपाइयों को 
लियों के बाद भी देखने को मिलता है। शास्त्रीय दृष्टि से यह दोषपूणं है, प 
स्थल पद्मावत में कम ही देखने को मिलते हैं । 
जायसी ने रहस्यवाद के निरुपण में पारिभाषिक शब्दावली और प 
योजना भी सुन्दर प्रयोग किया है । पद्मावत स्वयं में एक प्रतीक काव्य है । 
चित्तोइ-शरीर, रत्नसेन-मन, पद्मिनी-बुद्धि, नागमति-गौरख धन्धा, सूआ- 
राघव चेतन-शंतीन और श्रल!उहीन माया के प्रतीक हैं । इस रष्टिब्से ज 
काव्य में प्रतोकों को प्रपनी हो गरिमा हैं। उनमें हृदय को छूने की क्षमता 
भाव प्र षणीयता है। 
निष्कष--संक्षष में कहा जा सकता है कि जायसी काव्य में भावपक्ष 
कला कां निरूपणा भ्रत्यन्त सहज, सुन्दर, रमणीय तथा प्रभादोत्पादक है । प्रेम 
का वरान करने में कवि जायी श्रपना कोई उपमान नहीं रखते'। उनका प्र 
चित्रण हिन्दी साहित्य की एक उपलब्धि है । वियोग वणान की दृष्टि से उनके 
वणित नागमती वियोग वर्णन ग्रद्वितीय है। भाषा, छन्द, अलंकार और प्र 
योजना को दृष्टि से भी जायसो का काव्य विधान उच्च कोटि का ठै । यहो क 
है कि तुलसी भ्रोर सूर के बाद हिन्दी साहित्य में जायसी को त्यन्त आदर के 
स्मरणा किया जाता है। उनका काव्य झाचायं शुक्ल की 'त्रिवेर) की भांगी र्थ 
: गोस्वामी तलसीदास 


प्रश्‍न 6. राम भक्ति काव्य के श्रेष्ठ कवि तलसीदास क्‍यों है? कारणा र 
उत्तर दीजिये । ई (राज. वि. ।9 
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"तुलसीदास भारतीय जनता के प्रतिनिधि कवि हैं। इनकी रचनाओं में 
संस्कृति का सच्चा स्ब्ररूप पाया जाता है|” इस कथन को स्पष्टं कीजिये । 
उत्तर--तुलसी एक ऐसे महान्‌ सृष्ठा श्रौर जीवन द्रष्टा कवि हैं, जिन्होंने 
गीन भारत की सम्पूर्ण चेतना को काव्य की माभिक वाणी में अभिव्यक्ति 
। वे हिन्दी काव्य-गेगन के सबसे दीप्तीमान्‌ नक्षत्र हैं। उनका 'रामचरित 
एक सर्वा गपूणां श्रौर सर्वश्रष्ठ कृति है। विश्व साहित्य में उसका स्थान 
थ है । मानस का चार शताब्दी वर्ष का उत्सव इसका प्रमाण प्रब तक | 
में ऐसा कोई ग्रन्थ नहीं ह्रा जिसका जन्म शताब्दो उत्सव मनाया गया हो 
जिसे चार सौ वर्ष बाद भी लोग अपने युग को ही कुति मानकर. मान देते 
इसका कारणा है कि मानस में जीवन के प्रत्येक अग और कत्तव्य का विवे- 
। वह 'नाना प्राण निगमागम सम्मत' होने के क!रणा करोड़ों भारतीयों 
क मात्र धर्म ग्रन्थ है तुलसी का काव्य ग्रध्यात्म, शान, दशन, भावत, 
ति और लोक व्यवहार का अनूठा संगम है उनके काथ में सम्पूणं भारतीय 
ति ने ग्रभिव्यकित प्राप्त को है । सक्षप में कहें तो -तुलसी का काव्य सर्वो ग- 

है, उसके बाहर कुछ भी नहीं है। 
छादशे भक्त - तुलसी राम के श्रनन्य भक्त थे । उनका सम्पणां जीवन राम- 
था । उनका काव्य शी राममय है । भक्ति के क्षेत्र में वे जितने महान्‌ थे उतने 
कविता के क्षेत्र में भी महान्‌ थे । एक भक्त होने के कारण काव्य रचना में 
हा श्रादशे लोक-कल्याण रहा । उन्होने श्रपने सुख, यश या घन प्राप्ति के लिए 
थ. रचना नहीं की । उनका ध्यान समाज की ओर था । इसलिये राम के पबित्र 
त्र को जनत।- जनारघन के सामने रखकर उन्होंने समाज को एक आदशे 
्रतुकरणीय मार्ग बतलाया । उनके अनुसार यह सारा विश्व हीं राम- 


EF 


“'स्रियाराममय सब जग जानी! 

करहुँ प्रणाम जोर जुग पाणी ॥” 
सहान समन्वयवादी कवि--तुलसी ने श्रपने श्रास-पास के समाज को भक्ष्म 
से देखा था । उनके समय के समाज को स्थिति बहत खराब थी। हि द जनता 
जित होकर निराश हो चुकी थी । शेव और वेष्णबों के झगड़ों ने उनकी एकता 
नष्ट कर दिया था । टर्णाश्रम धम का लोप'हो गया था । नारी का समाज में 
आन न था । चारों श्रोर भोग विलासमय, सुरा-सुन्दरी से युक्त, श्रहंकार से पूरा 
न था। समाज में ग्रनेक मत थे । उनमें समन्वय की श्रावश्यकता थी। उन 


! काव्य समन्व्य की विराट्‌ चेष्ट। है । लोक ओर शास्त्र का समन्वय, गाहस्थ्य 


4 साधना पास 
प्रौर बराग्य का समन्वय, ब्राह्माण श्रौर चाण्डाल का समन्वय, भक्ति श्रौर ज्ञान 
समन्वय, भाषा श्रौर संस्कृति का समन्वय, निगुण श्रौर सगुण का समन्वय, 
ग्रौर तत्व का समन्वय । उनका सम्पूणं काव्य आदि से श्रन्त तक समन्वय का 
है । इसीलिये तो सभी विद्वानों ने एक मत से यह स्वीकार किया है कि 
बुद्ध के बाद तुलसी ही भारत के सबसे बड़े लोकनायक हुए हैं । कुछ | 
दे खिये-- | : 

( ¡) “ग्यानहि भगतिहि नहीं कळु भेदा । 
उभय हरहि भव संशय खेदा॥' 
(¡) कोउ कह सत्य, कूठ कह कोऊ, जुगल प्रबल कोऊ माने । 
तुलसीदास परिहरि तोनो भ्रम, सो श्रापन पहचाने ॥ 
सामाजिक मर्यादा के पोषक --तुलसी का काव्य मानवता का. पोषक 
रामचरित मानस के द्वारा उन्होंने भारतीय जनता को एक नया चिन्तन 

नये समाज का ढांचा दिया, राम राज्य की राजनेतिक रूपरेखा दो, छोटे 5 
बड़े की मर्यादा रखने से होने वाले सुख और शान्ति के रहस्य को जनत। के सा 
रखा । उनके काव्य ने सारे देश का चिन्तन किया ।. , 

। उनका “रामचरितमानस' हिन्दू धर्म और भारतीय संस्कृति का 

संस्करण है । हिन्दू ध्म का सच्चा स्वरूप क्या है ? यह आणएको देखना हो 

तुलसी के मानस का परायणा कीजिये । भारतीय संस्कृति के अनुसार माता-पि 
भाई आदि पारिवारिक भ्रौर राजा, प्रजा, गुरु, ब्राह्मण, श॒द्र श्रादि सार्मा 
सम्बन्धों की व्यवस्था को जानना हो तो मानस में घ्रवगाहन कीजिये । जीवन 
उपस्थित होते वाले जटिल प्रश्नों का निराकरण केसे करें ? हिन्दू घमं के झनुर 
वरणाश्रमः का वास्तविक स्वरूप क्या है ? ज्ञान भक्ति और धमं को क्या विशेषत 
हैं ? श्रादि अनेक प्रश्‍नों के उत्तर ग्रापको तुलसी के एक ही ग्रन्थ 'रामच! 

“मानस में सहज ही मिल जायेंगे, फिर मानस का भारत के घर-घर में इ 
सम्मान हो तो इसमें श्राश्‍्चर्य ही क्यों हों ? 

खण्डन-मण्डन की प्रकृति से दूर-तुलसी में खण्डन-मण्डन की प्रवन्त 
शी । वर्णाश्रम धमं को मानते हुए वे उपासना के क्षेत्र में जाति-भेद को = 
समझते थे । उन्होंने श्रपने काव्य में ज्ञान-भक्ति दोनों का समन्वय किया । सर 
भाँति उन्होंने कहीं पर भी ज्ञान का खण्डन नहीं किया, हाँ भक्ति पर प्रवश्य 
अधिक बल दिया । यथा-- दर 
_ "तुलसीदास सब भाँति सकल सुख जो चाहसि मन मेरो । 
तौ भजु राम, काम सब पूरन करें, कृपानिधि तेरो ॥” 


तुली जीवन को नष्ट करने वाली प्रवृत्तियों के साथ खूब लड़े। 


~ 
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संसार में व्याप्त माया, काम, क्रोध के विनाशकारी प्रभाव की निन्दा की 
| सम्मत जीवन बिताने का परामर्श दिया । अपने मानस में उन्होंने. कलि 
वर्णन कर उसमें व्याप्त बुराइयों से दर रहने का संकेत किया । 
दशे एवं घ्र रकरर्ीय चैरित्र तुलसी का मानस पारिवारिक जीवन की 
राट्‌ झाँकी है । उन्होंने बताया कि पारिवारिक जीवन में जरा सी विकृति 
र सारे का सारा घरं कलह, दुःख श्रौर अ्रशान्ति का अखाड़ा बन जाता है. 
में व्याप्त मर्यादाए नष्ट हो जाती हैं.। कंकयी. का क्रोध, बाली और सुग्रीव 
विभीषण का रावण के प्रति विद्रोह इसके प्रमाण हैं। उन्होंने शक्ति, शोल:. 
सौन्दर्यं के भण्डार मर्यादा पुरुषोतम श्रौराम.के लोक-रक्षक रूप की कल्पना 
भरत और लक्ष्मण जैसे ग्राज्ञाकारी, सचरित्र भाइयों की भी कल्पना की. 
तीता जैसी सात्विक सहचरौ की कल्पना भी उन्होंने नहीं छोड़ी । रावण के 
ही साथ मंदोदरी जेसी भारतीय नारी का चित्र भी उपस्थित किया ।. 
गन जैसे लोक-सेवक भक्त को भी वे भूल नहीं सके । उन्होंने मानस में जितने 
त्रों का चित्रण किया है, उतने चरित्र एक साथ हिन्दी के कितो भी ग्रन्थ में 
[ई नहीं पड़ते । उनके सभी पात्र भारतीय मर्यादा से झनुप्राणित होकर 
ते हैं । | 
निष्कर्ष--उपयू क्त विवेचन के आधार पर यह कहना उचित ही है कि 
सो भारतीय जनता के प्रतिनिधि कवि हैं | हिन्दू घमं और भारतीय संस्कृति 
प्रत्येक अग का .शुद्ध स्वरूप उनकी रचताग्रों में खिल उठा है । विस्तार, विषय, 
ब और अभिव्यक्ति सभी दृष्टियों से तुलसी का हिन्दी साहित्य में सर्वोच्च स्थान 
। वस्तुतः तुलसी महत्‌ हैं।. उनका काव्य ब्रादश जीत्रन की प्रेरणा है।वे ' 
[न्वय की विराट भावना के गायक हैं । हम सम्पादक श्री हजारीसाल शर्मा के 
` मत से सहमत हैं कि-'तुलसीदास श्रमर हैं । उनका काव्यं श्रमर है | वे हिन्दी _ 
हित्याकाग के जगमगाते हुए -श्रब नक्षत्र हैं । वे समूचे हिन्दी साहित्य के सवं- 
ष्ठ कलाकार है!” | 
“कविता करके तुलसी न लपे, 
कविता जसी या तुलसी की कला ।' 
(ग्रयोध्यासिह उपाध्याय, 'हरिग्रौध ) 
प्रशन 7. तुलसी की भक्ति भावती पर एक निबन्ध लिखिये । 
ग्रयवा 

विनय पत्रिका के आधार पर तुलसी की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिये । 

अके कवि हैं। उनके श्राराध्य शक्ति, शील, सौन्दय से 


उत्तर--तुलसीदास 
श्रीयम हे । राम को उन्होंने विष्णु का अवतार मान- 


बन्वित मराद! पुरुषोतम 
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१०२ $प३ ट्रन्शो मे उर्वी रील।क्रो.क। वर्णन किया है । वे राम-भक्ति 
प्रतिनिधि कवि है । उनकी भवित(स्वामी-्सेवक भाव की है। राम को 
स्वामी पैर स्वर्य[को उनका दास मानते हैं। 
सगुण भक्ति-+ तुलसी सगुण! एवं राकार भगवान्‌ के उपासक हैं। 
छीर निराकार भगवान्‌ का यत्र-तत्र उल्लेख करते हुए भी वे उसकी 
कोसों दूर रहना चाहते हैं। श्रपने राम को हृदय में पाने की श्रपेक्षा वे जगती 
ग्रांगन में देखना पसन्द करते हैं॥ तत्कालीन अ्रलख' सम्प्रदाय के एक साधु 
उनका कथन दृष्टव्य है--- 
“हम लखि, लखाहि हमार, लखि, हम हमार के बीच । 
तुलसी श्लखहि का लखे, राम-नामु जपु नीच ॥ 
इससे तुलसी का पक्ष स्पष्ट इष्टिगोचर हो जाता है कि वे भक्ति मा 
इस सिद्धान्त के पूर्णा समर्थक हैं कि 'भगवान को बाहर जगत में देखना चा 
मन के भीतर देखना भक्ति माग का सिद्धान्त न होकर योग मार्ग का है । 
यद्यपि ठलसी सगुणा श्रोर निगु ण तथा भक्ति एबं ज्ञान में कुछ भी भेद 
मानते किन्तु श्रेष्ठता वे रगुरा ग्रौर भक्ति को ही प्रदान करते हैं। उद 
स्वरूप निम्नलिखित पंवितयां देखिये । 
` 'सगुनहि श्रगुनहि नहि कछ भेदा । गावहि मुनि पुरान, बुध वेदा । 
- ग्रगुन, ग्रूप, श्रलख अरज जोई। भगत प्रेम बस सगून सो होई॥” 
x क x 
जानाहि भक्तिहि नहि कछु भेदा । उभय हरहि भव सम्भव खेदा ॥ 
ज्ञान को पंथ कृपान की धारा । परत खगेस लगत नहीं बारा ॥ 
इस प्रकार तुलसी को हम राम का परम भक्त पाते हैं । राम उनके इष्ट 
हैं। राम के चरणों में उनका श्रटल अंतुराग है । वे तारे संसार को सियारामः 
मानते हैं । उदाहरण श्रवलोकनीय है-- 
“सियाराममय सब जग जानी । करों प्रणाम जोरि जुग पानी ॥' 
दास्य भाव की भक्ति यों तो तुलसी ने भगवान को पाने के लिए नब 
भक्ति का उल्लेख किया है, पर उनको दास्य झांव की भक्ति ही प्रिय है। राम । 
वे अपना स्वामी मानते हैं और स्वयं को उनका सेवक । जिस प्रकार एक सेद 
अपने स्वामी के भरोसे जीवन की सारी *चिन्ताओों का त्याग कर देता है, उ 
प्रकार तुलसी ने शी निश्चितता वारण कर ली है। इस प्रक/र की भक्ति 
विनम्रता भक्त का एक विशिष्ट और ग्रावश्यक गुण है । तुलसी में संत्र यह गृ 
प्रा रूपेण विद्यमान है । तुलसी. अपने राव्य राम को सवं शक्तिमान, सर्वेगु 
सम्पन्न मानते हैं और स्वयं को परमं पातकी । विनय-पत्रिका की ग्रप्रलिखि 
विंक्तयाँ रष्टव्य हैं । 
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“राम ते बड़ो है कौन, मोते कीन छोटो । 
राम- ते खरो है कौन, मोते कौन खोटो ।।' 
“ल्‌ दयालु, दोन हौं, तू दानि हों भिखारी । 
हौं प्रसिद्ध पातकी, त्‌ पाप पूज हारी ॥' 
अतः यह स्पष्टे है कि तुलसी की भक्ति दास्य भाव कौ थी । 
समन्वयात्मक भकि- डॉ. हजारी प्रसाद द्विवेदी के मतानुल।र तुलसी अपने 
के सर्वश्रेष्ठ समन्वयकारी साहित्यकार थे तुलसी का जीवन ही समन्वय 
रीक है । जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्होंने समन्वय का सफल प्रयोग किया 
फिर भला ! भक्ति का क्षेत्र ही समन्वय के बिता केसे रह सकता था। 
ने ज्ञान और भक्ति में, कर्म और भक्त में, अध्यात्म पक्ष और लोक पक्ष में 
सदाचार और भक्ति में समन्वय स्थापित किया था । उनके राम शक्ति और 
ग के भण्डार होने के सांथ-साथ अत्यन्त शोलवान भी हैं। इस प्रकार तुलसी 
फील को भक्ति का आलम्बन बनाकर सदाचार श्रौर भवित को ग्रन्योन्याश्रित 
| दिया । र 
लोक कल्याण को भावना पर आधारित भक्ति--तुलसी की भवित में लोक 
याण को भावना भी पूरी दुरह समाई हुई है। केवल व्यक्ति कल्याण से ही 
सी को सन्तोष नहीं । वै तो व्यष्टि और समष्टि दोनों का ही मंगल चाहने वाले 
[त कवि हैं। भक्त में दूसरों का दुःख अनुमब करने का गुण होता है । पर हित. 
उसका धर्म औरु पर पीड़ा ही भ्रधर्म है । जैसा कि तुलसी ने लिखा है-- 
परहित सरिस धर्म नहीं भाईं। परं पोड़ा सम नहीं श्रधमाई ॥ 
तुलसी के राम श्रपने सीधे सच्चे भकत के लिए परम उदारुऔर पूर्ण अक्त- 
सल हैं । उन्होंने लिखा है | 
. “ऐसो को उदार जग माहीं । 
तितु सेवा जो ट्रवै दीत प्रर, राम सरिस कोउ नाहीं । |. 
ग्रनन्य भक्ति--तुलसी र/म के ग्न्य भक्त हैं । उनकी भर्तित में अनत्त्यता 
है । “विनय-पत्रिक।' में तुलसी ने अनेक देवी-रेवताश्रों की स्तुति 


| महत्व सर्वोपरि 
से कि मैं जन्म्र-जन्मान्तर तक राम की भक में लीन 


| है, पर केवल एक इच्छा 

ह ॥ राम के प्रति उनका प्रनुराग चातक वत है। यथा-- 

एक भ्ररोसो, एक बल, एक ब्रास-विस्वास । 
एक राम-घनश्याम हित, चातक तुलसीदास ॥ 


तुलसी संधार के सब नाते-रिश्ते राम को आधार मानकर ही स्त्रीकारते 


| उःहोंते लिखा है-- 
“नाते सबे राम के मनियत सुहृद, सुसेव्य जहाँ लौं । 


~ 


साचना पास 


राम विरोधियों से वे किचित भी, सम्बन्ध नहीं रखना चाहते क्‍ 
व्यक्तियों को उन्होंने अत्यधिक प्रिय होने पर भी करोड़ों शत्रुओं के समान स 
कर त्याग देने का उपदेश दिया है | उदाहरशा प्रस्तुत है । 

“जंके प्रिय न राम वंदेही । 
तजिये ताहि कोटि वरी सम, जद्यपि परम सनेही ॥ 

निषकाम भकति--भारतीय भक्ति मार्ग का एक प्रमुख पक्ष है--भक्ति 
निष्काम होना । सच्ची भक्ति में लेन-देन की भावता नहीं होती । तुलसी भी 
से कुछ.नहीं चाहते, केवल उनकी भक्ति. ही तुलसी के लिए पर्याप्त है । यदि 
इच्छा भी है तो केवल भक्ति की ही । उदाहरणा के लिए निम्नांकित पं 
देखिये-- | ne 

“ग्रथ न, काम न, काम हित, गति न, चहो निर्वान । 
-जन्म सिय राम पद, यह वरदान, न आन ।।'' 
रामचरितमानस' में भी तुलसी ने वाल्मीकि जी से इसी इच्छा को प्र 
करवाया है -- के 5 
[ सब करि माँगहि एकु फलु, राम चरन रति होउ। 
तिन्ह _ के मन-मन्दिर॑ बसहु, सिय-रघुनन्दन दोउ॥ 
'जाहि न चाहिय कबहुँ कछु, तुम्ह सन सहज सनेहु। 
बसहु निरन्तर तासु मन, सो राउर निज गेह ॥' 
निषकष--संक्षेप में हम यह कह सकते है कि तुलसी भक्त पहले हैं, का 
बाद में । उनकी भविय सगुणा श्रीर साकार ईश्वर के प्रति है, जो" दास्य भाव ब 
है, समन्वयात्मक है, लोक कल्याण कारिणो है, सरलता, अनन्यता तथा निष्कामत् 
से परिपूर्ण है। 

प्रश्न 8. तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है।' प्राचा 

हजारी प्रसाद द्विवेदी के इस मत की समीक्षा कीजिये । 
अथवा 
तुलसीदास हिन्दो के समन्त्रयकारी प्रतिनिधि कवि हैं।” स्पष 
छो जियें । | ; 

उत्तर--डा. हजारी प्रसाद द्विवेदी के .शब्दों में ''तूलसो का सारा काइ 
समन्वय कः विराट्‌ चेष्टा है। लोक और शास्त्र का समन्वय, गाहेस्थ्य औँ 
व रान्य क! समन्वय, कथा प्रौर तत्व-ज्ञान का समन्वय, पाण्डित्य ग्रौर ग्रपाण्डित 
का समन्वय-रामचरितमानम शुरु से प्राखिर तक़ समन्वय का काब्य है औौ 


दशन, बुद्धि और तक का भ्रद्भ्‌त सामंजस्य है । इसीलिए उनको विरोधी तत्वों : 
समन्वय स्थापित करने में सफलता मिली ३” 


यर हायर सैकण्डरी विशेष हिन्दी 29 


तुलसी के युग में साम्प्रदायिक दुराग्रहों ने जन-सानस को दिग्भ्रमित कर 
था । संन्यास तो जीवन के संत्रासों से पलायन का एक विकल्प मात्र रह गया 
इस स्थिति ने तुलसी को उद्वेलित क्रिया और हिन्दी साहित्य गगन में द्वादश 
का तेज लेकर चमकने वाले गोश्त्रामो तुलसीदास भ्रपूवं समन्वय शक्ति लेकर 
रित हुए । उन्हें लोक और शसस्त्र दोनों का व्यापक ज्ञान था । उनके काब्यों में 
| लोक विधियों के सूक्ष्म अध्ययन का प्रमाण मिलत है, वहीं शास्त्र के गम्भौर 
न्तन का भी । लोक और शास्त्र के इस व्यापक ज्ञान ने उन्हें श्रूतपूर्वं सफलता 
[न की । संक्षेप में (तुलसी के समन्वबवादी विचार इस प्रकार हैं 


(¡) निगु शा-सगुण का समन्वय--तुलसो के युग में निगुण और सगुण को 
कर विवाद था । दोनों सम्प्रदाय अपनी-अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने में लगे हुए 
। तुलसी ने इस विवाद को व्यर्थ छतलाया। वे बराबर इन दोनों में श्रभेद _ 
पित करने की चेष्टा करते रहे । एक ओर वे श्रीराम को “निजानन्द निरुपाधि 
नूफा” और चिदानन्दमय कहते हैं तो दूसरी ओर भक्तों के लिए उनके ग्रववारी 
हेने का 'उल्लेख भी करते हैं। यथा | a 
“निदानन्दम्य देह तुम्हारो । विगतं विकार. जान अधिकारी । 

नर तनु घरेह संत सुर काजाँ। प्रहहु करहु जन प्राकृत राजी ८ 5 
उन्होंने स्पष्ट शँव्दों में कहा था - 
ग्रगुनहि सगूर्नाह नहि कछ भेदा । गवाह मुनि पुरान बुध वेदा । | 
जो मून रहित सगून सोइ वसे । जल हिंम विलग उपल नहे। जेए॥ ` 


_() भक्ति और ज्ञान का समन्वय--ठृलसोदास जी राम के श्रनन्य भक्त थे 
किन्तु वे वेद-शास्त्र द्वारा प्रतिपादित विचारों से भेद नहीं रखते थे | अतः भक्त होते 
हुए भी उन्होंने ज्ञान को निन्दानहीं की । तुलसी द्वारा 'निरूपति भक्ति की सबसे 
बड़ी विशेषता यहा है कि उसमें ज्ञान की महत्ता भी स्वीकृत की गई है। इसीलिए 
उन्होंने 'ज्ञानहि भगतिहि नहीं कछु भेदा. कहकर दोतों के ऐक्य को प्रकट किया 
है । | 

(7) शेव-वेष्णाव समन्वय--भारतीय विचारधारा के प्रनुसार त्रिदेव की 
कल्पना बड़ी महत्वपूर्णं माती गई है । इसके श्रनुधार ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीन 
प्रमुख देव है। जिनमें ब्रह्मा सृष्टि के उत्पादक, विष्णु पालक भ्रीर शिव संहारक 
हैं। इसी आधार पर विष्णु को" अपना सबस्व मानने वाले भक्त वेप्णव कहे जाते 
टै। कालान्तर मं बेष्णव एवं शव मतों में विष्णु और शिव को ही श्रलग-अ्लग 
सृष्टि का उत्पादक, पालक प्रौर संहारक कहकर सर्व शक्तिमान माना जाने लगा 
प्रौर इन दोनों मतों में भारी विद्व ष. फेल गया । \ 
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तलसी ने 'रामचरितमानस' ही शिव के मु ह से कहलाकर उन्हं राम 
उपासक सिद्ध किया ।- साथ ही उन्होंने शिब के मुख से स्पष्ट घोषणा कराई 
सोई मम इष्ट देव रघवरा, 

सेवत जाहि सदा मुनि धौरा ।' 

इसी प्रकार रामे के मूख से उनके शिव भक्त होने का उल्लेख [ 
वे नहीं भूले-- [ 

'शिव द्रोही ममदास कहावा । सो नर मोहि सपनेह नहीं भावा ॥” 

साथ ही 'हरि हर पद रति मति'न कृतरकी कहकर तलसी ने राम 
शिव में भ्रभेदता एवं श्रभिन्नता भी स्थापित की । | 

(४) वेष्शव एवं शक्ति का समन्वय-शक्ति के उपासक शान्त कहलाते 
तुलसी ने शेव श्रौर वैष्णवों की भांति शाकों एवं बंषगातों के सत्रं एवं वेमनध्य 
भी दूर किया । रामचरित मानस में उन्होंने सीता को ब्रह्म की शक्ति बताव 
उन्होंने वष्णवों और शाक्तों के विरोध को शान्त किया । यथा 

श्रति सेवक पालक राम तुम्ह, जगदीश माया जानकी। 

जो सजति जग, 'पालति, हरति, रूख पाइ कृपानिधान को ॥' 

(४) नर नारायणा का समन्वय-तुलसी के पूर्व राम का महत्व दशरथ पृ 
के रूप में ही था । उन्हें कोई भी परात्पर ब्रह्म, श्रज एवं अविनासोी नहो मानत् 
था । इसीलिए कबीर ने दशरथ पुत्र राम को ब्रह्म" से अलग कहा था-- 

दशरथ सुत तिहुँ लोक दखाना, राम नाम का मरम है श्राना परन्तु तुलस 
ने 'भये प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी” कहकर उन्हीं ब्रह्म व 
दशरथ सृत के हूप में ग्रवत्तरित दिखाया है ।- 

(४) डिज शूद्र सं्न्ब॑च-तलसीदासत के समय मे जाति-पाँति एव इप्राङ 
का भेदभाव बड़ा-चढ़ा था। उच्च वर्ग के व्यक्ति नीच वर्ग से घणा करते थे छी 
उनसे व्यवहार रखना भी बुरा समभते ये । तलसी ने मांनस में ब्राह्मण कलावतः 
गुरु वशिष्ट को श॒द्र कुल में उत्पन्न निषादराज से भेंट करते हुए दिखाकर ब्र।हार 
शूद्र में समन्वय स्थापित किया है । क्षत्रिय कुलोदभव राम तच्छ वानर, भाल 
विभीषण राक्षर तक का प्रेमालिंगन करते हैं । इक तरह उन्होंने उच्च एव निम 
वर्गों में भी समन्वय की प्रेरणा दी । 

(४) लोक और श।स्त्र का सबन्वय-तलसी के मानस में जहाँ एक-ओ 
नाना पुराण निगमॉगम का सार संचित है, वहीं दूसरी ओर लोक पक्ष का विस्तृः 
स्वरूप, भी उनके काव्य में पाया जाता है । उन्होने सामाजिक ग्रादर्शों एवं सर्यादाग्र 
को शास्त्र सम्मत बतलाकर उनकी महत्ता को बढाया । अपने चरित्र-नायकों द्वार 
लौकिक ग्राचा रो एव परम्पिराओ्ो को मज गकर समाज के समक्ष आदशे रखे ! गग 
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पर श्रीराम ने पार्थिव पूजा की. और सीताजी ने गंगा की स्तुति कर 
नोरथ पूरे करने की प्राथंता को । देखिये-- 

तब मज्जन करि रघकूल नाथा । पूजि पारथिव नायउ माथा ।। 

` सिय सूरसरिहि कहेउ कर जोरी | म'तु मतोरथ पुरउवि सोरी ।। 


(शांत) पारिवारिक क्षेत्र में समन्त्रय-तुलसी ने पारिबारिक क्षेत्र के अस्त- 
पिता और पुत्र में, पति-पत्नी में, सास और पुत्र बघ में, भाई-भाई में, स्वामो- 
में तथा पत्नी-सपत्तों में भो समन्वय स्थापित किया । तुलसी के राम जितने 
प्रक्त हैं, उतने ही माताश्रों के भी भक्त हैं और माता-पिता भो. राम के उतने ही 
हैं । ऐसे हो जितना ग्रादर तचुए अपनी सामों का करतो' है, उतना हीं स्नेह 
सासों से भी प्राप्त होता है। साथ हो जितना स्तेड़ प्रौर प्रेम राम अपने 
ऐं से करते हैं उठन?! हो स्नेह और प्रेम उन्हें सेवकों से प्राप्तः होता है ।. 
से लोटते हुए मंत्री सुप्तन्त को जो स्थिति थो, वह इसी स्नेह के कारण थी । 
“राम लखन सिय पद सिरु ताई । फिरेउ वलिक जिमिक्र मूर गँवाई ॥' - 
इस प्रकार तुलसी ने पारिवारिक जीवत में समन्वय स्थापित करते हुए एंक 

दशे परिवार को प्रातष्ग को । । । | 

(४५) दाशेनिक सघस्पच विभिन्न विद्वान अपने: ब्रपनेः दष्टिकोए के प्रनुस! र 
बसी को ६ तवादी,. ग्रद्वौतवादी तथा विशिष्टा द्व तवादी समभे है । इसका 
[रण है कि तुलसी के काव्य में इन सभी देशेनों का सार याँ विवार निहित है । 
नय पत्रिका के निम्नांकित पद में तुलसी ने दर्शन के उक्तं तीनों मतों का उल्लेख 
रके उनमें समन्वय स्थापित किया है-- 

“कोऊ कह सत्य, झूठ कह कोउ, जुगल प्रबल कोउ माने । 
तुलसीदास परिहर तीनों भ्रम, सो आपन पहिचाने |! 

(%) रामावत रुम्प्रदाय एवं पुष्टि मार्ग में समन्वय --तुलसी रामावत सम्भ्रः 
[य में दीक्षित थे । यह सम्प्रदाय राम को परब्रह्म मानकर उतऊ पाँव रूपों-पर, 
यूह, विभव, ग्रन्तर्यामी श्रोर प्रर्थावतार के रूप में उनकी पूजा प्रचेता करता है ! . 
लसी ने इन्हीं के श्रतुकूज श्रीराम छ पावन चरित्र को प्रस्तुत किया है । पुष्टि 
गं में ब्रह्म की कृपा या श्रनुग्रह को हो सर्वोपरि माना जाता है। बिना प्रभु कृपा 
“पूजा-भ्रचंना से भी कुछ नहीं होता) जुलसी ने मास में राम कृपा की महत्ता 
क स्थापित कर उक दोनों सम्यदायों के विचारों में समन्वय स्थापित किया है । 
नस में बाल्मीकि जी श्रीर त से कहते दैं- 

, सोई जानइ जेहि देह जताई। जानत तुम्हहि तुम्हह होइ जाई ॥ 


तुम्हरिहि कृपा तुम्हीं रघुनन्दन । जार्नाह्‌ भगत-भगत उर चन्दैत ॥ 
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(५) साहित्यिक समन्व॒य-- तुलसी ने अपने काव्य में भाषा, छन्द्र, 
घोर कथा का सुन्दर समन्वय स्थाप्रित किया । भाषा के क्षेत्र में उन्हों 
प्रवधी और संस्कृत तोंनों भाषाओं का समन्वय किया । मानस की (चना 
तथा ज्ञेष ग्रन्थों की रचना व्रज भाषा मे की । मानस और “विनयर-्षा 
स्त्रोतों में संस्कत गर्भित हिन्दी का प्रयोग करके संस्कृत और हिन्दी का 
समन्वय किया । उन्होने मात्रिक और वशििक दोनों ही प्रकार के छन्दों में 
रचना कर छन्द सम्बन्धी समन्वये स्थापित किया । विनय पत्रिका और मा 
उन्होने समास शैली तथा सरलन्सुबोध शेली, कथा शेली, तथा स्त्रोत शेली, 
शिक एवं ऐतिहासिक शेली श्रादि में भी समन्वय स्थापित किया । तुलसी नें 
ग्रंशों से राम कथा को लेकर ऐसे कथा सम्बन्धी सुन्दर समन्वय को स्थापित 
है, जिससे निगमागम सम्मत होकर भी 'रामचरित मानस सवथा अद्भुत, 
किक एवं मौलिक दिखाई पड़ता है । 

निषकष-संक्षेप में कहा जा सकता है कि तलसी उच्चकोटि के समन्वय 
कवि थे । इसी लिए वे एक कवि, महान्‌ लोकनायक, सफल समाज सुधारक, भा 
संस्कृति के श्रष्ठ प्रचारक एवं समाज में उन्नत ्रादशं के सस्थापक कहलाते 
डॉ. हजारी प्रसाद द्विउेदी ने उचित ही कहा है- 

“लोकनायक वही हो सकता हैं जो समन्वय कर, सके क्योंकि भाः 
जनता में परस्पर विरोधी नाना संस्कृतियाँ, साधनाए, जातियाँ, आचार निष 
ग्रौर विचार पद्धतियाँ प्रचालित हैं । बुद्धदेव समन्वयकारो छे । गाता में सम् 
को चेष्टा है श्रौर तलसीदास भी समन्वयकारी' थे । 

प्रश्‍न 9. ''तलसी के काव्य में भाव पक्ष प्रौर कला पक्ष ग्रत्यन्त प्रौद 
उक्त कथन को समाक्षा कीजिये । | 

श्रः वां न) 
. तुलसी के भाव पक्ष को उदाहरण देते हुए*स्पष्ट कीजिये । 
ग्रथवा र द 

तुलसी की काव्यकला पर एक संक्षिप्त निबन्ध लिखिये । 

भ्रथवा 

तृलसी रस सिद्ध कवि थे’ उक्त कथन को विवेचना कीजिये । 

उत्तर--तुलसीदास जी हिन्दी के उच्च' कोटि के कबि हैं। सभी ष्टि 
उनकी कविता! साहित्य में शीषं स्थान प्राप्त करने की भ्रधिकारिशी है। 
कला केवल भारत में ही नहीं प्रपितु विश्व मे सम्मान्य है। वे भारत के ३ 
कलाकार है । उनके साहित्य में सत्यं शिचं सुन्दरम' का अनूपम समन्वय मि 
चै | उसका रामचरित मानस स्वान्‍न्त सच्चा रोते ५ भी सखाय ट ) वह 
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सरश्य जन मंगलकारी है। मानस में तुलसी ने कविता सम्बन्धी अपने 
[रों को निम्नांकित रूप में व्यक्त किया है। 


कीरति भनित भूति भल सोई । सुरसरि संम सब कर हित होई॥। 


तुलसी की कबिता इस कसोटी पर खरी उतरतो है। काव्य कला. के 
न्ध में उन्होंने अत्यन्त विनम्रतापूर्वक कहा था-- 


“कवि न होऊ नहि वचन-प्रवीन्‌ । सकल कला सब विद्या हीन्‌॥ ' 

“'कवित्त विवेक एक नहि मोरे । सत्य कहहुँ लिखि कागज कोरे ॥ ' 

तुलसी की काव्य कला--काव्य के दो पक्ष होते हैं-भाव पक्ष श्रौर कला 
। कुछ कवियों का भाव पक्ष सुन्दर होता है तो कुछ कवियों. का कला. पक्ष । 
त कम कवि ऐसे होते हैं जिनका काव्य भाव पक्ष और कला प्रक्ष दोनों इष्टि से 
पुष्ट श्रौर समुन्नत हो । तुलसी एक ऐसे ही श्रादरश महाकवि हैँ जिनका भाव 
भी उत्कृष्ट है और कला पक्ष भी । श्रव हम तुलसी की काव्य कला की दोनों 
इष्टियों .से समीक्षा कर । 


तुलसो काव्य का भाव सोन्दयं-- तुलसी का काव्य भाव प्रधान है । उनकी 

[नुभूति की यह विशेषता है: कि वह काव्य ममंज्ों तथा सवं साधारण को 
प्रान लूप से आनन्दित करती है । उनके भावों को समझने के लिए कला-ममज्ञ 
ना अ्ावश्यक नहीं । | 

( † ) मानव प्रकृति का सफल चित्रण -तुलसी का काव्य. स्वान्तः सुखाय 
ते हुए भी समाज से घनिष्ठ सम्बन्ध रखता है। यही कारण-है कि तुलसौकुत 
फमचरित मानक्ष' का ग्रध्ययंन हिन्दी के समस्त ग्रन्थों से अधिक हुम्रा है ग्रौर हो 
हा है। एक ओर उसमें सवसाधारण को भाव मग्न होते हुए देखा जाता है तो 
परी ओर वह सुविज्ञ जनों के लिए गम्भीर अध्ययन की. सामग्री -प्रस्तुत करता 
। टूलसी के पात्र शिव और अशिव दोनों वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं! राम. 
शव” के आदर्श रूप हैं तो _रावण “अशिव का । दोनों विरोधी पात्र श्रपनी 
पूर्णता को लिए है । तुलसीदास जी ने बाह्य प्रकृति. चित्रण को अपेक्षा मानवीय 
म्तः प्रक्रति का चित्रण श्रधिक सफलता और स्वाभाविकता के साथ किया है। 
होने श्रपने श्रादर्श ग्रौर समन्वय सभी प्रकार के चरित्र-चित्रण मे पात्रों की मनो- 
त्तियों का सूक्ष्म चित्रण किया है। उनके पात्र माता-पिता, पति-पत्नी, पुत्र, बन्ध 
क दि का ग्रादर्श स्वरूप प्रकट करते हैं | 

(४ ) मासिक स्थलों की पहचान--वही कवि प्रतिभाशाली है जो अपने 
ये विषय के मामिक स्थलों को भली-भाँति पहचान लेता है और उनका यथा- 
य निरुपण करता है । मानस में श्रनेक मामिक स्थल हैं श्रौर उतका पूणां विवेचन 
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पूरी तल्लीनता से तुलसो ने किया है । उनकी रचना्रों में मानसिक संघर्ष 
गरन्तद्व न्द के श्रच्छे उदाहरण मिलते हैं। दंवी और थासुरी मनोवृत्तियों के 
में दैवी मनोवत्ति की विजय होती है | धर्म और ग्रतर्म के संघर्ष में घमं की 
होती है । राम कथा के तलसी प्रकाण्ड पण्डित है । राम कथा के मामिक स्थ 
ममंस्पर्शी वर्णन पाठक को भ]वोदघि में श्राकण्ठ मम्न कर देता है। 
रामचन्द्र शक्ल ने उचित ही कहा दे-- FE: 

“पमानव प्रकृति के जितने श्रधिक रूपों के साथ गोस्वामी जी के ह 
रागात्मक सामंजस्य हम देखते हैं उतना श्रधिक हिन्दी भाषा के किसी और 
के हृदय. का नहीं । | 

() रस निरुषश- रस निरुपण की इष्टि से तुलसी का काव्य रस 
श्रनुपम भण्डार है । उनके काव्य में नव रसों की सरस और मधुर अभिव्य 
है। रसराज ऽ्शुगार का वर्णान भी श्रत्यन्त संयत श्रौर मर्यादित है । उसमें क 
कामुकता भ्रथवा श्रश्लीलता के दशेन नहीं ,होते । मानस का 'फूलवारी 
इसका श्रन्‌ठा उदाहरणा है । एक उदाहरणा देखये--- 

“करत बतकही अनुज सन, मनमिय रूप लुभान । 

मुख सरोज मकरन्द छवि, करई मधप इव पान ॥ 
“देखन मिस मृग विहग तरु, फिरउ बहोरि-बहोरि। 
निरखि-निरखि रघवीर छवि, बाढइ प्रीति न थोरी ॥” 

दूल्हा दुलहिन के वेष में राम-सीता का यह शु गार युक्तु रूप देखिये- 

“दूल्हा श्री रघनाथ बने, दुलही सिय अगार मन्दिर माहीं । 
गावत गीत सबे मिलि सुन्दरि, वेद जुवा जुरी विप्र पढ़ाहीं । 
राम को रूप निंहारतिः जानकी, कंकन के नग को परछप्हों । 
यातें सब सुधि भूल गई, कर टेकि रही पल टारत नाहीं ॥'” 
वियोग श्यूगार का वर्णन भी अच्छा हुआ है । राम पूछते हैं-- 


“है खग हे मृग मधूकर अणी; 
तुभ देखी सीता मृग नयनी ।” | 
'लंका दहन बान में भयानक भ्रोर वीभत्स रस का प्रच्छा चित्रण 
है । 'भयानक रस' का एक उदाहरणा देखिये-- 
“लागि-लागि श्रागि, भागि-भागि चले जहां तहा, 
धीय को न माय, बाप पूत न संभारहि। 
छूटे वार वसन उधारे . घूम धुन अन्ध, 
कहे वीरे बढ़े वारि चारि बारहि ॥ 
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हय हिनहिनात, भागे जांत घहरात राज 

भारी भीर ठेलि पेलि रौंदि खौंदि डारही। 

नाम ले चिलात, बिललात भ्रकुलात अति, 

तलात-तात तोंसियत, भौंसियत भारही ॥ 
चन्‌ष यज्ञ के प्रबसर पर 'रोद्र रस का सुन्दर बणोंन &ुआ टै-- 

रघवंसिन्ह महं जह कोउ होइ ! तिहि समाज ग्रस कहय न कोई॥ 

कही जनक ग्रस अनुचित वाणी । विद्यमान रघुकुल मशि जानी ॥'' 
“हास्य रसर की एक व्यंजना देखिये-- 
“'बिन्ध्य के वासी उदासी तपोत्रत धारी महा बिनु नौरि दुखारे। 
गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनी भे मुनि वृन्द सखारे। 
ह्लं हैं सिला सब चन्द्रमुखो परमे पद-मंजुल कज तिहारे | 
कीन्हीं भली रघुनायक ज्‌ करुण! करि कानन को पगु धारे ॥” 


हास्य को ऐसी श्रनठी व्यंजना ग्रन्यत्र दुलभ है । स्त्रियों के अभाव में दुःखी 
| सभी शिलाग्रों के चन्द्रमुखी बन जाने पर एक-एक के स्थान पर अनेक 
न्द्रमुखियों को पाने का सौभाग्य प्राप्त कर सकेगे। ऐसी हास्य युक्त कल्पना 
[लसी जसे कुशल कलाकार को ही सभ सकती थी। 


लक्ष्मशा-शक्ति कः प्रसंग 'करुणा रस का सजीव चित्र प्रस्तृत करता है-- 
'मेरो सब पुरसारथ थाको । 
विषति बटावन हार बन्ध्‌ त्रिनु करहु भरोसो काको ॥ 
गीत!वली में 'वात्सल्य रस के प्रनेक सरस मनोहारी चित्र हैं। एक चित्र 
गा प्रवलोकन कीजिये-- 
- कबहु ससि माँगत श्रारि करे, कबहु प्रतिबिम्ब निहारि डरे । 
कबहु करताल बजाइ के नाचत, मातु सबे मन मोद भरे। 
कबहु रिसिग्राइ करैं हठि कं, पनि लेत सोइ जेहि लागि प्ररे । 
. अवधेस के बालक चारि सदा, त्‌लसी मन मन्दिर में बिहर !।” 
तुलसी के काव्य में मुख्यतः शान्त रस ही है । विनथ-पत्रिका के सभी पदों 
| 'शान्त-रस' की धारा प्रवाहित हुई है । केबल एक उदाहरण ही श्रवसरोचित 
[ग 
[ “सुन मन पूढ़ ! सिखावन मेरो । 
हरिपद विमुख लह्यो न काह सुख, सठ यह समुझ सबेरो । 
उपर्बृक्त व्विचन से स्पष्ट है कि तुलसी के काव्य में सभी रसों का सम्यक्‌ 
त्रणा हमै । र्ष-निरुषशा की इष्टि से तुलसी रस-किद्ध कवि हैं । 


तुलसी के कला पक्ष का सोन्द्य-भाव पक्ष .की भाँति तुलसी का 
पक्ष भो प्रबल एवं पुष्ट है । तुलसी के काव्य में इन दोनों का मणि-क्ांचन 
मिलता है । तुलसी कबीर की भाँति मसि-कागज से अछूते नहीं थे । काशी- 
में उन्होने वेद-पुराणा, श्रागम-निगम ग्रादि का गम्भीर अध्ययन किया था। 
की भाँति उन्हें भाषा में कविता करने में भी लज्जा का अनुभव नहीं होता 
उनका दृष्टिकोण था-- । 
“का भाषा का सस्कृत, भाव चाहिए सांच । 
काम ज्‌ ग्रावे कामरी, का ले करे कमाच ।” 
( 7 ) काव्य गुण-- तुलसी के काव्य में माधयं ध्रसाद और अज 
गुरो का समावेश हुआ है । माधुर्य गुण कां एक उदाहरण देखिये-- 
“कंकन, किकति, तूपुर धुनि सुनि । कहत लखन सन राम हृदय गुनि 
ग्रोजं गुण के उदाहरणा वीर और रोद्र रसों के वणांनों में देखे जा 


जन-जन की वाणी से मुखरित होने बाली चोपाइयां तलसी कांच्य के प्रसाद 
की परिचायक हैं । 


| (7) श्रलंकार--तुलसी काव्य में अलंकारों का स्वाभाविक और 

प्रयोग हुआ है । शब्दालंकारों के प्रयोग ने तुलक्षी की भाषा का सौन्दर्यं निखा 
तो भ्रर्थालंकारों के प्रयोग ने भाव सोन्दयं में चार-चाँद लगा दिये हैं। वास्त 
शब्दालंकारों श्रौर ग्रर्थालंकारों दोनों के प्रयोग ने तुलसी की भाव गंगा में = 
कालिन्दी के सुन्दर संगम का सृहावन। दृश्य उपस्थित कर दिया है। कुछ 
` श्रलंकारों के उदाहरशा रृष्टव्य हैं-- 


() उपमा-( 7 ) अरविन्द सों श्रानत, रूप मरन्द, आनन्दित : 
भूग पिय। 
) “पीपर पात सरिस मन डोला ।' 
(2) रूपक- ( ¡ ) श्रारज सुत. पद कमल बिनु कादि जहाँ लगि नात 
.) जासु नाम सुमिरत .एक बारा! । उतरहि नः 
सिन्धु अपारा । 
(77) श्रवधेस के बालक चारि सदा, 'तुलसी” मन मन्दि 
बिहरे।' | 
(3) उत्प्र षा -(;) “सुनि सुमंत्र सिय सीतलि बानी 
भयउ बिकल जनु फनि मनि हानि ॥ 
() चित्रकूट जनू अचल बहेरी । 
पृक न॑ चात मुठ भेरी ॥” 


= 
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(॥।) लखन जौनकी सहित प्रभु, राजत रुचिर निकेत । 
सोह मदनु मुनि वेष जनु रति रितुराज समेत ॥ 

(4) दृष्टान्त (:) राम लखन सिय पद सिरु नाई । 

फिरेउ बनिक जिमिक मूर गर्वाई॥ 
(४) हरि पद विमुख लह.यो न काहु सुख, सठ यह समुमि सबेरो । | 
बिधुरेससि रति मम नेननि ते पावत दुख बहुते रो ॥ 

(5) कम अलंका र-- “सत्रु मित्र मध्यस्थ तीति ये, मन कीन्हें बरिश्राई । 

त्यागन गहन उपेच्छनीय, अहि हाठक तन को नाई ॥'' 

(6) व्यतिरेक 'सिय मुख सरद कमल जिमि किमि काह जाई । 

निसि मलिन वह, निसि दिन यह विगसाई ॥' 

(7) श्रसंगलि--'हृदय धाव्‌ मेरे, पोर रपृवीरे !' 

(8) उल्लेख--“'जाकी रही भावना जेसी । प्रभु मृत देखी तिन तँस्ती।'” 

(9) यमक-- 'हे विधि ! मिले कथन बिधि वाला |! a 

(0) विभावना-'शून्य भीति पर चित्र रंग नहि, तनु बिनु लिखा चितेरे।' 

उपयु क्त उदाहरशों से स्पष्ट है कि तुलसी के काव्य में ग्रलंकारों को सरस 

| प्रयोग हु्ाहै। | 

(४) छन्द विधान छन्द वित्रान की दृष्टि से देखे तो तुलसी ने मात्रिक 
वरिक दोनों ही प्रक'र के छन्दों का प्रयोग किया है। दोहा, चौपाई, सोरठा, 
, 'छप्पय श्रादि तुलसी के प्रमुख मोत्रिक छन्द हैं तो मतगयन्द, कचिन्त, 
जा, मालिनी आदिर ्वागाक छद । गीतावली र विनय पत्रिका में विविध 
रागनियों कीसरस रचना की है । प्रबन्ध काव्य के लिए तुलसी ने दोहा-चौपाई 
पयुक्त. मःना हैं तो नीति के लिए दोहा शेली को । इस प्रकार तुलसी' ने अपने 
ही तथा समकालीन सफी कवियों की शंलियों में काव्य रचना की है। 

(४) भांषा-- तुलसी के कला पक्ष को समुन्नत बनाने में भाषा पक्ष का 
कुछ हाथ रहा है-। ठत्कासीन काव्य प्रलित भाषाओं पर तुलसी को पूर्णा- 
र था। उन्होंने ब्रज और श्रवघीं दोनों में समान रूप से उच्च कोटि की रच- 
का निर्माण किया है । उनकी भाषा परिष्क्रेत और परिमाजित है। जायसी 
ठ श्रवघी भाषा को उन्होने संस्कृत मिश्रित करके स।हित्यिक रूप प्रदान किया 
[लसी की प्रवधी में संस्कत की कोमल कान्त पदावली के समावेश से अ्पूवे 
गुण का समावेश हो गया है । ड़ ह 

तुलसी का कात्य विन्यास और शब्द चयन निर्दोष एवं प्रसंगानुकल है । 

भाषा में तद्व शब्द भी है तो श्ररबी-फारसी के जन-प्रचलित शब्द ४+। 
क्तियों के प्रयोग ने तो उनकी भाषा को और भी भ्रधिक संजीव बना दिया 
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है । तुलसी की अ्रतेक चोएाइयां स्वयंमेव लोकोक्तियाँ बन गई हैं । कछ | 


निम्नानुसार है 
(7) भई गति साँप छछुन्दर के री । 


(;) प्राण जाहि पर वचन न जाई । 
(39) कोउ नृप होय हमें का हानि । 
(४) होई है सोइ जो राम रचि राखा । 
(५) कटिन करम गति कछु न बसाई । 
(५) भयड विकल जनु फनि मनि हानी । 
(शा) फिरेउ बनिक जिमिक सूर गंवाई । 
(४।¡) का वर्षा जब कृषि सुखाने । 


निषकर्ष--उक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि तूलसी 
काव्य कला उच्च कोटि की ही नहीं अपितु अ्रद्धितीय है। काव्य के दोनों पक्ष भ 
पक्ष भ्रौर कला पक्ष प्रबल एवं पुष्ट है, रस परिपाक, छन्द श्रौर श्रलकार योजन 
भाषा सौन्दर्य सभी दृष्टि से तुलसी की काव्य कला अपने चरम उत्क पर एहुँ 
हुई है । उनके सम्बन्ध में श्री श्र योध्या सिह उपाध्याय “हरिश्रौध की यह उर 
शत-प्रतिशत सत्य एव चरिताथ है कि- [ 

“कविता करके तुलसी न लसे, 
कविता लरी या तुलसी की कला ।” 
4. रहोस 

प्रश्न 0. “रहीम हिन्दी के नोतिकार कवियों में सबसे अधिक लोकप्रि 

और भ्रग्रणी हैं।' इस कथन को समीक्षा कोजिये। 
उत्तर--नीति काव्य का स्वरूप--'नीति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की 'णीय 

घातु सें हुई मानी जाती है । “णीय्‌' का शाब्दिक श्रथ है भ्रागे ले जाना या प्रगति 
मानव स्वभावतः ही प्रगति का इच्छुक रहता है। अ्रतः नीति के लिए उसका बड 
महत्व है । प्रगति का आधार ही नीति है । नीति के ,अभाव में प्रगति की कल्पन 
भी कठिन है । 

'शुक्रनीति सार' नामक ग्रन्थ में नीति की महत्ता बतलाते हुए कहा गथ 
है—- हः “ 
“जिस प्रकार भोजन के बिना प्राशियों की देहस्थिति नहीं होती उस 
प्रकार नीति के बिना लोक को व्यवहार स्थिति नहीं होती ।” यही कारण है £ 
विशव में प्रायः सभी महान्‌ कवियों के काव्य में नीति के स्वर मुखरित हुए हैं 
प्रसिद्ध श्र ग्र जी कवि बडसञथ ने तो प्रत्येक महान्‌ कवि को तीति का शिक्षक मान 
हुए लिखा दे-- 
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“Every great Poet isa teacher. | wish to be either con- 
das a teacher or as nothing at all.’ 


राष्ट्रकवि मेथिल्लोशरण गुप्त ने काव्य में नीति का महत्व बताते हुए कहा 


“केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिये । 
उसमें उचित उपदेश का भी मरमं होना चाहिये ॥” 

पाश्चात्य समीक्षक रस्किन भी नीति युक्त कला के पक्षधर थे । एक स्थान 
हीने लिखा है-- 

कलाए मानव-के लिए उपदेशात्मक होनी चाहिये क्योंकि उपदेश ही 
चरम लक्ष्य होतः है ।” | 
नोति काव्य के ग्रावश्यक गुर--नीति काव्य में निम्नलिखित श्रावश्यक 
पाये जाते हैं-- 

।, उसमें किसी नीति या उपदेश का वणान रहता है । 
2. कथन में विशिष्टता होती है । ग्र्थात्‌ नीति या उपदेश इस- चमत्कार 
ढंग से वशित किया जावे कि मन पर उसका प्रभाव पड़ सके । 

3. भाषा सरल, स्वाभाविक एव प्रवाहपूणां हो । 

4. कथन में स्पष्टता तथा प्रभावोत्पादकता खाने के लिए श्रनूठे दृष्टान्त या 
हरणों का प्रयोग हो ; 
_ रहीम के काव्य में उक्त चारों विशेयताए' पाई जाती हैं । 

हिन्दी में नीति काव्य--सस्करृत साहित्य में नीति, अन्योक्ति तथा सुभाषितों 
नेक ग्रन्थ हैं । हिन्दी मे भी इनकी सुदीघं परम्परा रही है। न्द्रवरदायी, 
हक़, कबीर, जायसी, सूर, तुलसी, केशव, बिहारी, भारतेस्दु, प्रसाद, पन्त, 
लीशरणा गुप्त आदि ऐसे श्रनेक कवि जिनके काव्यों में नीति काब्य के 
र उदाहरणा यत्र-तत्र देखने को मिलते हैं। इनके श्रतिरिक़् तुलसी, वृन्द, 
न, बिहारी, मतिराम, भूपति, चन्दन, राम, विक्रम, हरिश्रौध, करूशा, वीर 

प्रादि ग्रन्थों; उपदेश शतक, नीति शतक, ग्रन्योक्ति शतक श्रादि शत्तक ग्रन्थों, 
[र और हितव॒न्दावनद्रास की कुण्डलियों श्रादि में नीति सम्बन्धी सुन्दर कथन 
क्तियाँ देखते को मिलत है । 

रहीम का नीति काव्य--रहीमं के नीति काव्य में नीति काव्य सम्बन्धी सभी 
[ताए पाई जाती है । रहीम रे नीति कात्य की निम्नलिखित विशेषताएं है-- 

() लोक-जोवन श्रौर व्यवहार का व्यापक श्रनभव--रहीम ने जीवने के 
उतार-चढ़ावों का अनुभव किया था । वे चार बष॑ की ग्र/यु में ही पिता ,के 
अकबर के राज्य से निवासित हुए तथा अन्‍न्पायु में ही उन्हें पिता की मृत्यु का 


न 
क्‍ 


40 साधना पास 
असह्य दुःख सहन पड़ा था । अपनी प्रखर प्रतिभा से उन्होंने पून: अकबर का 
जीतकर उसके नवरत्नों में महत्बपूण स्थान पाया । वे सेनार्षात, युद्ध नायक 
ग्रनेक प्रान्तों के सूबेदार रहे । श्रकबर ने इनके पर क्रम, प्रतिभा से प्रसन्न होकर 
बार इन्हें भ्रपार धनराशि भेंट की । पारिवारिक दृष्टि से ये युवावस्था में वि 
सुखी रहे। महाबानू जसी सुन्दर ग्रौर'सुशोल पत्नी के साथ इनसे छः पुत्र और 
पुत्रियाँ इनके पारिवारिक सुख श्रौर वेभव के प्रतीक थे जीवन के श्रन्तिम र 
में इन्हें श्रनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । चार-चार पुत्रों की मृत्यु 
दोनों पुत्रियों का श्रसमय ही विधवा हो जाना पारिवारिक दुःख की चरम 
थी । राजद्रोह का गम्भीर आरोप लगाकर अकबर के बाद जहाँगीर ने इनसे सा 
जञागीरे छीन ली । जीवन की इन वास्तविकताश्रों को उन्होंने निकट से देखा 
भोगां था। दरबार या राजकाये से सम्बन्धित होने के कारण इनका सम्पर्क 
पक था । जीवन की गहरी संवेदना और विशाल अनुभव उनके पास था। श्र 
उनके नीति कथन लोगों को श्रधिक प्रभावित कर सके और इसीलिए उनके द 
में मानव जीवन के विविध पक्षों का सुन्दर उद्घाटन हुश्रा है । 
ग्रपने जीवन के भ्रन्तिम दिनों को उल्लेख रहीम नें श्रपने निम्न दोहों 
किया है--+  , eb 2 
.() “जो रहीम दर-दर फिरे, माँगि मधुकरि खाहि। 
यारो यारी छोड़ दो, श्रब रहीम वे नाहि ॥” 
(;।) ` “खरच बढ्यो उद्धम घट्यो, नृपति निठुर मन कीन । 
कहुः रहीम कंसे जिए, थोरे जल की मीन ॥' 
(7) “रादर घटे नरेस ढिंग, बसे रहै कछ नाहि। 
जो “रहीम कोटिन मिले, धिक जीवन जग महि ॥” 
ल बात 0 शा 
हा जाते टै । प्राय: यह देखने में भ्राता है कि है हक कु दार अर भूत .३ 
तन पर की 5 आर 0! मनुष्य बिरति में होता है. तो उसः 
देने वाले हो जाते हैं । रहीम ने जीवन के क ह ला स त 
के , इस सहज सत्य क्रो कितने सुन्दर ढंग र 
से कहा है-- 
“जिहि ग्रचल दीपक देरयौ, हन्यों सो ताही गात। 
रहिन सभय के परे, मित्र शत्रु “ह्व जात ॥” 
क हो मनुष्य मान देता है, विपत्ति में सहायक होता है । यदि पास २ 
धन नहीं है तो श्रपने भी कष्ट देने लगते हैं। रहीम ने नौति की इस बात को ऐः 
ढंग से बहा हैं कि उसमें एक विशेष चारुता भ्रौर माभिकती भ्रा जाती है। यथा 
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“जब लगि वित्त न आपुने, तब लगि मित्र न कोथ । 
रहिमन अम्बुज श्र बु बिनु, रविः ताकर रिपु होय॥ 

सच ही है कि पसे के बिना कौन किसका साय देता है । कमल जब पानी 

हो जाता है तो उसका हित चिन्तक सूर्य भी उसे दग्घ करनें लगता है । 

जग का व्यवहार और भक्ति दोनों कार्य एक साथ सम्भव नहीं क्योंकि जग 
बिना असत्य के चलता नहीं और दूसरी ्रोर परमात्मा की प्राप्ति झूठ 
की नहीं जा सकती । सत्यासत्य के इस भमेले में जीवन एक कठिनाई बन- 
जाता हे [ 
“अब रहीम मुसक्रिलं पड़ी, गाढ़े दोउ काम । 
साँचे से तो जग नहीं, झूठे मिले न राम ht’ 
प्रायः कहा जाता है कि गुरुजनों . की सभी भ्राज्ञाओ्रों को सिरोधाये करना | 
, पर रहीम गुरुजनों को अनुचित बात मानने का बिरोध करते हैं श्रौर 
त देखे हुए लिखते हैं-- | 
“अनुचित वचन न मानिए, जदपि गुरायसु गाढ़ि । 
है. 'रहीम' रघनाथ ते, सुजस भरत को बाढ़ि ॥ 

रहीम के प्रायः सभी दोहे कथन की इसी मामिकता ग्रौर' विशिष्टता के 
णा लोक में अत्यन्त प्रिय और साहित्य की ग्रनुपम निधि बन सके हैं । 

(7) भाषा को सहजतः ्रोर सरलता--रहीम के दोहों की भाषा सेवेत्र, 
|, सुबोध और स्वाभाविक है । उनके दोहों में बिहारी की तरह शब्दों की तोड़- 
इ और भाषा का कृत्रिम रूपं देखने को नहीं मिलता और न ही बह केशव के. 
न दुरुह है । भांषा की सरलता और सादगी के कारण ही रहीम के दोहे श्रन- 
प्रौरःनिरक्षर व्यक्तियों की जबान .परे भी चढ़ गये । रहीम को लोकप्रियता का 
बहुत बड़! कारण उनकी भाषा का अक़ृत्रिम और सरल होना भी है । 

(¡४) दुष्टान्तों की मौलिकता 'सतसई सप्तक की भूमिका में डॉ. श्याम 
रदास ने नीति काव्य के लिए अनूठे दृष्टान्त का नियोजन होना भी ग्रावश्यक 
भ हे । कुछ दोहों को छोड़कर सर्वत्र रहीम ने ऐसे सुन्दर और सार्थक शष्टान्तों 
- उपमाग्रों कां विधान किया हैं कि देखते हो बनता है । रष्टान्तों श्रौर उपमाग्रों 
बयन में उनकी मौलिक सूम-व्‌ की दाद देनी पड़ती है। मनुष्य को सोच- 
ऊरंकर ही बात करनी चाहिये श्रौर व्यवहार करना चाहिये क्योंकि किसी कारण- 
' गदिबात बिगड़ जाती है तो फिर उसका बन! सम्भव नहीं हो पाता । जैसे कि 
४ एक बार भी दूध फट गया तो फिर लाख कोशिश करते पर भी उसे मथ कर 
खन “हीं निकाला जा सकता । रहीम ने इस कथन की पुष्टि में सचमुच बडे. 
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42 सावन! पाक्ष 
“बिगर! बात बर्न नहीं, लाख करौ किन कोय। 
रहिमन फाटे द्ध को, मथे न माखन होय कि 

अने रु्टान्त प्रयोग के और भी कुछ उदाहरणा रष्टव्य है-- 
(7) “जो 'रहीम' श्रोछो बठे, तो भ्रति ही इतराय। 
प्यादे से फरजी भयो, टेढोन्टेडोीं जाय ॥! 
(ै¡) “घन थोरो, इज्जत बड़ी, कहि रहीम का बात । 
जसे कुल की कुल वध, चिथड़न माहि समांत ॥' 
(;;) 'श्राप न काहू कास के, डार, पात फल फूल । 
्रोरत को रोकत फिरे, रहिन पेड़ बबूल ॥ 
(४)  'थोथे बादल कवार के, ज्यों रहीम घहरात । 
घनी पुरुष निर्धन भये, करे पाछिली बात ॥' 
(४) 'जे रहीम विधि बड़ किए, को कहि दूषन काढ़ि । 
चद्र दूबरो कूबरो, तऊ नखत ते बाढ़ि॥' 
निषक्ष्ष॑--उपयु क्त विवेचन के श्राधार पर कहा जा सकता हैकि रहीम 
दोहे हिन्दी साहित्य की अमूल्य निधि है । श्रपने विशिष्ट गुणों के कारण उनके दं 
हिन्दी नीति काव्य की सबसे सुन्दर देन माने जा सकते हैं। यही कारणा है. 
रहीम हिन्दी के नोतिकार कवियों में सबसे अ्रधिक लोकप्रिय भौर अग्रणी हैं । 
प्रश्न ]]. ''रहीम जी का व्यक्तित्व बहुमुखी प्रतिभा सम्पन्न ट । कवि 
` शान, भक्ति, नीति और श्वृगार का समन्वित स्वरूप ्रपने काव्यों में प्रस्तुत कः 
भ्रपनी श्रद्भुत प्रतिभा का परिचय दिया है!” समीक्षा कीजिये । 
ध्रथवा 
_*रहोम के छोटे-छोटे दोहों में जीवन की अमृल्य अचुभूतियों के साथ काब्य 
सौन्दर्य भी विद्यमान है। इस कथन को स्पउ कीजिये । 
। प्रथवाः | 
रहीम के काव्य सौन्दर्य को सोदाहरण २,५ कीजिये । 
उत्तर--रहीम सम्राट अ्रकबर के प्रसिद्ध सेनापति, नवरत्तों में से एक 
प्रमुख रत्न, विद्वान भौर सहृदय कवि थे । उनका पूरा नाम ग्रब्दुरंहीम खानखाना 
जा सम्राट श्रकबर के श्रभिभावक बराम खाँ इनके पिता थे । ये अ्ररको, फारसी 
और त्की भाषाग्रों के विद्वान्‌ तो थे ही, संस्कृत एवं हिन्दी भोषायों के भी श्रच्छ्े 
ज्ञाता थे। गोस्वामी तुलसीदास पर इन्हें विशेष श्रद्धा थी । अपने ग्रन्तिम 
निर्वास के दिनों में ये कुछ दिन चित्रकट में उनके साथ रहे भी ये । रहीम को 
पोरारिक साहित्य का गहरा ज्ञान था जिसका प्रभाव हमें उनके साहित्य में सर्वत्र 


~ 
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होता है । उनकी .काव्य शैली सम्पूर्शात: मुक्तक ही है । स्वयं कुशल कवि 
तिरिक्त वे कवियों के ग्राश्नय दाता भी थे । 
व्य रखताएं--रही म द्वारा! रचित अनेक ग्रन्थों का उल्लेख मिलता है । 
उनके महत्वपूर्ण ग्रन्य निम्नलिखित है=(।) रहीम दोहावली, (2) बरवे 
भेद (3) मदनाष्टक (4) रास पंचाध्यायी (5) शूगार सोरठ (6) नगर 
गैर (7) बावर के: आत्म-चरित्र का तुर्की - भांषा से फारंसी भाषा में 
| ॒ 
काव्यगत विशेषताएं-र हो म के काव्य में स्वानुभूतियाँ सवंत्र मुखर है । 
गव्य के क्षेत्र में तो उनका स्थान सर्वोर्पार है । उनके काव्यों में व्यावहारिक 
भक्ति, जगार और फ्रेमभाव के विविध रूपों के दशंन होते हैं । संक्षेप मे 
काब्यगत विशेषताएं निम्नलिखित हैं-- 
(4) नोति-रहीम क! अधिकांश काव्य नोति परक है । उनके नोति सम्बन्धी 
{ जीवन का निचोड़ है । उनकी नीतिं सम्बन्धी बड़ी से बड़ी बात की दोहे जैसें 
न्द में कहने मं सिद्धहस्थता प्राप्त था । उतक। काठय नीति का पढासागर कहा 
ता है । उन्होंने लोक व्यवहार, मवुर भाषण कः महत्व, धन का महत्व, 
| महत्व, शोल और सदाचोर का महत्व, आत्म संयम का महत्तर, संगति 
भाव, मित्र की पहचान, दुऽटों व सज्जनों का स्वाभाव चित्रण, पतिवर्ता का 
- विपत्ति और परिमत, मूर्ख निन्दा, कपटपुणं ्राचरण की पहचान, सच्चा 
प्रादि पर अनेक नीति परक दोहीं की- र चना _क्री है । मित्रता का एक उदाः 
| देखिये-- 
टूटे सुजन मनाइये, जो टूटे सो बार। 
रहिमन फिर-फिर पोइये, टूटा मुक्ताहार ॥ 
(2) ज्ञान-मुसलमान होते हुए भी रहीम हिन्दू संस्कृति से भलि-भाँति परि- 
थे । अपने अनेक दोहों में उन्होंने हिन्ढुगरो की पौराणिक कथाग्रों और सामा- 
` रीतियों का मतोहारी उल्लेख किया है । इनकी नीति परक उक्तियों पर 
त के कवियों का प्रभाव देखते को मिलता है । पौराशिक श्राख्यातों के एक 
उदाहरणा देखिये 
(3) 'जो बड़ेन को लघु कहें, न ह॒ रहीम घटि जःहि। 
गिरिधर मुरलींघर कटे, कछु दुख मानत नाहि ॥' 
(४) ब्रनुचित वचत न मानिये, जदपि गुरायसु गाहि। 
है रहीम रघनाश्र ते, सुजस भरत की बाढि ॥ 
(3) भक्तिञ रहीम | मुसलमान ये, पर उनके हृदय में कृण के प्रति श्रग।ध 


; भाव था । कृष्ण भक्ति स सम्बन्धित इनके अनेक दोहे, कवित्त श्रोर सर्वम हैं । 
ले ) 


; | 
साधना पाः 


जिनमें उनके संरस भक्त हृदय के समपंशा भाच के स्पष्ट दर्शन होते हैं । कृष्णा 
उनका श्रनन्य विश्वास निम्नांकित दोहे सें स्पष्ट होता है-- 
'र हिमन कोउ का करे,. जबरी चोर लबार । 
जो षत 'राखनहार है, माखन च!/खन हार ॥' 
रहीम की भक्ति एकनिष्ठा से पूर्ण और समर्पण! भाव की थी । यथ 
'जदपि बसत है सजनी, लाखन: लोग १ - 
हेरि बिन कित यह चित को, सुख _संजोग ॥' 

रहीम ने अपने कुछ दोहों में श्रीराम, शिव, विष्णु, गंगा, लक्ष्मी 

देवताश्रों का भी उल्लेख किया है । यथा-- 
अच्यूत चरणा तर॑ंगिनी, शिव सिर मालती माल । 
हेरि न बनाग्रो सुरसरि, कोजे इन्दव भाल ॥! 

वे हरि होने की बजाय शिव बनकर गंगा को सिरोघाय करने में 
गौरव मानते हैं । इससे उनकी भक्ति सम्बन्धी विचारों का ज्ञान होता है । 

(4) श्र गारं--द रबारों में रहने के कारशा रहीम के काव्य पर शगार व 
व्यापक प्रभाव है, पर तुलसी की भांति उसमें कहीं भी श्रश्लीलता नहीं है । रही 
के शगार चित्रण में भी एक शालीनता और मधुरता है । मोहन गान का उल्ले' 
करते हुए उनकी नायिका कहती है— 5 
OR 'श्रति अद्भुत छवि-सागर, मोहन गात । 

रेखत ही सखि बूडत, सुग-जलजात ॥' 

श्रीकृष्ण के नेत्र सौन्दर्य सम्बन्धी एक अन्य कथन देखिये -- 

“अन्तरगत ` हिय वेधत, छेदत प्राण। - $ 
विष संम परम सबन ते, लोचन बाणा ॥ 

लोचन रूपी बाणों का सौन्दयं विष सभ मारक है । ग्रन्तर्गत हिय औः 
भ्राण सब बिघ जाते हैं। कितना मनोहारी .श्यूगार बणांन हे 4 

(5) प्रेम-रहीम के प्रेम में एकनिष्ठता, 
आए्था का भाव पागा. जाता है । सच्चा प्रम सदा 
व्यवहार के समान घटत-बढ़त नहीं चलती .! वड 
कोई नहीं चल सकता । प्र मं माग के पथिक 


श्रनन्यता और प्रिय के प्रति ह 
समान' रहता है। उसमें लोक 
ऐसा अग्ति पथ है, जिस पर ह्‌ः 


को बलिदान, त्याग व समपंण के 
भाव से सम्पन्न रहना चाहिये । प्रतिदान की कामना व्यर्थ है- 


यह न रहीम सराहिये, लेन-देन की प्रीति । 
भानन बज! राखिये, हाय होय की जीति ॥' 


प्रीतम की बॉह सुलभ होने पर रहीम के लिए बेकृण्ठ. का सुख और कल्प. 
वृक्ष की सुखद छाया भी त्याज्य है । देखिपे- - 
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'कहा करीं बेकुण्ठ ले, कल्पवृक्ष को छाँह.। 
रहिमन ढाक सुहावनीं, जो गल बोतम-बॉह ॥ 

(6) स्वानुभूतियां-रहीम के काव्य में स्चनुभतियाँ सबंत्र मुखर हैं । जीवन 
जगत का उन्हें ब्यापक श्रनुभव था । जीवन के सुख-दुख के मोठे”खट्टे फल 
न्होंने भली प्रकार चखा था । उनका जीबन विविध. अनुभंवों का आगार था। 

उपमागओों रौर इषटान्तों में भी मौलिकता श्रोर स्वानुभव को गहरी छाप है। 
के अन्तिम दिनों में जब जहाँगोर इनसे रूष्ट था तो इन्हें बड़ी कठिनाई में 
यापन करना पड़ा था । खचे बढ़ा हुम्रा था, प्राय कम थो श्रौर जीवन 
हो गया था । यथा- 
''खरच बढ़यो उधम घट्यो, नुपति निठुर मन कीन । 
कहु रहीम कैसे जिए, थोरे जल की मीन ।। 
एक ग्रन्य उदाहरणा देखिये- 
“कैसे निबहे निबल .जन, करि सबलन सों बर। 
: रहिमन 'बसि सागर विष, करत मगर सौं बर । | 
संक्षेप में रहीम का व्यक्तित्व बहुमुखो प्रतिभा सम्पन्न है | उनके काव्य में. 
ज्ञान, प्रेम, भक्ति, नीति, शू गार, स्वानुभूतियों का समन्त्रित स्वरूप देखने को 
[लता है। यही कारण है कि रहीम क! हिन्दी के कवियों में सम्मानित स्थान है। 
कला सौन्दय-रहीम का कल! पक्ष भो उनके भाव पक्ष के समान हो प्रोढ़ : 
वं प्राजल है । कला पक्ष की स्वाभाविका ने उनकी काव्य शोभा को द्विगुणित 
दिया है । उन्होंने ब्रज व श्रवधी दोनों भ!षाप्रों का समान रूप से प्रयोग किया 
। उनकी कविता में न केवल हिन्दी की प्रचलित लोकोक्तियों का प्रयोग हुश्रा' है, 
रन उनके अनेक दोहे लोकोक्तियों के रूप में व्रयवृहत होने लगे हैं। जन मान्त पर 
नका प्रभाव देखते ही बनता है। 
सरलता; सरसता व सुबोघता उनकी भाषा के विशिष्ट गुण है । रहीम 
गव्य के लोकप्रिय होने का एक प्रमुख कारण उतकी भाषा की सुबोधता ही है । 
हीम की काव्य शेली सम्पूर्णातः मुक्तक है । 
रहीम ने अनेक प्रकार के छन्दों से ग्रपभे भावों को श्रभिव्यत्रित दो हैं । 
गाठ्यन्युस्तक में रहीम के दोहे और बरवे छन्दों में लिखित काव्य को संकलित किया 


[या है । 
रहीम के.काव्य में प्रलंकारों का स्वाभाविक श्रौर संतुलित प्रयोग हुश्रा है 


तो उनक्रे अभिव्यक्ति पक्ष की एक प्रन्य विशेषता है । तीति कवि होते के कारणा 
उनके काव्य में 'दृष्टान्त' ग्रलंकार की भरमार है, पर ग्रन्य श्रनेक प्रलंकारों का भी 
उसमें समुचित . प्रयोग हुआ है । इस टष्टि से कुछ उदाहरणों का उल्लेख करना 
प्रनुचित न होगा । यथा- ङ 


साघन' प 


(7) उपमा--'थोथे बादल कवार के, ज्यो रहीम घहरात।' 
घनी पुरुष निर्धन . भये, कर पाछिली बात ॥' 
(2) रूपक-- रहिमन मैननतुरंग चढ़ि, चलिबो पावक माहि! 
प्रम पंथ ऐसो कठिन, सब कोउ निबहत नाटि॥। 
(3) यमक --रहिमन पानी राखिथ, बिन पाती सब सून । 
पानी गये न ऊबरे, मोती, मानुस, चून ॥ 
(4) श्लेष--जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोय। 
बारे उजियारो करं, बढ़े भ्रेधेरों होय ॥ 
(5) श्रन्योक्ति--रहिमन अब वे बिरछ कहें, जिनकी छाँह गम्भीर 
[ बागन बिच-बिच देखिबित, सेहुह कुज करीर 
(6) व्यतिरेक--प्रन्तर दाव लगि रहै, धुवा न प्रगट सोय । 
कै जिय जाने भ्रापनो, जा सिर बीली होय ॥ 
(7) दुष्टान्त--जो विषया संतन तजो, मुड़ ताहि लपटात । 
ज्यों नर डारत वमन कर, स्वान स्वोर सों खात ।? 


निष्कषं--संक्षेप मे कहा जा सकता है कि रहीम का कला पक्ष भी 
भाव पक्ष की भाति प्रौढ़ अऔौर परिष्कृत है | उनके काव्य में सबंत्र मौलिकता 
जीवन को स्वानुभूतियाँ हैं जो ्रपनो सरसता से पाठक को बरबस मुरघ कर 
है । उनके व्यत्तित्व से श्रकबरी दरबार गौरवान्ति हुआ श्रौर इनकी काव्य प्रति 
हिन्दी काव्य लाभान्वित हुप्रा। इनका सारा कृतित्व हिन्दू-मुस्लिम संस्कृतिय 
` समन्वित स्वरूप है। ग्रतः यदि यह कहा जाये कि हिन्दू-मुस्लिम संस्कृतिय 
समन्वित रू] का नॉम ही कविवर रहीम है तो अनुचित न होगा । 
5. मोरां बाः 
प्रश्‍न ।2. मीरा की प्रम व्यंजना पर निबन्ध लिखिये । 
| ग्रथवा 
“प्रम की पीर श्रौर विरह वेदना को अमर गायिका मीराँ का कृष्ण भ 
शाखा के साथकों और कवियों में महत्वपूर्ण स्थान है।'”' उक्त कथन की रु 
हरण विवेचना कीजिये । 
` उत्तर- कृष्ण प्रेम दीवानी मोरां का सगुरगोपासक कुष्ण भक्त कविय 
महत्वपूण स्थान है । मोराँ को कविता को प्रमुख स्वर प्रेम ही है । श्रतः प्रम 
पीर, विरह-वेदना, आतम निवेदन श्रौर आत्म समर्पण सभी कुछ इसी के भ्न 
श्रा जाता है। उसके प्रेम की कसक ग्राज भी उसके विरह गीतों के बोलों मे कर 
केसक कर सह्दयों व संगीतकारों की हृदथ-घड़कने अ”! देती है । वास्तव में 
की पीर भर॑ तिरह की अनवरत धड़कन का नाम ही मोराँ ठै । 


घर हायर सेकण्डरी विशेष हिन्दी 47 


प्रेम का स्वरूष--प्र म ग्रात्मा का सौन्दर्य है और उसो के आधार पर 
॥ उज्जबल रूप जीवन और समाज को प्रेरणा देता रहा है। प्रम की कोई 
सर्वमान्य परिभाषा देना कठिन है, फिर भी विषय को स्पष्ट करने की दृष्टि 
म की परिभाषा देने का प्रयत्त किया जाता रहा है । नारद भन्ति सूत्र में 
हे | 
“गुणरहितं कामनारहितं प्रतिक्षशा वद्ध मान ।वच्छिन्नि सक्ष्मतर अनुभक- 
। अर्थात्‌ “प्रम का रूप गुणों से रहित है, कामनाश्रों से रहित है, प्रतिक्षण 
वाला है, एक रस है, अत्यन्त सूक्ष्म है और केवल अनुभवगम्य हे। + 
यह चिन्तन चारा इस विश्व में अनेक रूपों में विकसित हुई है । श्रम को भागना 
व और मानवेत्तर जगत में भी परिव्याप्त है। प्रेम के श्रभाव में जीवन का 
प हो नहीं रह जाता । कबीर ने लिखा है कि “जा घट प्रेम संचरे सो घट 
न मसात ।ः | 
प्रेम करते समय प्रमो अपने प्रिय से किसी भी प्रकार के प्रतिफल की 
शा नहीं करता । प्रेम में अण्ते को उत्सगे कर देना हो प्र मो की कामना डोतो 
। प्रसादं ने लहर” मे लिखा है-“मानस रे वह मिलता हे कब, उसको तो देते . 
है सब । | 
आसू के कन-कन से शिनिक र, यह-विज्व लिए है ऋणा उधार ॥ 
त॒ क्यूँ फिर, उठता है पुकार-मुझको न मिला रे कभी प्यार | 
प्रेस और मानव जीवन का धत्तिष्ट सम्बन्ध है। डॉ. राधाकृष्णन्‌ ने भी 
हहा है-'प्रे म ही मानव जीवन का परम फल है। 
साहित्य में प्रेम का 'चित्र--साहित्य [मानव जीवन को व्याख्या है । 
गानव जीवन के विविघ रूपों का चित्रण साहित्य में होता है साहित्य में प्रेम क्रे 
मुख दो पक्षों का चिंत्रणा किया जाता है-संयोग पक्ष व वियोग पक्ष । संयोग में 
जतना ्रान्नद प्राप्त होता है, वियोग में उससे कहीं गुना बेदना, तड़पन,, व्याकु- 
नता और ददे का अनुभव होता है। प्रकृति के वे सारे उपादान जो संयोग के : 
[मय श्रानन्द में सहायक होते है, वियोग में बिरह को उद्धीप्त क-र नायक नायिका 
की वेदना को तीब्र कर देते हैं। विरह की श्रग्नि में जलकर प्रेम उज्जबल ग्रोर 
पावन रूप में हो जाता है । | ! 
मीरां की प्रेम भावना--मीराँ के पदों में प्रम की संथोग प्रौर वियोग 
दोनों ही अवस्थाओं के सरस चित्र मिलते हैं । उनके पदों में उनके हृदय की अनु- 
भूतियाँ सजीव हो उंडी हैं । डॉ. उदय नारायण तिवाड़ी ने उचित ही लिखा है- 
“मीरा कृष्ण प्रम की वह अलौकिक मंदाकिनी हैं, जिसको प्रतिभा 
सामान्य मानव भावों के गँदले नालों से उमड़ती हुई किसी भवितमान भारिता 
कु न्दलिता सरिता में पाता नितान्त असम्भव है ।' 


~ 


साधना 


मीरा का संयोग वर्णान-- मीरां बचपन से ही गिरघर के प्रम में 
थी । यह प्रम केवल इस जन्म का ही नहीं वरन्‌ पूर्व संस्कारों का है । मीर 
वदों में प्रियतम कृष्णा का स्मरणा “करते हुंए उन्हें बार-बार श्रपने पुरातन 
स्मरण दिलांती है । यथा- न 4 
(४) मीराँ कु प्रभु दरसणा दीज्यो, पूरव जन्म को कोलं । 
(7) मीराँ हरि रे हाथ विक्राणी, जणम-जणम री दासी । 
(77) पुवं जन्म की प्रीति पुरानी, .सो क्यूं छोड़ी जाय । 
इस प्रकार मौराँ अपने प्रेम को जन्म-जन्मतारों के बन्घनों से बांधे 
कल्पना की तीव्रता के कारण मीराँ अपने मानस में प्रिय के विविध रूप 
खिल उठती । कृष्ण के संकेत, मुस्कान ग्रोर आभूषण मीराँ को बहुत सुन्दर 
कृष्ण की माधुरी मूरत को लेकर मीराँ ने अनेक पद लिखे हैं-- 
। (;) हमसे प्रणाम बांके बिहारी को ॥ | 
मोर मुकुट माथे तिलक विराजे, कु डल श्रलकाकारी को । 
ग्रधर मधुर पर बंशी बजावं, रीफ रिझावे राधाप्यारी' को 
यह छवि देख मगन भई मीरा, मोहन गिरधारी को! 
(3 ) बसो मोरे ननन में नंदलाल । | 
मोहनि मूरति सांवरी सूरति, नंशा बचे बिसाल। 
अधर, सुधारस मुरली राजति, उर बेजंती माल । 
छुद्रघंटिका कटि तट सोभित, नुएर सबद रसाल । 
मीरा प्रभू संतन ,सुखदाई, अक्तनबछुल गोपाल । 
मीरा कृष्ण को अपना पति मानती थी और उसी भावना से उनकी | 
. सना भी करती थी । उन्होने स्पष्ट रूप से कह! धा--* 
मे़ेतो गिरघर गोपाल दूसरी त्र कोई । 
जाके सिर मोर्‌-मुकुट, -मेरो पति सोई । + 
मीराश्रपने गिरधर नागर से इतना प्रम करती है कि उनको श्रसुविध 
बचाने के लिए अपनी पलक तक नहीं गिराती । 'इन ननन में मेरा साहिब बः 
डरती पलक न नाऊरी।' मोराँ के प्रेम में समर्थन की भावना है। उनकी 
भावना अनेक पदों में ब्यक्त हुई है । यथा-- 
()मीराँके'प्रभु गिरधर नागर, बार-बार बलि जाऊरी। . 
(म ) मीराँके प्रभु हरि अविनासी, देस्यूः प्राण प्रकौर । 
मीराँ अपने प्रियतम कृष्ण का नाम निरन्तर स्मरण करती रहती है। 
विषय में उसे परिजनों के नाराज होने तक का भय नहीं है । उसने साँवलिया 
वर के रूप में पा लिया है । तो वह राजा के रूठने का क्या अये मानती यदि र 
उसका प्रिय रुठ जीव तो वह अया करती -- 
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राजा रुठे नगरी राखे, हरि रुठवाँ कह जाणा । 
मीरा मानसिक रूप से कृष्ण के साथ परिणय सूत्र में बंधी थी । श्रतएव . 
नके काव्य में ऐसी अनभूतियों का उल्लेख मिलता है-_ ' 
बरसां रो बदरिया सावन की, सावन री मन भावत री । 
मीराँ के प्रभू गिरधर नागर, खेला मंगल गावण री । 
मौराँ का संयोग पक्ष एक मानसिक व्यापार है । उसका प्रिय उसके हृदय 
ही रहता है। फिर भला बह पत्र लिखे, भी तो किसको ? श्रंपने साँबलिया के रंग 
में रंगकर, .तन्मय होकर, सुधन्बुध खोकर मीराँ नाचा-गाया करती थी। उसके | 
शरीर का रोम-रोम प्रिय के मिलन सुख से श्रोत-प्रोत था- ॒ 
मीरा कहै प्रभू हरि अविनासी,-तन मन ताहि पट रे । 
नीरां का वियोग पक्ष--विरह साहित्यकार की-निघि है । विरह की अग्नि _ 
में तपकर ही साहित्यकार की लेखनी पवित्र बनती है । भवभूति ने विरह भावना 
को प्राधान्य देते हुए “करूण एको रसः ' कहकर इसका समर्थन किया है। कवि 
विरहे के क्षणों में जो संजोता है; बही काव्य रूप में प्रकट करता है। मीराँ विरह. 
की भोक्‍ता थी । तो उसे व्यक्त करने वाली कवयित्री भी उसका विरह स्वयं का 
था । काव्य सृजन की भावना को लेकर वह नहीं लिखा गया था । यही कारण ह 
कि मीराँ के काव्य में 'विरह वेदना सजीव व साकार हो गयी है। वह अपने प्रिय 
: को निरन्तर अपने समक्ष देखते रहने की प्रभिलाषो करती है 5 
() प्रिया म्हारे नेणा प्रागा रहज्यो जी । 
तैणाँ आगाँ रहज्यो म्हाणो भूल रो ना जाज्यो जी । 
(६; ) बसो मेरे नैनन में नंदलाल । 
(90) ननन बनज बसाऊंगी, जो मैं साहिब पाऊ । 
मारां के काव्य मे विरह के चारों ही भेद-पूव राग, मान, प्रवास व करुणो 
का चित्रण मिलता है “बसे मीराँ के काव्य में चौथी श्रवस्था कम ही देखने को 
मिलती है, क्यों क उसके प्रिय अविनासी है, श्रतः मृत्यु का प्रश्न ही नहीं उठता । 
मोराँ के वियोग वर्णान में व्यापकता है, गहराई है, पीड़ा है और हृदय को छू लेने की 
भावना है । इसलिए मीराँ के विरह वर्णन को हिन्दी साहित्य की. श्रमूल निधि. 
मांना जाता है। मीराँ के विरह वर्णन में वेदना, तड़पन और व्याकुलता के दशेत 
होते हैं । महादेवी वर्मा के शब्दों में-- 
+ “व्मीराँ के हृदय में बैठी हुई नारी श्रौर विरहिणी के लिए भावातिरेक 
सहज प्राप्य था, उसके बाह्य राजा-रानीप्रन और ग्रान्तरिक साधना में संयम वे 
लिए पर्याप्त अवकाश था । इसके अतिरिक्त वेदना की अनुभूति थी । श्रतः उसका 
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'हेंली मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दई न जाने कोई । सुनकर यदि हमारे हृदय 
तार-तार 'उसी ध्वनि को दोहर!ने लगता है, रोम-रोम उसकी वेदना का स्पशे 
लेता है, तो कोई श्राश्चयं नहीं ।'” 


प्रेम-पथ का बढ़ना हर एक के लिए सम्भव नहीं, प्रम का मागं 
भरा है । जहाँ प्रेमी को प्रतिक्षा वेदना, श्राह मिलती है। जो जीवन. की स 
कामनाए त्यागकर प्रेम करे बही प्रभ के मांग पेर श्रागे बढ़ने का श्र धिकारी 
सकता है। प्रम मार्ग की बाधाओं का वैर्णन करते हुए मीराँ ने लिखा है-- 
जे हूँ ऐसा जानती रे वाला, प्रीत कियां दुःख होय । 
नगर ढ़िट़ोरा फेरती रें,. प्रीत न करियो कोय ॥ 
मीराँ अपने प्रियतम से प्रार्थना करती है कि वह निरन्तर उसके पास 
रहे, व चेरी बनकर प्रिय की सेवा करना चाहती है-- 
“ (7) जोगी मत जा, मत जा, मत जा, पाँइ परु मैं तेरी चेरी हो । 
() में तो दासी थारां जन्म-जन 
मीराँ श्रात्मा में ददं, तड़पन व व्याकुलता लिए हुए प्रिय की प्रतीक्षा करः 
हैं । यह दद जिसे होता है; वही समभ सकता है । यथा-- 
हेरी महा दरदे दिवाणी ' म्हांरा दं जाणार्या कोई । 
घायल को गति घायल जाणाया, हिवणो ग्रगणां संजोय । 
प्रकृति. की छत्रा भीराँ कों प्रिय क 
स्वर ग्रप्रिय लगता है 


म की, थे साहब सुगणा। 


| स्मरण दिला देती है। उसे पपीहे क 
! वः पोतो.लपती हैं पके मेरे और रिय के बीच में अन्य 
कौर्न॑ सी वस्तु हुँ। वह पपीदे' को डांटती हुई. कहती है-- [ 

चोंच कटां पपझया रे, उपरि कालर लू । . 
पिव मेरा में पीव की रे, त पिव कहै स करा । 


मीरा को प्रिय के वियोग में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। होली का 
विरहणी के लिए ग्रत्यन्त कष्टदायी होता है । मोरां ने भ्रपनी इस अन्तर 
वर्णन कई पदों में किया है । एक पद देखिए-- | 

होली प्रिया बिन लांगी री खारी । 


सूनो गाँव देस सब सूनो, सूनी सेज ग्रटारी ॥ 
सनी विरहन पिव बिन डोले, तज गया पीव पियारी । 
= 'जरहा दुख भारी ॥ 
व्रिय के ग्रभाव' में उसे अपना जीवन भारी प्रतीत होने लगता हे।. वह 
बोर हो जाती है। जल की मजी के सान वह तड़पने जगतो है । म्रपनो तडउ ग 
का उल्लेख मीरा ते 


। अपने पदों में किया है | एक उदाहरण देखिए--- | 


त्योहार 
पोड़ा का 
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में हरि बिनि क्यूँ 'जिव्‌'री माई। | 
प्रिय कारण बौरो भइ, ज्यू' काठहि घुन खाई । 

निष्कज--अतः स्पष्ट है कि मीराँ की प्रम साधना में एक कसक है। जो 
क को आत्मविभोर करने की क्षमता रखती है। डॉ. श्रीकृष्ण लाल मीराँ के 
ह को हिन्दी साहित्य की सर्वोत्कृष्ट निधि मानते हैं । यथा -- 

“हिन्दी के कतिपय समालोचकों ने जायसी के विरह वर्णन को हिन्दी 
| में सर्वोत्कृष्ट ठहराया है, परन्तु जायसी का विरह निवेदन मीराँ के इन 
भीर पदों के सामने केवल उद्यात्मक ग्रौर श्रतिश्योक्तिपूर्ण उक्तियां ही जान पड़ती 
। दाई का विरह वर्णन अवश्य उत्कृष्ट बन पड़ा है । परन्तु जो व्यापकता श्रौर' 
भीरत! मीराँ के पदों में है उसका लेश भी दादू के दोहों और पदों में नहीं 
लता है ।'' 

प्रश्न ।3. मीरा के काव्य की विशेषताग्रों का सोदाहरण परिचय. 

[जिये } ˆ 
अथवा 
मीरा की काव्य. कला परें एक समीक्षात्मक निबन्ध लिखिए 
उत्तर--प्रस्तावना :--विश्वनाथ ने 'रस' को काब्य की आत्मा. कहा है। 
[ब्दे और प्रथ.काव्य के शरीर हैं। ग्रात्मा और शरीर दोनों को - मिलाने से पूणा 
गव्य हमारे समझ आता है । काव्य को आत्मा को हम भाव पक्ष और काव्य के 
[रीर को हम कला पक्ष कह सकते हैं । भाव पक्ष दोनों के समन्वय से ही काव्य 
॥ निर्माण होता 
सीरां के काव्य की विशेषताए -मीरां के काव्य की विशेषताश्रों का श्रध्ययन 
रने के लिए हमें उसके भाव पक्ष और कला पक्ष को व्यवस्थित . रूप से प्रस्तुत 
रना होगा। यद्यपि मीराँ के पदों में भाव पक्ष की प्रधानता रही है तथापि 
सके कला पक्ष में भी सौन्दर्य की कमी नहीं रही है । मीराँ के काव्य में भाव पक्ष. 
कर कला पक्ष दोनों ही समाने है। काव्य के दोनों ही पक्ष सम होने के कारण 
एक सफल कवयित्री रही है । | । 

(7) भाव पक्ष--काव्य का सबसे महत्वपूर्ण ्रग भाव पक्ष है। भाव पक्ष 
रस का बिशेष महत्व है | मीराँ काव्य का प्रमुख स्वर भगवान कृष्ण का प्रम 
। वह तो कृष्णा प्रेम की साकार प्रतिमा है । उसके प्रेम की.पीर, विरह-वेदना, 

त्म-निवेदन और श्रात्म-समपंण सभी कुछ अपने सांवरिया के लिए है। वह 
प्र से अपनी ओर निहारने का निवेदन करती है और भ्रपक्षा करती है कि वे 
` उसे निहारे और जब ऐसा नहीं होता है तो वह उन्हें कठोर हृदय होने का 


पालभ्य भी दे देवी है 4 यथा-- 


22:5 । - सावना 


“तनेक हरि चितवोजी मेरी रं ' 
हरम चितवत तुम चितवत नाहीं, दिल के बडे कठोर i’ | 
मौराँ का अधिकांश समय साधू संग, कृष्ण नाम की चर्चा, भजन 
कोतंन में व्यतीत होता था । बह अपने पेरों में घु घरू बांधकर प्रियतम को 
के लिए उन्मुक्त भावे से नाचती गाती थी । एक प्रकार से उसने स्पष्ट घोष 
दी थी कि-- द [ | दे 
“मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरी न कोई । 
जाके सिर मोर-मुकुट मेरो पति सोई ॥” 
परिवार वालों को मीराँ का यह पागलपन खला । उन्होंने उसे 
प्रकार के कष्ट दिए, मारने का प्रयास किया, पर प्रेम दिवानी मीराँ के लिए 
भ्रटल विश्वास, भक्ति और प्रेम के कारणा काँटे फूल बन गए, विष 
. परिरित हो गया । मीरौ ने इसका उल्लेख ग्रनेक पदों में किया है । यथा-- 
“मैं गोविन्द गुणा गाणा । । 
राजा रूठ नगरी राखे, हरि रूठया कहें जाणा ।. 
राणां भेज्या जहर पियाला, इमिरत कर पी जाणा ॥ 
डबिला में भेज्या जु भुजंग, सालिगराम करि जाणा ॥ 
सौराँ तो श्रब प्रम दिवाणी, सांवलिया वर पाणा ॥ 
. भीराँ के काव्य में संयोग और वियोग का-मनोहारी चित्रण हुआ है। : 
वियोग प्रम काल्पनिक न होकर जीवन की अनुभूति है। उनकी वेदना की भ्र 
बुभूति का पुष्ट नारीत्व का संयोग पाकर सजीव हो उठा । काव्य सें प्रयुक्त 
की समस्त दशाग्ों का प्रयोग मौराँ के काव्य में हमें देखने को मिलता है 
. शगार रस के साथ-साथ मीरां के पदों भें शान्त रस का भी प्रयोग 
है । इस लौकिक जीवन की नशवरता के सम्बन्ध सें मीरांँ ने अपने श्रनेक प 
चर्चा की है । वे इस जीवन की श्रनित्यता के साथ-साथ. ईश्वर स्मरण की झो 
संकेत करती हैं । लीला पदों में अद्भुत रस की भी झलक मिलती है । 


.. उनकी माधुय-भावन। अनेक स्थानों पर सुर और तुलसी से भी आगे 
हुई दिखाई देने लगती है । मीरां. तो स्वयं ही गोपी और राधा के रूप में कृ 
साथ मान-मनुहार और प्रम-विरह भरी लोलाएं करती हुई दिखाई देती हैं। 
के स्वर में निर्भर का अ्रनवरत कल निषाद है, पल्‍लवों का स्वर शिजन है ३ 


सरिताश्रों की स्वाभाविक सर-सर गति। इन्हीं सब बातों में उसके काव्य का २ 
सौष्ठव एवं वेभव निहित है । 


|) 


. कल्पना ग्रोर सोन्दये की भावना-मीराँ के काव्य में कल्पना और सौन्द 
सुन्वर समन्वय हुप्रा है । उनकी समस्त भावनाओं का केन्द्र बिन्दु भगवान क्षय 
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ना का सहारा लेकर उसके रूप, रंग और सोन्दयं की चर्चा करती है। 
काव्य प्रिथ के प्रथाह सोन्दयं का सागर है-- 


( ) “मोर मुकुट माथे तिलक-विराजे, कुण्डल श्रलकाकारी को । 
अधर मधुर पर वंशी विराजे, रीक रिकावे राधा प्यारी को ॥।' 


(¡;) “मोहनी मरती साँवरी सुरति, नेणा बने विसाल । 
रधर सुधारस मुरली राजति, उर वंजंती माल ॥' 


वह कल्पना के द्वारा मानस-लोक में प्रियतम से मिलती है । ,कल्पना की 
लता और सौन्दय की अनन्त राशिः के पीछे उनके पूर्व जन्म के संस्कार और 
की सुव्यवस्थित श्राघार भमि है। | 
मीराँ के पदों में भाव पक्ष की प्रधानता है । उनके जीवन और व्यक्तित्व 
भजक सारे काव्य में दिखाई देती है। संक्षेप में मीरा के पदों में-भाबों की 
, रस की मावकता, कल्पना की कोमलता, सौन्दर्यं की रिनग्धता और बुद्धि की 
रपक्वतो सभी एक साथ.है। उनके भाव पक्ष ने एक सबल भूमि पर श्रपना 
प्ण किया है और काव्य को कसौटी पर वह पूरणं रूप से खरा उतरता है। 


2. कला पक्ष--भाषा, शेली; छन्द, श्रलंकार आदि की गणना काव्य के श्रभि- 
क्ति पक्ष में की जाती है | मीराँ का अभिव्यक्ति पक्ष भी उनके भाव पक्ष क्रे समान 
सुन्दर और प्रभावशाली है । 


भाषा शली--मीराँ की भाषा मुख्यत: राजस्थानी है। बह व्यावहारिक है। - 
[ः उसमें ब्रज, गुजराती, खड़ी बोली, ब्रवधी ग्रादि अनेक भाषाश्रों का सरख, 
मश्रणा मिलता है । माधुयं और प्रसाद दोनों गुणों से विभूषित होकर वह प्रूवाह- 
फि हो गई है । मुहावरे श्रौर कहावतों का समुचित प्रयोग मीराँ काव्य की एक 
य विशेषता है। उनकी भाषा सरल होते हुए भी :रसमय, भावानुकूल श्रौर मधुर 
ः ः ः 
मौराँ के पद गेय हैं। उनकी काव्य शैली, गीति शेलीहै। भीति शैली का 
कृष्ट रूप हमें उनके काव्य में दिखाई देता है ।-साहित्यिकता का श्राधिकय न रहते 
[ भी श्रनुभूतियों की तीव्रता एवं निजीपन के कारणा मीराँ का गीति-मुक्तक काब्य 
रकाल के लिए सहृदयों की अमर धरोहर बन गया हैँ । 
ग्रलंकार-विधान--श्रलंकार काव्य के शोभा कारक घमं है। इस रृष्टि से 
व्य में उनका महत्त्वपूर्णा स्थान है। मीराँ कवयित्री नहीं थी । उन्हें काब्य के 
नंकार विधान का ज्ञान नहीं था, पर उनके पद्य-हृदय की गहन श्रनुभूति से मण्डित्‌ 
नें के कारणा ग्रालंकारिक हो गये हैं। मीरा के काव्य में प्रयुक्त अलंकार स्वाभा-. 
a £ 
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विक रूप से आये हैं, श्रतः वे भावोत्कषं में सहयोगी हैं । कुछ उदाहरण देखे 
सकते हैं । यथा-- 
रूपक श्रलंकार--() भ्रमस्‌ वन जल सींच-सींच प्र म बेलि बोई । 

(7) यों संसार चहर की बाजी, साम पड़या उठ जामी 


उपमा भ्रलंकार--पांनी जो पीली पड़ी रे लोग कह या पिड्वाय । 
ज्यू चातक घडकू रहे, मछली ज्य पाणी हो। 
ह मीराँ व्याकुल विरहणी, सुध-बुध बिसराणी हो । 


उत्प्रक्षा श्रलंकार--कुण्डल की अ्रलक-फलक कपोलन पर छाई । 
ह मानो मीन सखर तजि, मकर मिलन आई ॥ 


उदाहरण अलंकार-कराक कटोरा इञ्रित भर्या, पवितां कण नट्या री 
_ मीरा के प्रभु हरि श्रवनासी, तण मणा स्याम पियारी। 


विभावना श्रलंकार--बिन करपाल पखावज बाजे, श्रण्हद क्री भकार रे। 
, बिन सुर राग छनीसू' गाव, रोम-रोम रंमसार रे५॥ 


श्रर्थान्तर न्यास--हेरी मैं तो दद दीवाणी, मेरो दर्द न जाणी कोय । 
घायल को गति घायल जाणो, कि जणा लाई होय ॥ 


छन्द योजना-- मीरा ने श्रधिकांशतः प्रचलित छन्दों का ही प्रयोग किया है। 
उनके पदों में सार छन्द, विष्णु पद, दोहो सर्व॑या, तारक और कुण्डल छन्द प्रमुख 
हैं। मीराँ पदावली के सम्पादक श्री परशुराम चतुर्वेदी के श्रनुसार-''मोर$ँ ने 
केम से कम ]5 प्रकार के छन्दों का प्रयोग किया है । ` छन्दों में रूप परिवर्तन और 
संगीतःत्मकता के कारण कहीं-कहीं पर दोष भ्रा गया है । कहीं पर लय के लिए 


री, रे श्रादि का भी प्रयोग किया है । जिससे मात्राश्रों के क्रम में बाडा श्रा जाती ` 
है FS 


_ 


निष्कषं--उपयुःक्त विवेचन के ग्रांघार पर कहा जा सकता है कि मीरा के 
काव्य में भाव पक्ष श्रौर कला पक्ष दोनों ही समान हैं। काव्य ऊे दोनों ही पक्ष सम 
हीने के कारणा वह एक सफल कवयित्री. है । उनके काव्य में जहाँ भाव पक्ष की 
भबलता ६, , वहीं कला पक्ष का सौन्द्रयं श्रनुभूति की अभिव्यक्ति में सहायक सिद्ध 
होता है। दोनों के समन्वय एवं सन्तुलन के कारण मीरां काव्य का सौन्दर्य अपने 
उज्ज्वल रूप में हमारे समक्ष श्राता है । 

प्रशन 4. गीत काव्य के लक्षमण बताते हुए मीराँ के गीति काव्य की विदे- 
बना कीजिये । 

ध्रथवा 
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“मोरा के पदों की गीति भावना भक्तिकाल के काव्य में बेजोड़ है ।” उक्त 
के प्रकाश में मीराँ के गीति काब्य की विशेषताएँ बताइये । 


उत्तर प्रस्तावना - मनुष्य एक चिन्तनशील प्राणी है । बह अपने हृदय के. 
को किसी न किसी रूप में व्यक्त करना चाहता है। मानव हृदय की श्रनुभ- द 
को वाणौ के माध्यम से सहज अभिव्यक्ति मिल जाती है। प्रकृति के श्रनन्त 
शि गान मानव ने देखा और सुना है। उसी मधुरता की लय में मानव 
से भी गान का स्वर फट पड़ा होगा । मानव हृदय की भावन।!ए जब अपनी 
सीमा पर पहुँच जाती हैं तो गीतों का प्रादूर्भाव होल हैं। गीत की उत्पत्ति 
षय में कुछ भी वाद-विवाद हो पर एक तथ्य से सभी सहमत हैं कि गीतों में 
ना की तीब्रता होतो है। मीराँ के पद इस दृष्टि से भक्तिकाल के काव्य में 
ड़ हैं । | 
गीति काव्य को परिभाषा--गीतिक!व्य की एक सर्वमान्य परिभाषा देना 
है, फिर भी.विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाग्रों के ग्रध्ययन से हमें उसके 
का बोध हो सकता है । कुछ प्रमुख परिभाषाए निम्नानुसार हैं-- 
() मह'देवी वर्म “सुख-दुख की भावामेशमयी ग्रंवस्था, विशेषकर गिने- 
। शब्दों में स्वर साधना के प्रयुक्त चित्रण कर देना ही गीति है।” 
'॥) बाबू श्याम सुन्दर दास--“गीतिकाव्य में कवि अपनी अ्रन्तरात्मा में 
[श करता है और बाह्य जगत को अपने श्रन्त:करणा में ले जाकर उपे भ्रपने भावों 
रंजित, करता है । ग्रात्माभिव्यंजना सम्वन्धी कविता गीतिकाब्य में ही छोटे 
टे गेय पदों में मधुर भावानाषन्त, आत्म निवेदन से युक्त स्वाभाविक भी जान पड़ती . 
। उसमें शब्द की साधना के साथ-स!थ स्वर संगीत की भी साधना होती है । 
वना सुकोमल होती है और एक-एक पद में पूरणा होकर समाप्त ही जाती है । 
वे उसमें अपने न्ततंमे को स्पष्टतया दृष्टव्य कर देता है। वह अपने श्रनुभवों 
र भावनाओरों से प्र रित होकर उनकी भावनात्मक ग्रभिव्य॑क्ति कर देता हे।” 
(म) रस्किन--' गीति काव्य कवि की निजी भावनाओं का प्रकाश होता 
सहज शुद्ध भाव, स्वच्छन्द कल्पना, तकंवाद और न्याय मूलकता से युक्त विचार, 
ही गीति काव्य की बास्तविक विशेषताएं हैं ।?” 
(४) हिन्दी साहित्य कोश-- 'कवि की वेयक्तिक भांवधारा शर श्रनुभूतति 
उनके अनुरूप . लयात्मक श्रभिव्यक्ति' देने के विधान को गीति काच्य कहते हैं । 
ति काव्य मं मानवीय वृत्तियाँ श्रपनी सहज स्थिति में अभिव्यक्ति होती. हैं, ग्रतः 
में श्रान्तरिक सौन्दय-गठन श्रन्तर्वेग की तरलता रहती है ।” 
गीति काव्य के तत्व--उपयुक्त परिभाषाग्रों के ग्रध्ययन रु विषदा से 
ते काव्य के प्रग्रलिखित तत्व उजागर होतें है-- ॒ 
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(ै) सहज श्रात्माभिव्यक्ति 

(४) संगीतात्मकता 

(7) श्रनुभूति की पूर्णता ` 

(५) संक्षिप्तता 

(४) भाषा को सरसता । 

ग्र हम उक्त-तत्वों के श्राधार पर मीराँ के गीति काव्य की र 
` करगे । 

. मीरां की गोति भावना-मीराँ के पद गीति काव्य की कसौटी पर पूरे ख 
उतरते हैं। भ्रपने कथन की सत्यता सिद्ध करने के लिए हम मीराँ के काव्य * 
निहित गीति तत्व की विशेषताओं का उद्घाटन करगे । 

।. सहज ्रात्माभिव्यक्ति--मीराँ की वेदनः में व्यक्तिगत अनुभूति की तीव्र 
है, जो पाठक के हृदय को स्पर्श कर लेती है। उनकी वेदना प्रियतम के विरह 
वेदना है, जिसमें. तीव्रता की प्रधानता है। मीरा ने अपने जीवन में प्रम के सु 
केवल कृष्णा की स्मृति, आराधना और उपासना के लिए संजोये थे । 'वे जीवन 
आर गगन से संघर्ष करने के लिए कटिबद्ध इष्टिगोचर होती हैं । उन्होंने जो कुछ 
भी सोचा उसे उसी रूप में व्यक्त कर दिया। मीराँ के जीवन के दो हृदय सामने 
राते हैं“-एक जब वह प्रिय मिलन के रंगों में घुली हुई! मदहोश-सी होती हैं और 
दूसरा जब विरहे को ज्वाला में जलती हुई-सी कोई दीपशिखा इष्टिगोचर होती है ॥ 
मोराँ कहती हैं--- 

(¡) माई री म्हा लियो गोबिन्दो मोल । 

. (¡) हरि विणा क्यू जिवा री माय । 

(¡;) दरस बिन दूखाँ म्हारा नण । 

मीरा के पदों में मीरां की श्रात्मा का स्वर है। वह-स्वर अपनी सहज ग्रभि- 
च्यक्ति के कारणा शाश्वत हृदयस्पर्शी ्रौर सौन्दय-मुक्त बन गया है । 

, 2. संगोतात्मकता--संगीत गीतिकाल का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। गीति 
के बोल संगीत का स्वर पाकर मुखरित हो उठते हैं। संगीत के द्वारा प्रकृति पर 
विजय, पाई जा सकती है, बभे हए चिरागों को ग्रनायास प्रज्ज्वलित किया जा सकता 
है'संगीत में“ पत्थर को भी पिघल देने की शक्ति है । वही संगीत जब काव्य का 
सहयोगी बन जाता है तो उसके लिए कुछ भी ग्रसम्भव नहीं रहता । मीराँ के 
काव्य में हमें श्रार्तरिक और वाक्य संगीत दोनों के ही स्वर मिलते हैं। उनकी संगोत 
योजना सुन्दर है। उनके अनेक पदों में राग-रागनियों का सुन्दर प्रयोग हुआ है 
एक उदाहरणा देखिये 
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ग मल्हार-_-कूक ग्राइ बदरिया सावन को, सावन की मन भावन की । 
सावन में उमड़यो मेरो मनवा, झनक सुनी हरि आवन की ॥ 
श्रनभूति की पुणता मानव श्रनुभूतिशोल प्राणी है । बह निरन्तर कुछ 
नुभूति क्ररता रहता है । उसकी कुछ अनुभूतियाँ ध धले चित्रों के रूप में 
गैर कुछ सबल, वेगमय झौर घवीभूत होती हैं । मानंव हृदय की घनीभूत _ 
| ही गीति काव्य को जन्म देती हैं। मीराँ के गीति-साहित्य में घनीभत 
| अपने सहज रूप में प्रकट हई हैं। उनके प्रत्येक पद में अ्नक्षति की तीव्र 
फर परिएणेता इष्टिगोचर होती है । एक उदाहरणा देखिये 
माई रो म्हाँ लिया गोविन्दो मोल । 
थे कहयाँ छारो म्हाँ काँ चोड्डे लिया वजन्ता ढोल ॥ 
थे कहया मु हाघो, म्हाँ कहयाँ सस्तो, लिया री तराजा तोल । 
तणा वारां म्हां जोवणा वारां, वारां ग्रमोलक् मोल । 
मीराँ कु प्रभू दरसण दीज्यों, पुरब जनम को कोल ॥ 
4. सक्षिप्तता'- ब्रनुभूति की पूर्गाता के साथ ही साथ संक्षिप्ता भी गीति 
लिए श्रनिवायं है। मोसँ के पदों में भावों का एक्य है। संक्षिप्ता उनके 
विशेषता है। एक ही पद में वह ्रपनी वेदन। को, अनुभूति को पूरावा के _ 
यक्त करने में सक्षम है। डॉ. सावित्री सिन्हा ने लिखो है--उनके जीवन में. 
भाव है और एक ही रस । मधुरं भावना जन्य उल्लास तथा विषाद की 
[ भावनाएं ही उनके जीवन में व्याप्त हैं” मोराँ के पदों में अनुभति को 
पूणाता और संक्षिप्तता गीति काव्य के श्रनूकल | 
5. सरस भाषा-भाषा के माध्यम रो ही भावों को सुन्दरतम रूप से प्रस्तुत - 
न्रा सकता है। उनकी भाषा अपनी मधुरता के लिए प्रसिद्ध हैं। डॉ. सारित्री 
के शब्दों में" उनकी कविता का सौन्दर्य उस स्वच्छन्द ग्राम बाला के निखरे 
दर्य के समान हैं , जिसके जीवन में न कोई ग्रन्थियाँ है न श्राडम्बर। कोमल 
को प्रतिमूति बाला की जिस प्रकार अजित सौन्दर्थ-प्रसाधनों से मुक्त नारी 
॥ नहीं की जा सकती, उसी प्रकार मीराँ की कोमल कान्त पदावली की 
शस्त्र में निपुय्रा त्रियो की पदावेली से तुलना करना समीचीन नहीं 
उन्होंने 'अकिक्रांशतः राजस्थानी और गुजराती का प्रयो ग किया है। कोमल 
दावली और सहज अअ्रभिव्यबित ने काव्य माधुये को प्रवाहित क्रिया है उनकी 
ली गोति काव्य के शूरणातः अनुकल है । 
निष्कष--संक्षेप में डॉ. राजकुमार वर्मा के शब्दों में कहा-जा सत्रा है 
काव्य के.श्रनुसार मीर कविता का आदर्श है । -मीराँ ने न तो. रीति शास्त्र 
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की गवेषणा की और न अलंकार शास्त्र की । उनके हंदय में निर की भार 
श्राये और अनुकल स्थान पाकर प्रकट हो गए। भाव, श्रनुभाव,: संचारी 
बादलों में उनकी कविता-चन्द्रिका नहीं छिपी, वरन्‌ निरश्र हृदयांकाश से 
उठी । हृब्य की भावना की मन्दाकिनी की भांति कलकल करती हुई श्राई 
मीराँ के कंठस्थ सरस्वती की संगीत धारा में मिल मई । यह भावना संगी 
सार बनी और उसी में मोराँ के हृदय की श्रनुभति मिली । मीराँ की 
गीति कव्य में अपने को व्यवत.कियां है जो सीधे हृदय को प्रभावित करती 
मोराँ.के पदों में सहज »ात्माभिव्यक्ति, संगीतात्मकता, अनुभूति की पूरं ता, 
प्तता श्रौर सरल भाषा का सुन्दर समन्वय हुआ है। उनकी गीति-भावनी। 
काल के काव्य में बेजोड़ है। 
प्रशन 5. मीरा की भवित भावना पर प्रकाश डोलिये । 
भ्रथवा द | 
मीरा की प्रमाभक्ति पर एक संक्षिप्त निबन्ध लिखिये।. -. 
उत्तर-- प्रस्तावना--ईश्वर के प्रति भ्रनन्य प्रेम एवं श्रद्धा का नाम ही 
"है। भक्ति परम प्रेम रूपा है। भवित को पाकर मनुष्य सिद्ध हो जाता है; ै 
हो जाता है,और तृप्त होता है। उसमें यह भावना आरम्भ से ही है। भार: 
प्राचीनतम ग्रन्थ वेद हैं) वेदों म भी हमें भक्ति के अनेक महत्त्वपूर्णां तत्त्व मि 
: हैं! भक्ति मार्ग का प्रमुख सम्प्रदाय भगवत है। मध्यक्राल म॑ं आकर अन्य अ 
सम्प्रदाय हुए । भवित युग की भवित धारा में चार चिन्तन धाराए स्पष्ट रू 
परिलक्षित होती है. जिनमें मीराँ सगुणोपास्क, कृष्ण भक्त कवियों में प्रेम 
. की प्रतिनिधि गायक के रूप में प्रसिद्ध है। उनकी भक्ति माधुयं भाव की है । 
ग्पने प्रियतम के विषय में लोक-लाज छोड़कर स्पष्ट कहती हैं-- 
मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई । र्‌ 
र ` जाके सिर सोर मुकुट, मेरो पति सोई ॥ ee 
« भीर. के एदो में निगु रा भक्ति-मीराँ'के कुछ पदों में निगुरा ब्रहू 
संकेत मिलते हैं । वे अपने प्रिय को श्रविनाशी बताती हुई कहती है— 
“अविनासी यू बालमा हे, जिनसू सांची प्रीति।' . 
अपने इस अ्दिन!शी ब्रह से झिरमिट खेलना ओर उसी के रंग में रः 
सीराँ को प्रिय लगता ? । वह त्रिकुटी महल में बने झरोखे से झांकी लगाने, ३ 
महत में सुरत जमाकर सुख की सेज बिछाने -्रं गगच मण्डल में सेज के होने 
भी उल्लेख करती है। मीरा के काव्य में किसी निष्ठुर जोगी का भी वर्णन 
जिससे प्र म होने के कारण मीराँ- को दुख हुआ । यथा 
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(4) “जोगिया से प्रीत कियां दुख होय.।.” ` 
() “जोगिया री प्रीतड़ो है दुखड़ा रो मूल ॥'' 
धीरं के काल्फ में छ्‌ 


न्तों की "शब्दावली मिलने के कारण ही कभी-कभी 
के निगुंणा निराकार होने का भ्रम होता है, पर वस्तूत: इसे मीरां पर 
| हा जा सकता है । उनके निगुरण पर सदैव सगुण 
दिखाई देती है । उनमें स म्प्रदायिक रष्टिकोण कहीं पर भी दिखाई नहीं 
नका तो केवल एक ही उह श्य था, अपने प्रिय कृष्णा को आराधना । 
गीरां को सगुणा भक्ति-मोरा के पदां में सगुणा भक्ति की प्रधानता है । 
पने प्रिय की मोहनी मृति ग्रौर सांत्ररी सूरत पर मुग्ध हो गई थी । वह 
रत उसके हृदय में अड़ी-गट़ी थी। उसने प्रिय को प्रपने आँसुग्रों का जल 
भरे बाजार में ढोल बजा बजा-कर तराजू से तौलकर लिया था । £57 
के सगुण होने में किसको सन्देह होगा ? वे अपने प्रिय को; रिझाने के लिए 
घ्‌ घरू बाँधकर नृत्य करती हैं और कभी ग्रपने को उनकी सेवा में पूरी 
पत हुआ वणेन करती है । प्र ल्‍ 
मीराँ की सगुण भक्ति में नवधा भक्ति का भी महत्वपूर्णा स्थान है। नवधा 
सम्बन्धित मीराँ के अनेक पद हैं। श्रवणा, कीतंन, स्मरणा, पाद सेवन, 
गस्श, साख्य श्रौर ग्रात्म निवेदन हो उसकी भक्ति के प्रमुख सोपान है । 
ण की वन्दना तो करती रहती है-- 


“म्हारो प्रणाम बाँके बिहारी जी ।” साथ ही उन्हें ग्रपन! चाकर रख लेने 


~ 


निवेदन करतो है--- 


“म्हाणो चाकर-राखो जी, गिरधारी लाला चाकर राखो जी ।'” 


पाख्य भाव का इससे ग्रच्छा ग्रौर क्या उदाहरणा होगा कि वे दिन-रात 
साथ सेजती रहती है-- | [ 


'रेण दिना बाके संग बैल, ज्यू -त्य्‌/ बाहि रिभाऊ”।' 

रीरा ने, सम्पूर्ण भाव से प्रिय को ग्रात्म-समपेणा कर दिया ठ । ग्रब तो - 
रावे सोई पहिरू, जो देइ सोइ खाँऊ” औ्जौर 'जड़ाँ बैठावे तितही बेठू., वेचे 
गाऊ” की चरम सीमा ग्रो गई है। इस प्रकार मीरा की शक्ति में नबधा 
सभी सोपान पाये जाते हैं । 

6कषं उपयु कत विवेचन से स्पस्ट है कि मीर की भक्ति में ईश्वर के 
रुपो की दर्वा मिलती है, परं मीरा का लक्ष्य तो मोहिनी मूरती, सांवरी 
ने गिरघारी को पान। था | उसी के लिए उसने अपने युग श्रौर परिजनों 
ज्या । मीराँ की मनःस्थिति + अनुरूप ही कृष्या क्रा मधुर रूप ही उनकी 


कहानी भो बडी विशिष्ट है, जो व्यक्ति परक होकर भी अपने व्याफ्क | 


` प्रबाह केवल उसका श्रांचल छोर या अधिक से अधिक, उसका आग न जी 
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मानस लहरियों में नृत्य करता रहा । अपने प्रिय के रूप लावण्य पर मुग्घ ते 
औराँ अपने आपको भूल जाती थी ओर तब में प्रौर तू का अन्तर समःप्त हो 
था। मोराँकी भक्ति प्रम की पीर से पूरित्‌ ग्रोर हृदय की वास्तविक श्र 
से ग्रनुरंजित थी । उनकी भक्ति में माधूर्य भाव की सहज अभिव्यक्ति होती है 

प्रश्न 76. “ठोला-मारू रा दुहा” एक सरस लोक गाथा है--डस 
की सत्यता प्रमाणित कीजिये । 

|; श्रथवा 

'होला-मारू रा दहा” को लोकगीत कहा जा सकता है, तकं पूणां एवं 
हरणा उत्तर दीजिये । | ह EE 

` इत्तर--“ढोला-मारू रा.दूहा' राजस्थान का एक ग्रति प्रसिद्ध प्रणय 

नक लोक काव्य है, जिसमें ढोला और मारव्णी के प्रम का वेन हुश्रा है । यह 


निर्व॑यक्तिक हो गई है| इसमें वशित प्रेम लोक-जीवन से भ्रसंपृक्त व. श्रन्ता 
प्रकोष्ठ में आबद्ध वह एकान्तिक प्र म नहीं हैं, जिसमें किसी असूर्यम्पश्या का 


वहीं निरशेष हो जाता है । प्रत्युत यह तो ब्लोकभूमि पर प्रवतरित प्रेम की उद 
कालन्दी .है, जिसमें एक़ प्रेम वियोगिंनी का रुद, राजवधू का रुदन न रह 


राजस्थान की चिर-विरहिणी श्रात्मा का ही रुदन बन शत-सहर भाव लह्‌रिय 


फूट पड़ा है। इस दृष्टि से यदि इस काव्य को राजस्थान के भ।वोच्छवसित ३ 
की श्रात्म-कथा कहें तो ग्रत्युकित न होगी क्योंकि इसका हर छन्द राजस्थानी 
जीवन का जीवन्त प्रतिबिम्ब है, एवं इसक्रा हर स्वर राजस्थान के- प्राणों की 
प्रतिध्वनि है । संक्षेप में, व्यष्टि की वीणा पर मुखरित यह राजस्थान का 
प्रमोदगीष है । 
ढोला-मारू .की कथा राजस्थान में इतनी लोकप्रिय हुई कि यह 
समता ग्राप हैं ! इसकी प्रशंसा में निम्नांकित दोहा श्रति प्रचलित है-- 
सोरठियो दूहो भलो, भलि मरवण री बात । 
जोवणा छइ छणा भली, तारां छाई रात ॥ 
यह कृति दोहाबद़ प्र मेपरक लोकगाथा है ।: यह लोक-काव्य की है । 
विघा है । प्रत्येक जाति वे इतिहास में लोकगाथाए विशेष महत्व रखती हैं 
दृष्टि से ढोला-मारू का महत्व भी ग्रसंदिग्घ है । ह 
ु होला-मारू का काव्य रूप-- काव्य रूप की दृष्टि से ढोला-मारू एक 
दास्पद काव्य है । ढोला-मारू के सम्पादक श्री रामसिंह, पारीक ग्रौर स्वामी 


र हायर संकण्डरी विशेष हिन्दी 6] 


क गीत कहा है भर लोक गोत के सभी सस्व यथा कलात्मक साहित्य क! 
भोखिक परम्परा, काव्य निर्माता के व्यङ्गितत्व का ग्रभाव, कथा तत्व की 
त्ति, ध्र वक का प्रयोग, गान, नृत्य और अभिनय सम्बन्धी सभी बिशेषताग्रों का 
इसपें उल्लिखित किया है । डॉ. कृष्णारेव उपाध्याय इसे एक लोकगाथा मानते 
श्री सू्येकरण पारीक ने इसके लिए लोकगृ।था शब्द का प्रयोग किया है। 
कृष्ण बिहारी संहल ने 'ढोला-म[रू एक विवेचन' नामक ग्रन्थ में लिखा हैं-- 
इः रा दूहा के सम्पादकों ने इसे एक लोक-गीत कहा है किन्तु लेखक की 
त में इस काव्य को बैलेंड का नाम नहीं दिया जा सकता । सम्पांदकों द्वारा 
गये विवेचन से ऐसा लगता है कि उन्होंने पाश्चात्य विद्वानों द्वार! निरुपित ` 
ड' के लक्षणों को ढोला-मारू रा दृहा पर घटित करने का प्रयास किया है,। 
पि ऐसा करने में वे बहुतांश मे सफल नहीं हुए है ।” ढोला-मारू का दूहा गीत 
! भी नहीं है । डॉ. श्याम मनोहर पाण्डेय ने इसे दाम्पत्य परक प्रेसाख्यान वर्ग 
सम्मिलित किया है। लोक-साहित्य के बिहान्‌ डॉ. सत्येन्द्र, ढोला-मारू: काव्य के 
मीक्षक डॉ. शम्भु सिह मत्तोहर, डॉ. कृष्ण बिहारी सहल- और भारतीय साहित्य _ 
सीम ग्रनुरागिनी शुभ श्री डा..शेो!लीति बोदविल (पेरिस) ने ढोला-मारू काव्य 
फ लोक-गाथा काव्य की संज्ञा दी है। हम उपयु क्त विद्वानों के मत से सहमत होते 
ए, लोक-गाथा काव्य की विशेषताग्रों के ग्राधार पर ढोला-मारु की समांक्षा करेंगे । 
लोक-गाथा काव्य की विशेषताएं --लोक-गाथा काव्य की परिभाषा अनेक 

दानो ने दी है । पाश्चात्य विद्वानों ने इस सम्बन्ध में बड़ो सूक्ष्मता श्रौर गम्भीरता 
विचार किया है । इनमें प्रो. क्रिट्ज, राबंट गेन्स, डां. चाइल्ड, गमर श्रौर सिज: 
[क श्रादि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं । राबंट-गेन्स ने अपनी पुस्तक 'दी इ'गलिश 
लेड' में लोक-गाथा कव्य की निम्नाँकित विशेषताश्रों का उल्लेख किया है-- 

( ) श्रज्ञात रचयिता र 
(४) प्रामाणिक मूल पाठ का श्रभाव 

() संगीत का सहयो" " ; / : 
(४) स्थानीयत्ा 

(४) मौखिक परम्परा 

(४) अलंकृत शेली का भ्रमाव 

(४) रचयित्ता के व्यक्तित्व का अभाव 
(४) उपदेशात्मक प्रवृत्ति का ग्रभाव 
(¡%) टेक पदों की पुनरावृत्ति x 
(5) ,लम्बा कथातक न 

(8 संदिग्ध ऐतिहासिकता ; 


नम 


62 साधना प 

उक्त विशेषताओं में से ग्रलं॥त शेली का श्रभाव, उपदेशात्मक् प्र 
भ्रभाव भ्रादि तत्वों का ठोला-मारू काव्य में अभाव है । कुछ विहार उत्तर 
रचयिता को भी अज्ञात नहीं मानते । विद्वानों के मताभुसार कल्लोल क्‍ 
लाभ, हरराज, लूणकरणा रिवड़िया में से कोई एक श्रन्यंथा श्रन्य कोई ए 
रचयिता है । fe 

डॉ. कृष्णदेव उपाध्याय ने लोक-गाथा में केवल पांच तत्वों की 
हैं । ये तत्व है-समुदायवाद, व्यक्तिवाद, जातिवाद, चारणवाद, व्यरि 
व्यक्तिवाद ।. इन सबको मिलाकर डां. उपाध्याय ने एक समन्वयवादी सिद्ध 
` स्थापना की कै 

ढोला-मारू सरस लोकगाथा या लोकगीत-- ढोला-मारू में लोकग 
लोकगीत काव्य के प्रायः सभी तत्व पाये जाते हैं ।. एक-दो तत्वों के न होने 
' अनेक प्रमुख तत्वों की उपस्थिति के कारण इसे राजस्थानी. जन-जीवन का 
` गीठात्मक लोकगाथा काव्य कहना समीचीन ही है । इस दृष्टि से लोकगाथा 
को सक्षिप्त विवेचना निम्नानुसार क्री जा सकती है- 


व ग्रज्ञात रचयिता--ढोला-मारू काव्य का रचयिता यदि कोई 
ज्ञात व्यक्ति नहीं है तो वह सर्व सम्मति से मान्य ब्यक्तित्व भी नहीं है । 
रचनाकार की विद्वानों ने विभिन्न सक्ष्यों कै ग्राधार घर सम्भावना मांत्र ३ 

ह कल्लोल कवि, कुशल लाभ, हेरराज, लगाकर रिवड़िया में से कोई 
सकता है । इस दृष्टि से प्रोफेसर शंभु मिह मनोहर का- कथन अधिक उगयुत 
वे उसका रचयिता किसी एक ही ब्याऊ को मानते हैं श्रौर उस व्यक्ति के : 
जीवन वृत्त को-ग्रज्ञात बताया है। उन्होंने लिखा है-'“बहुत सम्भव है ढोल 
रा दृहा का रचयिता मुलतः कोई हादी रहा हो ।/* 'ढोला-मारू रा दूहा' 
अनेक स्थलों पर ढाढ़ियों का कुछ आवश्यक्ता से अधिक प्रशंसःत्मक, वणान पा 

2. प्रामारिपक 'सूल पाठ का श्रभाव--जहाँ तक प्रामाणिक झूल. 
ग्रभाव का प्रश्न है, वह केवल लोक गाथाग्रों के लिए ही लाग नहीं होता, ... 
काव्यों के भ्रम्य रूपों के लिए भी .लागू होता. है । ढोला-म!रू का सूल पाठ उस 
से सदिग्ध नहीं है, जसे पाबू तथा निहालदे सुलतान के पवाड़ों का । लोकः 
` मौखिक परम्परा से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थॉम्तरित होती रहती है 
उसमें गाने वालों को व्यक्तिगत प्रतिभा व रुचि भी उसमें जुड़ती रहतो हूँ । 
मारू भी एक ऐसा काव्य है. जो मौखिक. परम्परा से र।जस्थानवासियों की 
पर नृत्य करता हुग्रा वतमान रूप तक पहुँचा है । 

3. गेयता या संगीतात्मकता - लोक काव्यः सरस, मधुर और गेय हे 
उनको यहे क्षमता ही उन्हें जनमानस के हदय-पटल पर स्थायी बनाती है. 


हायर संकण्डरो विज्ञेष हिन्दो 63 
।व्यों मे गेयता, मुरता, सरसत' ग्रोर संगोल्मंकता होतो है। 'ढोला-मा हें 
' भीः इसका म्रपवाद नहीं है । 


4, स्थानीयता--स्था नी यता को ष्रि 


व्य है । उसमे राजस्थानी जन-जीवन की भावनाओं, रीति नी नियों, तीज- 
फ, ऋतुओं, पशु- क्षियो, तदी-नालों, ताल-तल्नयों, फंसलों - श्रादि का सुन्दर 

हुआ है । सम्पादक बय के शब्दो में राजस्थानी भाव-भावनाएँ इसकी 
में ओत-ब्रोत है ।”' थ 


से ढोला-माझू राजस्थान का जातोय 


० काव्यात्मक-सौदन्यं---जहां तक कः 
से अच्छे साहित्यिक काव्य से समता 
(सकता का जरा भी ऋ 
त है । इसमें उपमा, रुपक 
अलेकारों का स्वाभाविक 
पर्याप्त होगा । यथा-- 


व्यात्मकता का प्रश्‍न है, यह काव्य 
केर सकता है। ढोला-माकू रा दहा में 
व नहीं है । इसकी शैली विविधतांमयी, रोचक एउ, 
, उत्प्र क्षा, स्वाभावोक्ति, अतिशयोक्ति, न्यो किते 
रूप से समरावेश हुंश्रा है। इस इटि से एक उदा- 


सुहिस्ा, तोहि मराविसू, हिंयइ दिराऊ छेक । 
जद सोंउ तद दोइ जणा।, जद जांग्‌ तद डेक ॥ 


दाह. !. क्या सुनद्रर उक्ति टै—“'रे सपने ! तुझे में मराऊ गी, तेरे हृदय 


धौर जब जागतो 
रती ने जो उदगार 

ग्रीर ग्रत्यन्त विरल 
हृदय में छेद करवाने की बात हें जो सूक्ष्म भावृक्रता है, बह तोर: 
| का स्तर सामान्यतः नहीं मिलती, क्योंकि लोकगाथाओं का स्तर सामान्य 


के! स्तर होता है ! काव्यात्मक सौन्दर्य की इष्टि से 'ढोला-मारु रा द्‌ हा” 
गथाञ्रां में सकश्रष्ठ है। -' 


‘ 


“राऊ गो । जब सोई होती हूँ तब तो हम दो होते हैं 
एक ही रह जाती हूँ ।” स्वप्न, को लक्ष्य करके मा 


किए हैं, मामिक, भावकता को ३67 से वे `त्रनो ते हैं 
ब्रन के 


6. रचयिता के व्यक्तिस्व का प्रभाव-ढोला-मारु रा दृहा श्रपनी विशि- 
| अनुपम है । . यद्यपि यह व्यक्तिपरक है किन्तु परिवेश की व्यापकता के 
श यह निकेयक्तिक ही अधिक है । इसको इसके रचयिता के व्यक्तित्व कॉ 
श्चित ज्ञान नहीं होता । उसकी व्यक्तिक्ता राजस्थान के जन-जीवन की 
कता में ग्रन्तनिहित हो गई प्रतीत होती है । 


7 
7. उपदेशात्मक प्रवत्ति--ढोला-मारू रा दृहा लोक कथा के इस लक्षणा 
शाद है । जिस प्रकार उपदेश और नीति परक दोहे 


वृन्द श्रौर रहीम ग्रादि 
ने लिखे हैं, वसे अनेक दोहे इरा काव्य में भी उपलब्ध हैं। एक-दो उदाहरणा 
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सक्षेही समर्दा परहू, बसत हिया मंजार । 

रु समेही चर श्राँगणाइ, जाणा समंदा पार ॥। 

गाहा गोत विनोद, रस, सगुणा | दहि लियंति । 

कछू निद्रा कइ कलह करि, मूरिख दीह गमंति ॥ 
इसी प्रकार देशाटन को प्रशस्य ठहराती हुई निम्नलिखित | 


प्रसंग में उल्लेख्य है | 

दीसइ विवह चरीय, जाणिज्जइ समण उुज्जरण' सहावो । 

ग्रपपाण'ंच कलिज्जइ, हडिञ्जइ तैश पुहवीए ॥! 

रः ्र्थात्‌ बिदेशों में भ्रमणः करने से नेक प्रकार के चरित्र दि 

सज्जनों और दु्जनां के स्वभाव मालूम होते हैं और मनुष्य अपने श्रापको 
जाता है इसलिये पृथ्वी पर भ्रमण करना चाहिए । 

: (8) टेक पदों की पुनरावृत्ति-टेक पदीं की पुनरावृति बेलेड की 
तम विशेषता है । ढोला-मारू दूहा में श्रावृति के भ्रनेक प्रकार इष्टिगोचर 
श्रावृति का एक प्रकार वह है, जिससे छन्द का पहला चरणा ग्रनेक दो 
रूप में. श्राया है उदाहरणाथ `, 

ढाढ़ी - एक सदेसडउ, ` प्रीतम कहिया जाय । 
ढाढ़ी जे प्रीतम मिलइ, यू: केहि दाखवियाह । 
ढांढी जे साहिब मिलइ, यू दाखविया जाई । 
पंथी एक-संदेसडउ लग ढोलहि पह च्याय । 
प्राडा इ गर, बन घणा, खरा पियारा मित्त । 
प्राड़ा,इ गर, भुइ घणी, सञज्जण रहइ विदेस । न 
आॉडा इगर भूइ घणी, तियां मिलीजइ एम । 


. ज़वत उदाहरणों में न केवल दोहे के पहले; चरण की ्रावृति हः 
दूसरे चरणा में भी श्रभैक स्थानों पर बहुत से शब्दो की आंशिक तथा भा 
प्रावति हुई है । इस प्रकार की वृति का उद शय विषय की ओर ध्याः 
करता था । वैसे हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि ढोला-मारू रा हुही 
प्रावृति नहीं हुई है। ग्रतः इसे “बेलेड नाम से अभिहित नहीं क्या जा 

(9) लम्बा कथानक--लोक गोथाग्रों अ्रथवा पवाड़ों में लम्बे क 
परम्परा रही है, परन्तु ढोला-मारु की कथा पर, ध्यान देने से ज्ञात : 
उसका कथानक लम्बा नहीं है। डॉ. मोती लाल मेतारिया के शब्दों में ' 
का दूहा की कहानी बहुत सीधी सादी और सुलभो हुई है। कवि ने इर 
से कहा है रौर काव्य कल्पना का रंगं इसमें इस तरह भरा है कि सारे 
कहानी जगमंग। उठती है ।' 
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-(0) संदग्धि ऐतिहासिकता--ढोला-मारु रा दूहा की ऐतिहासिकता संदिग्ध 
; तत्व की संदिग्धता लोकिक काव्प की श्रपनी निजी विशेषता है । 
रष्टि से 'ढोल।-म्रारु रा दूहा' एक्‌ लौकिक काव्य है । 


उपसहार--राबंट ग्रप्स द्वारा लोकगाथा काव्य की बताई गई' विशेषताओं 
कसौटो पर कसने पर “ढोला-मारु रा दूहा' कहीं अधिक ऊपर और श्रेष्ठ कृति 
उसमें बोडिकता, कल्पताशीलता, शब्दों के सार्थक प्रयोग, कथा सूत्र को एकता, 
कारिता, कविसिद्ध उपमातों का प्रयोग, सरसंता, रोचकता का जरा भौ प्रभाव 
| है। तथापि इसमें उपमानों की भी कोई कमी नहीं हैं। जिनका राजस्थानी 
-जोबन से सीवा सम्बन्ध है | डॉ. सत्येन्द्र ने इस काउ्य को इन्हीं विशेषताग्रों के 
[र पर उसे हिन्दी क्षेत्र का एक प्रसिद्ध लोक महाकाव्य कहा है । डॉ, दशरथ. 
और श्री कृष्णा बिहारी सहल ने इसे विकसिनेशील लौकिक खण्ड काव्य. की 
॥ दी है | डॉ. शम्भुसिह मनोहर इसे मुक्त प्रबन्ध काव्य कहते हैं। वस्तुतः 
ममारु के काव्य मे लोकगाथा, लोकगीत श्रोर लोक साहित्य की सभी विशेष- 
आं का समावेश होनें के साथ-साथ उसमें साहित्यिकता ग्रौर काव्यात्मकता का 
ग्रज्ञाव नहीं है । ग्रतः इसे राजस्थान के जन-जीवन की व्यापकता से भ्रभि- 
क्ति करने बाचा लोकगीत या लोकगाथा काव्य स्वीकार करना उचित ही 
ठैंगा । = 
` प्रश्न ।3. 'ढोला-माह र! दूहा' का काव्य सौन्दर्य विषय पर एक निबन्ध 
[खिये । 
श्रथवा 

ढोला-पारु रा दूह” काव्य की साहित्यिक विशेषताओं का उद्घाटन 
(जिये । | । : | 
उत्तर--'ढोला-मारु रा दूहा' राजस्थान का एक श्रत्यन्त प्रसिद्ध, लोकप्रिय 

र सर्वश्रेष्ठ लोक कथा काव्य है । इसमें लोक कथाग्रों के सभी लक्षणा न्यूनाधिक 
[ में विद्यमान हैं) माथ ही साहित्यिक दृष्टि से भी इसमें कल्पनाशीलता, बौद्धि- 
गा, कलात्मकता, सरसता, रोचकता का भी श्रभाव नहीं है । इसका हर स्वर 
जस्थान के प्राणों की श्रभिव्यक्ति है । इसमें राजस्थान के लोक जीवन और परम 
अं की व्यापक अभिव्यक्ति हुई है । यह व्यन्ति की वीणा पर मुखरित राजस्थान 

ग्रमर प्रेम काव्य हे । 

होला मारु का काव्य सौन्दय-किसी कृति के काव्य सौन्दर्य का मूल्यांकन भाव 

: और कला पैक्ष इन दो वर्गो में विभक्त करके करने को परम्परा रही है । वस्तुतः 
व अनुभूति गौर कला मभिव्यक्ति पक्ष है । इन दोनों पर सम्मक विचार से ही 
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किसी कृति का यथार्थ मूल्यांकन सम्भव है। ढोला-मारु रा दूह! मूलतः एक 
प्रधान काव्य है। रतः हम भाव पक्ष की विवेचना ही पहले करेंगे । 
भाव पक्ष--ढोला-मारु रा दृहा के भाव पक्ष का श्रन्वेक्षणा करते स 
उन्हीं प्रबल भावों की प्रोर अपना ध्यान केन्द्रित करना है । जिनकी स्फृरि 
श्रभिव्यक्ति के कारणा इस वाक्य के दोहे काल-समुद्र को उत्तान तरंगों पर 
रहे हैं श्रौर भविष्य में भी तँरते रहेंगे । | 
(3) श्वृ गार प्रधान प्रेम काव्य--ढो ला मारु रा दुहा श्ूगार प्रधान 
है, जिसके वणा तथा पाठन से राजस्यानी जनता व श्रने शताब्दियों से प्रशम 
सौन्दयँ के रस महोदधि में स्नान करती रही है । प्रेम ही इस काव्य का मुख्य 
विषय है । यह घटना प्रधान काव्य न होकर चरित्र या भाव प्रचान काव्य 
अतः इसमें घटना विकाम या वर्णन की ओर कवि का उतना ध्यान नहीं है £ 
नायक और नायिका (ढोला श्रौर मारवणो) के चरित्र चित्रण को ओर । दूसरे 
में डोला-मारु का समस्त कथातक नाय #-नायिका के रे गोत्कर्ष की व्यंजना क 
माध्यम है । इसका मुख्य विषय नायक-नायि कतः का प्रेम हे जिसको व्यंजना के 
वांछित घटना कम की कुछ इतिहास और अधिकांश कल्पना के आधार 
संयोजन! कर ली गई है । 
प्राछार्यों ने शगार के दो भेद किये हैं-(।) संयोग श्रृंगार और (2) 
थम्भ ख् गार । संयोग को गमेक्षा वियोग में मानव हृदय को प्रभावित करने 
श्रविक शक्ति होती है। ढोला-मारु में भो सथोग की अपेक्षा वियोग श्र गार की ५ 
चता है । म/रवशी का यौवतागम तथा स्व-नदेन विरह की पृष्ठभुमि प्रस्तुत क 
है । मारती जब स्वप्न मे ढोजञा को देखती है तो जागृतावस्था मे निःश्वास छे 
लगती है। प्रीता को हाथों पर उठाये मारवणो प्र म में लुब्ध हुई ऊ ची चद 
चिन्तित ग्रवस्था में प्रिय का मागं रेखती है । वह बादल को देखती है तो उसे 
का ररणा हो आता है और उसके नेत्रों से जल बरसने लगता है। वह ब! 
को सम्बोधित कर कुछ लज्जाशील बतने का निबेदन कर कहने लगती है- 
बिज्जलियाँ नीलाज्जियां, जलहर त्‌ ही लज्ज। 
सुनी सेज, विदेस प्रिय, मधुरइ-मधुरइ गज्जि ॥ 
स्वप्न दशेत के वाद मारवणी के जिस प्रम का चित्रण हुम्रा है, उसमें स्ट 
चिन्ता, स्मृति, विषाद प्रादि संचारियां तथा निःश्वास, ्रांसू, दिन गिनना, £ 
को हाथों पर उठाना, ऊ ची चढकर मार्ग देखना भ्रइ ग्रनुभावों का अच्छा चि 
हुआ है। 
* मारवणी' ने ढ!ढियों के हाथ जो. संदेशा भेजा, उसको पढ़कर ऐसा ल 
है गानों उसने भ्रपना हृदय निकालकर रख दिया हो । इन सोरठों में मारवए' 


#, 
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व्यक्त हुए हैं बे किसी भी विरहिणी पर घटित किये जा सकते हैं। 
द्योद्गोरों में जो एक उद्गार प्रमुख रूप से प्रकट हुआ है, वह है ग्रॉवन बीता 
हा है, इसलिये तुम्हें इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए । संदेश 
क ममेस्पर्शो उक्ति देखिये- 
पंथो एक संदेसडउ लग ढोलहि पेहच्याय। 
जोवन जाइथय प्राहुणाउ, बेगइरऊ घर श्राय ॥ 
वणौ द्वारा भिजवाये गये इस संदेशे मे प्रेम के जिस स्वरूप का चित्रण हुशरा है, 
$ शौबन रम के उपभोग का ग्रनेकशः उल्लेख हु्रा है । 
काव्य के मध्य भाग में ठोला की मारवशी के प्रति मिलना कुलता से लेकर 
के पास पूगल पहुँ चते तथा म्रन्त भाग में ढोला भ्रौर मारवणी के मिलन का सुखद 
न है । इस दृष्टि से यह एक सुखान्त' काव्य है जिससे विरह मिलन की भूमिका 
कर आया है। भारतीय रचतादश के यह सवर्था अनुरुप ही है । | 
(2) मर्मस्पो स्थल-वैसे तो ढोला-मारु की सम्पूर्ण प्रेम गाथा ही, 
मय है, तथापि इसमें. विशेष रूप से निम्नलिखित स्थल उल्लेख नीय ह 
(३) स्वप्न दर्शन के श्रनन्तर मारवणी के हूदय में उत्पन्त विरह वेदना तथा 
सके फलस्वरूप चातक, सारस .एवं कुरमों को सम्बोधित कर कही गई विरहोः 
कतयां ! इनमें से एक उदाहरण देखिये- 
कुरा, यउ नइ पंखड़ी, थाकउ चिनउ वहेसि । 
सायर लंघी प्री मिलिउ, प्री मिल पाछी देसि ॥ 
कितनी सुन्दर उक्ति है कि प्रिय से मिलकर श्राकर मैं तुम्हारी पाखों को 
गटा द्‌ गं? । | 
(४) ढोला को प्रेषित मारवणी का सदेश । संदेश देते हुए विलाप करती 
[रवणी क हृइय की कसमपाहट को कवि ने कितने मर्मेस्पर्गी इंग से चित्रित 
कयः. है- 222 0 2 | [ 
पृंथो एक संदेसड़ा घण विललंती देइ । 
पग सू काठई लीहटी, उर श्राँसुझ्ा भरेइ ॥ 
(7) मारवग्यो का संदेश सुनकर ढोला की उससे मिलने हेतु प्र म-जन्म 
गकुलता । 
(६४) ढोला को रोकने के लिए मालवणी के ६ कातर अनुरोध एवं दाम्पत्य 
तम गभित सरस ब भावपूरों संवाद । 
(४) मालब्षणी का बिरह बर्णन । 
(४) ढोला व मारवणी के मिलन तथा प्रेमियों के संयोग सुख का वणान १ 
(४) मालवणी व म।रवणी के परिहास भरे संवाद । 


06 “सीधना क्‍ 


उपयु क्त प्रसंगो में से प्रत्येक का श्रत्यन्त सरस एवं हृदयस्पर्शी चित्र 
काव्य में हुप्रा है । | | 

(3) प्रकृति चित्रण-प्रकृति चित्रण को दृष्टि से ढोला मारु राज 
लोक़ जीवन, स्थानीय प्रकृति एवं प्रान्तिक बिशेषताश्रों का एक जीवन्त प्रतो 
इसमें सभी ऋतुओं ग्रीष्म, वर्षा, शिशिर का स्वाभाविक चित्रण हुआ है । वर्षा 
मैं हरे-भरे पर्वतों पर मयूर का उल्लासत होकर नृत्य करना और बाजरे के 
के बीच-बीच में फली हुई बरसाती बेलों में लगे फूलों की सुन्दरता का श्रनुभव 
राजस्थानीव।सी ही कर सकता. है । एक दृश्य देखिये- 

बाजरियाँ हरयालियाँ, बीच-बीच बेला फूल । 

इसी प्रकार मरु-प्रदेश राजस्थान में उत्पन्न होने या पाये-जाने वाले 
पौधों, फसलों या वनस्पतियों में करीर, मोग, बबूल, श्राक, जाल, फोंग ग्रादि 
वरान करना भी कवि नहीं भूला है । राजस्थान में ऊट का विशेष महत्व 
श्रत: ईस काव्य में करहा (ऊट) वर्णान से सम्बन्धित ग्रनेक दहों का होना 
भाविक ही है। इस प्रकार प्रकृति चित्रण की दृष्टि से कवि ने इसमें राजस्थानी 
जीवन, धरातलीय सौन्दर्य, पशु, पक्षी आदि का विशद एवं व्यापक उल्लेख £ 
है । श्रतः प्रक्रति चित्रण की सृष्टि से एक सफल काव्य है } 


'ढोला-माए रा दूहा' का कलात्मक सोन्दय--'ढोला-मारु रा दूहा' 
कलात्मक पक्ष उसके भावात्मक पक्ष के समान ही सुन्दर, सशक्त और प्रभावश 
है । इसदें इन दोनों का इतना सुन्दर समन्वय हुआ है कि दोनों को एक-दूसरे 
विच्छिन्न वर देख सकता कदाचित संभव नहीं है । यहाँ कला भावों में खो गः 
श्रोर भाव कर्ला मं ढ़ल गये हैं कलात्मक पक्ष के ग्रन्तगंत यहाँ हम भाषा, ३ 
कार योजना, छन्द प्रयोग रौर प्रेतीक विप्रान का उल्लेख करेंगे । 

(7) भाधा--ढोला मारु रा दोहा एक लोक गाथा काव्य है। सेंकडों र 
से जन-सामान्य की वाणी पर थिरकते-थिरकते तथा भौखिक परम्परा के का 
इसको भाषा में परिवतंन होता रहा है ! वसे इसकी भाषा मध्यकालीन राजस्थ 
हैं । इसमें गुजराती, सिन्धी, पंजाबी प्रादि के प्रयोग भी स्थान-स्थान पर पाये उ 
हैं । राजस्थानी में भी कहीं मारवाड़ी रूप है तो कहीं ढू'टारी, कहीं ज॑सलमेर 
तो कहीं मालवी । इसमें खड़ी बोली और ब्रज के रूप भी एकाक जगह पर ' 
जाते हैं । देशज शब्दों का भी इसमें बहुतायत से प्रयोग हु्रा है। लोकभाष' 
रचित होने के कारण इसमे देशज शब्दों का प्राचुर्यं स्वाभाविक. ही है। 

(2) छन्द योजना--कविता और छन्द के बीच बड़ा घनिष सम्बन्ध 
कबिता हमारे प्राणी का संगीत ॐ छेत्द हृत्कम्पन, कविता का स्वाभाव ही ह 

, 
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पान होना हैं । जिस प्रकार नदी के तट अपने बन्धन से धारा की गति को 
त रखते हैं बेसे ही छन्द भी कविता को सजीव बनाते हें । .ढोला-मारु में 
: तोन प्रकार के छुन्दों का प्रयोग हुआ हे-दूहा, गाता और चन्द्रायण । 

(4) बृहर-दूहा तो हिन्दी दोहों जैसा ही होता है । गाता-'गाथा' का ही 
। संस्कृत में इस छन्द का नाम भ्रार्या है । चन्द्रायण मात्रिक सम छन्द है । 
एक चरण में इक्कीस मात्राए' होती है । ढोला मारु में यह छन्द केवल दो 
प्राया है । इसका एक उदाहरण ष्टव्य है— 

राजा, परजा, गु रायजणा, कविजशा पंडित्त पात । 

सगला मन ऊद्धव हुमड़,. बुढ़जे बरसात ॥ 
(3) अलंकार-योजनः!--काव्य के शोभाकारकध्धर्मी को अलंकार कहते हैं । 
[रों के स्वाभाविक प्रयोग से काव्य चमत्कृत हो उठता है। ढोला-मारु में 
ने भी ,अलंकारों का प्रयोग हुमा है वे स्वाभाविक और भावों के सहयोगी बन- 
आये प्रतोत होते हैं । इस काव्य की अलंकार योजना के उपमान सहज और 
क हें । अधिकतर उपमान लोक जीवन से ही लिए गये हैं। अलंकार सौन्दर्य. 
इष्टि से कुछ उदाहरणों का श्रबलोकन करनी उचित ही होगा । यथा-- 

) रूपक श्रलंकार- ढोला-मार में रूपक अलंकार का ्रहुतायत से प्रयोग 
हुआ है । मारवणी संदेश के अधिकांश दोहे इस अलंकार 

की छटा से शोमित हैं । यथा-- र 
( ¡ ) आँख्या सोप विकासियाँ, स्वाति ज बरसऊ आई । 
(4 ) जोबण कमल विकासियड, भ्रमर न बरसइ श्राई । 
(7) जोवण जायइ प्राहुणाउ, बेगइरंऊ घर आय । 
) उपमा श्रलंकार- (  ) मारु सी देखीं महीं । 
(॥ ) गति गंगा, मती सरसवती, सीए. सीले . सुभाइ।. 
महिला सरहंर-मारुई, ग्रवर न दूजी काय ॥ 
(7) बाबहियठ नश विरहणी, दुहुवां एक सहाव । 
जब ही बरस घरा घणउ, तबह कहइ प्रीथाब |! 
) उत्प्र क्षा अलंका र-(  ) मंदिर बोली मारुवी, जाणि भणक्की वीण । 
(¡।) ढोला एही मारुई, जांरिक कंयाथर-कंब । 


) संदेह श्रलंकार-- सखि बढ़लाश्रो किरि जई, ध्री भिलियउ एकन्त ॥ 
` मुलकत ढोलउ चमकियड, बीजल खिवी कदंत ॥ 
) भ्रान्तिसान- बाबहिया तरपंखिया, तइ किङ दीन्हीं लोर। 


प्रई जारायउ प्रिय ग्राविबेउ, ससहर चद चकोर ॥ 


70 साघूता 
श्राड़! इॉगर भुइ घणी, तिया 
मनिहु खिणाहि न मेल्हियइ, लकवी दिशियर 
ऊनमि आई बददली, ढोलउ श्रायउ चित्त 
[ थों बरसइ रितु श्रापणी, इनणा हमारे नित्त । 
(५१) अतिशयोक्ति ¬ रति ज रुती निसहभरी, सुणि महाजन 

४ हाथाली छाला पड़या, चीर निचोइ-निचो 


(४। ) उदाहरण श्रलकार 


(४) व्यतिरेक प्रलंकार - 


(5 ) विरोधभास- - ससनेही समदां परइ, बपत हिया मंकार ॥ 
कुसनेही घर आँगणइ, जाँश समदां पार ॥ 


( « ) स्वाभावोक्ति पंथी एक संदेसड़ा, घण विललती देह । 

पग सू काढ़ई लीहटी, उर श्राँसुश्रा भरेइ ॥ 

इस प्रकार ढोला-मारु काव्य की श्रलंकार योजना अत्यन्त 
मौलिक और प्रभावशाली है । 

* (4) प्रतीक योजना--प्रतीक शब्द का प्रयोग उस दृश्य वस्तु के लिए 
जाता है जो किसी अ्रदृश्य विषय का प्रतिविधान उसके साथ ग्रपने साह 
कारण करती है। ढोला-मारु में कहीं-कहीं भाव व्यजना के लिए प्रतीकों 
सुन्दर योजना को गई है। विशेषतः मारवशी संदेश के प्रन्तगत विविध : 
प्रतीकों के माध्यम से नायिका ने अपनो विरह-व्यथा की मामिक व्यंजना को 
उदाहरणतः निम्न दूहों मे प्रतीकों द्वारा हो मन की बात की कितनी सहज भा 

.म्भिव्यक्ति हुई है 

( ¡ ) सा घण बलि कुइला भई भसम ढंडोलिसि भ्राई। 

(¡।) पंजर नहिं छड प्रांणियड, थां दिस कल रहियाः । 

(¡¡¡) जोवण जायइ प्राहुणउ, बेगइरऊ घर श्रा ॥। 

(¡४) जोबन खीर समुद्र हुई, रतन का काढ्इ आइ ॥ 

उपसंहार--इस प्रकार हम देखते हैं कि गांव और भाषा दोनों हो हरि 
से यह प्रेम काव्य सर्वेथा अ्रप्रतिम और अद्वितीय है । इसमें प्रथुक्त- भाषा भाः 
बरतनी है एवं कला पक्ष तथा भाव पक्ष दोनों मिलकर एक रूप हो गये हैं। भा 
एब ग्रभितयक्ति का यह मणि-कांचन संयोग ही इस प्रेम काव्य की विशिष्टता 
महाकवि मिल्टन ने उत्कृष्ट काव्य का लक्षण निरूपण करते हुए लिखा है-- 

‘Poetry should be simple, sensuous and Passionate’. 

उपयुक्त तीनों ही गुण ढोला-मारु रा दूहा में विद्यमान हैं । 


प्रश्न 8. पठितं काव्य के ग्राधार पर 'मारवबणी-संदेश' की विज्येषः 
का उल्लेख कीजिये । 
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उत्तर--प्रस्तावना-विश्व के सभी साहित्यकारों ने प्रम नाम की मनोवृत्ति 
| उल्लास, उमंग, उत्साह तथा तल्लीनता से बर्णान किया है, सम्भवत; उस 
7 से किसी अन्य मनोवृत्ति का नहीं । इससे प्रेम के आकर्षण और उसके 
पर अच्छा प्रकाश पड़ता है । प्रेम की एक बड़ी बिशेषता यह है कि , यह 
र प्रकृति को अपनी परिधि में समेट लेता है। इस प्रकार प्रेम किसी भी 
काढण का अभिन्न पग होठ है। ग्राचायं रामचन्द्र शुक्ल के अनुसार जिसके 


[ शेष सृष्टि के साथ मनुष्य के र!मात्मक सम्बन्ध की रक्षा और निर्वाह होता 
हो काव्य है । 


'ढोला-मारु रा द्हा' भी मूलतः एक प्रेम काव्य उ । इसमें मानवीय रागा- 
प्रवति का बड़ा सहज और स्वाभाविक चित्रणा हश्रा है जो मामिऊ होने के 
प्रभावशाली भी है । इस काव्य की कथा का प्रारम्भ स्वप्न में अपने प्रिय के 
न % बाद उसकी स्मृति संताप से होता है । विरह सताप से व्याकुल मारवणी 
निःश्वासे भरने लगी एवं शून्यमनस्कभाव से अपलऊ देखती हुई प्रियतम की 
रिक्षा में ग्राकुल एक-एक दिन गिनने लगी । उधर काम ने यौवन के भ्ररिनकुण्ड 
आहुतियाँ देनी शुरु की । विरहिणी की वेदना का श्रब कहाँ भ्रन्त था ? ग्ब वह 
री पपीहे से, कभी मेघों से, कभी कुरझों से और कभी पवन से अपने प्रिय के 
प उच्देश ले जाने को बिनय करने लगी, परन्तु यह अनुरोब भी व्यर्थ 'हो गया । 
धर राजा-रानी को अपनी पुत्री की व्यथा की जानकारी हुई। उन्होंने ` ढ़ाढ़ियों 
गे अविलम्ब ढोला के देश नटवर जाने की आज्ञा दी । मारवणी को भी अपने 
न को बात कहने का अवसर मिला । उसने ढाढियों के साथ त्रिय ढोला को' अपने 
देश कहलवाया । मारवणी का यह सन्देश उसके हृदय की घनीभूतः व्यथ। है, जो 
[जस्थान के समूचे शगार साहित्य में प्रद्धितीय है । 

सारवरी के संदेश को विशेषताएं निम्नलिखित हैं-- 

(7) संचारियों और अनुभावों का सुन्दर चित्रग--मारवणी ने ढाढ़ियों के. 
[थ जो संदेश भेजा उसको पढ़कर ऐसा लगता है, भानो संदेश के बहाने उसने 
पना हृदय निकालकर ही रख दिया हो । इसमें मारवणी-के हृदय में उ5; बाले 
वों या त्रिरह जन्य मनोबिकारों चिन्ता, आशंका, उद्वेग, भय, पएदाताप प्रादि 
7 बड़ा ही -मामिक चित्रण हुआ है । इसमें प्रेमी हृदय को त्रन्तदंशाए' आपनी 
शेष विबिघता और सूक्ष्मता से चित्रित हुई हैं । 

(3) प्रियागसन का कातर श्रननय--नायिका मारवशी श्रपनी वियोग 
शा का कारुणिक चित्रगा कर प्रियतम को लौट श्राने का कात? ्रनुनथ करती 
. । सम्भवतः उसकी इस दीन दशा की वरान सुन उसके प्रिय लौट ग्रांवें। यथा- 


~ 
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सा धण बलि कुइला श्रई, भसम ढेंढो लिसि श्राइ । 
(¡ ) जोवन जायइ प्राहुणउ, बेगइरऊ घर श्राय। 
(30) उत्कृट मिलन कामना--मारवणी के हृदय” में प्रिय मिल 
उत्कट कामना है । वह देखती है कि उसके श्रग-प्रत्यंग में यौवन छा 


वर उसका उपभोग करने वाला उसका प्रिय नहीं है । प्रिय के श्रभाव में यौवन 
क्या सार्थकता ? मारवणी द्वारा भिजवाये गये संदेदो में प्रम के जिस स्वरूप 
चित्रण हुश्रा है, उसमें योवन-रस का भोग करने का उल्लेख अनेक दोहों में 
प्रकार से हुप्रा है ¦ कुछ उदाहरणा देखिये-- 

( ¡ ) जोवणा श्रांवउ फलि ख्यउ, साख न खाश्रउ आइ । 

(¡¡ ) जोवणा छत्र उपाडियउ, राज न बरसउ काइ॥ 

(।}) जोवण चाँपउ मउरियउ कली न चुट्टइ श्राइ । , 

(४) कण पाकउ करसण हुवउ भोग लियउ घरि ग्राइ । 

(¡४) समपंण और उत्सगं --मारवणी के काम में भी समर्पण और श्रा 
दान की भावना है। प्रेमी ग्रपनी भ्रमूल्य वस्तु प्रिय को देकर ही सन्तुष्ट होता 
मारवणी भी इसी समपंण को भावना से प्ररित होकर अपने ग्रौवनागम 
स्मरणा दिला कर प्रियतम का श्राह्वान करतो है। श्रतः यहां काम भो उदात्त. 
गया है । 
_ (४) श्रसह्मता--कहीं-कहीं मारवणो के संदेश में यौवनन्वेग की असहन 
का भी सुन्दर चित्रण हुग्रा है, जो स्वाभाविक है । यथा-- 

( ¡ ) जोबण फट्टि तलावडी, पालि न बाँधउ काँइ-। 

(7 ) जोबण बंधन तोडस्यइ, बंधन घातउ भ्राय। 

(¡¡¡) सावज संकल तोडस्यइ, वेसासणाइ न जाइ । 
(५) काम का सहज वरांन-श्रोफंसर शंभुसिह मनोहर के शब्दों में-लो३ 
एब्यों की यह विशेषता है कि उसमें काम (9१) को जीवन के एक सहज सत्य: 
रूप में स्वीकार किया गया है । उसे भक्ति या आध्यात्मिकता का बाना पहनाक 
प्रकट नहों किया गया है। विरह तरगों से उद्वेलित यौवन सिन्धु को भला प्रियतः 

के ग्रति८क और कौन पाल बाँध सकता है ? | 
(४।) कवि परम्परा का निर्वाह--विरह दशा के श्रन्तगंत नायिका ३ 
नुभावों का चित्रण करने की प्रायः कवि परम्परा रही है । शोकाकुल ने मितमुख 
मारवणी का एक ऐसा हो चित्र देखिये 
# पंयी हाय संदेकड़उ, धणड़विललंती देह । 
पगसू काढ़इ लीहटी, उर श्राँसुम्रा भरेह । 


र हायर संकण्डरी विशेष हिन्दी 73 


(४) दशं रू--मार वणी के संदेश में उसकी मनोदशा की श्रती व 
| व्यजना हुई है । साथ हो प्रेम निर्वाह के लिए वह प्रिय के समक्ष आदर्श 
निम्न इष्टान्त रखती है 

जिम सालूरां अर्वरां, जिम धरणी अर मेत । 

चपावरणी बालहा, इम पालीजइ नेत ॥ 
मारवणी का प्रेम भारतीय नारी के शील और विनय का आदर्श हैः 
(5) अभिव्यक्ति सौन्द्य-मारवणी संदेश -का भाव पक्ष जितना मर्मस्पर्शी 
| और वेदताजन्य है, उसका कला पक्ष भी उतना ही सहज, स्वाभाविक, 
एव प्रभावशाली है । इसमें उपमा व रूपक अलंकारो की मातो आडी ही लग 
है । ये उपमान मौलिक और राजस्थानी जन-जीवन की विशेषताम्रों कां उल्लेख 
वाले हैं । भाषा सहज और भावानेगामिनी है । प्रतीके योजना भी प्रभावः 
री है । 

निष्कषं-इस प्रकार मारवणो संदेश ढोलान्मारु काव्य का एक॑ सुन्दर प्रसंग 

इसमें मारवणो को ग्रन्तर-व्यथा की हृदय-स्पर्शी व्यंजना है, भावों की तीव्रता 
घ्रम की गम्भीरता है। इसका कला पक्ष भी सन्दर, प्रभावशाली और 
।नुगामी हे 


2. कथा विसर्जन (नाटक) 


(लेखक : लक्ष्मी नारायण लाल) 


प्रश्‍न 9. रंगमंच की दृष्टि से 'कथा-विसरजन' नाटक की सो 


~ 


समीक्षा कीजिए । 
भ्रथवा 
'कथाऽविसजन' नाटक की अभिनेयता पर प्रकाश डालिये । 


उत्तर-- “कथा विसजेन” डॉ. लक्ष्मी नारायण लाल का एक नवीनतम 
है जो अपनी अभिनेयता तथा मंच प्रस्तुतीकरण के लिए प्रसिद्ध है । प्रस्तुत न 
की रचना लेखक ने भारतीय नाट्य परम्परा से नाटक को जोड़ने तथा साँस्कृ 
सन्दर्भो से जुड़ने की इष्टि से की है । लेखक ने भूमिका में यह स्पष्ट करने 
प्रयास किया है कि जयशंकर प्रसाद के नाटकों से लेकर प्राज तक के चिः 
नाटक साहित्यिक अधिक है भ्रौर मंचोय कम । लेखक ने 'श्रन्धा कुआ' बलराम 
तीथे यात्रा, 'पक्ष प्रश्न! व "कथा विसर्जन” नाटकों की रचता करे शिल्प, हः 
नुभूति, नाट्य चिन्तन और नाट्य विद्या को एक नई दिशा. प्रदान को है। 

डॉ. लाल मौलिक नाट्य रचना के साथ-साथ ही रंगमंच प्रदशन. 
निर्देशन से सम्बद्ध रहे हैं। उन्होंने इस दृष्टि से रंगमंच अनुसन्धान के क्षेत्र में 
महत्वपूरां ग्रन्थ-'रंगमंच और नट की भूमिका” “पारसी हिन्दी रंगमंच : 
'हिन्दी रंगमंच और नाटक” की रचना की है । उनकी “कथा विसजेन' अभिने 
की ₹£ट से पूर्णतः सफल है । इसका ग्रनेक बार सफलतापूर्वक मंचोय प्रदर्शन 
इस बात का प्रमाणा है । | 

ग्रभितयता की ३:२7 से विचारणीय बिन्दु--नाटक की ग्रभिनेय सफ 
कोई सामान्य कार्य नहीं है क्योंकि “लाटक के रंगमंच की दुनिया अप्रत्यक्ष 
यू थह प्रत्यक्ष तो सबसे ज्यादा है, पर नेक का यह प्रत्यक्षीकरण ग्रभिनेय 


निर्द#क, रंंगशिल्पी की मध्यस्थता से मंच पर दर्शक के सामने होतः है। रह 
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ष्ट विद्या ही नहीं, सब विद्याओं से ज्यादा यह दूसरों (दूसरी कलाश्रों मनुष्य, 
कार, अनुभव, सृजन से) संयुक्त है ।'” 

अभिनेयता की दृष्टि से समीक्षा करने पर निम्न बिन्दुश्रों पर बिचार करना 
| होता है-- 

(।) नाटक-का श्राकोर, (2) नाटक कीं कथा वस्तु, (3) पात्रों के काये- 
पार, (4) अक विधान, (5) रश्य विधान, (6) कथोपकथत, (7) मंच संकेत 
निर्देश, (8) मानव प्रकृति के विविध रूप, (9) कौतूहल व जिज्ञासा, 
) हास्य व मनोरंजन, (।7) संकलन-त्रय, और (।2) गीत एवं संगीत । 

अब हम क्रमशः उक्त सम्बन्ध बिन्द्ओं को ध्यान में रखकर कथा विसजन 
रंगमंचीय सफलता पर विचार करेंगे । 


।. नाटक का श्राकार-_किसी भी नाटक की कथा वस्तु का श्राकार इता 
ना चाहिये कि वह दो-ढाई घण्टे में पूर्ण हो जाय भ्राज के दशकों के पास ग्रति 
स्तता के कारण समय का अभाब रहता हैं। 'कथा विसजंन' इस दृष्टि से एक 
दर्श नाटक है और उसका मंचन दो-ढाई घण्टे में पूणं किया जा सकता है । इसमें 
स्तावना व 4 भ्रक हैं | श्र॑कों का विभाजन 9 दृश्यों में किया गया है। दृश्यों का 
थान एक ही होने के कारणा बार-बार मंच व्यवस्था में लगने वाले समय क्री बचत 
रेती है। ग्रत: लघु आकार के कारण इसका अभिनय सरलतापूवंक किया जा 
[कत हठ । \ ~ 

2. नाटक की कथावस्तु -नाटक की कथावस्तु का रोचक एवं कोतृहल- 
[द्धक होना आवश्यक है । जटिलता उसका प्रमुख दीष है। “क्या विधर्जेन' की 
हथा-वस्तु सरल-सीघी गौर स्पष्ट है। उप्तमें कोई उलझाव-सुलभाव या. वक्रता 
[हीं है । प्रासंगिक कथाओं का भी अभाव हे जिससे दशंक इससे सरलतः"तरक 
गदात्म्य स्थापित कर सकता है । 

3. पात्रों के कार्ये-ब्यापार--प्रस्तुत नाटक में पात्रों की संख्या सीमित है। 
गतः उनका निर्वाह करना सरल हे! इसमें कुल छः मुख्य पात्र हैं जिनमें से पांच एक 
गि परिवार के सदस्य है। पति-पत्नि, दो बच्चे आशा और शोनू नथा गृहस्वामी की 
गँ ॥ छडा पात्र प्रकाशचन्द्र का बोस सेठी साहब है। गौण पात्रों में गोपी, नाथ, 
'ट और नटी है । लेखक ने इनके क्रिया'व्यांपार के द्वारा इनके चरित्र का माभक 
उद्घाटन किया है । 

4. ग्रॅक विधान 7स्तुत नाटक में चार अक हैं और 9 दृश्य है जिनमें 
रथा का विकास छपशः होता रहता है । घटनांग्रों के माध्यम से पात्रों का चरित्र 
प्ट होता रहंता है । दृश्य परिवर्तन में कोई असुविधा नहीं होती वर्योकि सम्पूण, 
टना ए "क ही सथान पर बटित होती हैं । Fon 
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5. कथोषकथन--कथोपकथन नाटक का प्राणा होता है। छोटे-छोटे 
कथन नाटक की कथावस्तु को गति देते हैं और पात्रों के चरित्र को | 
हैं । 'कथा-विसजंन' में स्वगत कथन बहुत ही कम हैं । इसके संवाद छोटे-छोटे 
पात्रानुकूल और उपयुक्त हैं । जिससे दर्शक उन्हें सरलता से समझ लेता है। 
उदाहरण देखिये [ 

प्रकाश--श्रब मैं निरपेक्ष नहीं हूँ । 

नीलम-- यह खतरनाक है। ह | 

प्रकाश--माँ मेरा भय लेकर चली गई। इस नौकरी ने मेरा. सत्या 
किया, पर मई के श्राशीर्वाद से मैं इतना नहीं गिरा कि माँ के विश्वास को 

. तरवक्री के लिए बाजार में बेच दू । 

6. भाषा--'कथा-विसजेन' की भाषा शिक्षित वरग की बोलचाल की 
भाषा है| उसमें श्रग्न जी, उदू के शब्दों का प्रयोग निस्संकोच किया गया है । 
ये शब्द व्यावहारिक, बोलचाल के और सामान्य हें जिन्हें सामान्य पढ़ा- 
व्यक्ति भौ सरलता से समझ सकता है । . भाषा में मुहावरे व कहावतों का प्र 
किया गया है । कुछ कथन उक्ति के समान प्रतीत होते हैं "धरम का ग्रर्थ हैं 
सवंजीवन के साथे एकाएक होना ।' 'सेवा तो अहंकार का विसर्जन है।' “तरव 
के लिए धर्म नहीं शक्ति चाहिये ।” इस तरह के वाक्यों से नाटक की प्रेषणीयता 
वृद्धि हुई है नाटककार ने बड़े कौशल से प्रयुक्त कठिन शब्दों का अर्थ भो स्प 
कर दिया है--उदू के शेर में 'दर्दे पुरकंत तथा चौथे भ्र क के प्रथम. दृश्य में ऋ 
के प्रयुक्त मंत्रों का ग्रथ वहीं समझा दिया गया है। अ्रतः भाषा की दृष्टि से प्ररु 
नप्टक ग्रभिनेयात्मक है । ह 


7. मच संकेत व निर्देश--नाटक के सफल अभिनेय के लिए मंच सज्उ 
संकेत व पात्रों. के कामिक, वाचिक, ग्राह।यं व सात्विक म्रभिनेय के निर्देश अपेद्दि 
होते हैं । प्रस्तत नाटक से इन दोनों ही बातों का सफलतापूर्वक निर्देश कि 
गया है जिनसे रंगमंच की दृष्टि से यह एक ग्रादर्श नाटक कहा जा सकता हैः । 

8. मानव-प्रकृति के विविध रूप--जींवन ग्रनेक प्रकार को विविधताम्रों 
पूणा है प्रोर जीवन की प्रभावी ग्रभिव्यक्ति करना ही नाटक का उद्देश्य । ३ 
इष्टि से विविध प्रबृत्ति वाले मनृष्यौं के व्यवहा र-प्रदशंन से नाटक में स्वाभाविकः 
- व रोचकता बनी रहती है। प्रस्तुत नाटक में भी मानव-प्रकृति की विविधता « 

व्यापक चित्रा हुआ है । नाटक की प्रमुख पात्र माँ सरल सीधी, सेवा भाव 
कत्त व्यनिष्ठा, हसमुख, ्रास्तिक, वात्सल्यमयी, धर्म गरायणो व सन्तोषी है तो उस्तव 
पुत्र वध नीलम भ्रसन्तोषी, जिही, स्वार्थी,  दिखाबट पसन्द, नास्तिक, भविष्य 
स्वप्न देखने वाली, तकंशील मान नारी है । प्रकाशं चन्द्र न्यूदूल पात्र है पर नाट 


2 
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<. | 
हि मे उनके चरित्र में भी परिबर्तन होता है ।.ग्राशां व शोनू का व्यवहार भी 
है । सेठी साहब श्राधुनिक बोस ग्रोर स्वार्थी घा्िक के उदाहरण हैं । इस 
इस नाटक में मानव प्रकृति की विविधता का प्रभावशालो चित्रण किया 
ड | क 
9. कोत्‌इल ब जिज्ञात्ता- नाटक का आरम्भ जिज्ञासावद्ध'क भ्रौर कौत्‌- 
से पूर्णा होना चाहियें। नाटक के ग्रन्त तक इन दोनों विशेषताओं “का बता 
"-्रावश्यक है । इससे दशक शान्तिपूर्वक नाटक को देखते हैं और किती 
* का व्यवघान-नहीं होता । 'कथा-विसर्जेन? में आरम्भ से ्रन्त तक कौतू ह 
जिज्ञासा विद्यमान है । ग्रतः यह एक सफल मचोय नाटक है । 


0. हास्य व मनोरंजन-जीवन में केवल गम्भारता, संघर्ष. और समस्याएः 
नहीं है, वरन उसमें हास्य व मनोरंजन के क्षण भी हैं । कुशल नाटककार 
[-वस्तु के साथ-साथ इनका ग्रपेक्षित समन्वय भी कर देता है। इससे दर्शकों के 
में ऊब पेदा नहीं होती श्रौर वे प्रेसन्नचित्त नाटक को देखते. रहते है । डॉ. 
ने नाटक में रोचकता बनाये रखने के »नेक हास्य व मनोरंजन के स्थलों का « 
किया है । शोनू व आशा की तुकबन्दी में शक्कर, चक्कर व टक्कर से हास्य. 
उत्पत्ति होती है । इसी प्रकार प्रथम ग्र क के दूसरे दृश्य में माँ के क थन-''ज्‌डो- 
गटे. खो-खो खेलका, पो-पो पोला ।”” तथा अन्य अवसरों पर भी लेखक ते हास्य 
सुन्दर श्रवतारणा की है । 
उ संकलन-त्रय-संकलन-त्रय का आशय स्थान, काल व पात्रों के संकलन 
है । यदि नाटक की घटनाए एक ही स्थान की, एक ही काल क्री और सीमित ': 
गों मे सम्बन्धित होती है तो नाटक में प्रभावान्विति श्रा जाती है। कंथा-विस- 
" में सभी दृश्यों का स्थान एक है-प्रकाशचन्द्र का घर, काल -बं भी विशेष प्रन्त र 
व है । सारी घटनाए -प्रकट्रशचन्द्र की तरक्की को लेकर है ग्रौर पात्र भी उन 
नाञ्रों मे सम्बन्धित हैं । ग्रतः इसका सफलतापूतरेक ग्रारिनय किया जा सकता है। 
2. गीत व संगीत-नाटकों में गीत व संगीत के रथा स्थान प्रयोग से उनमें 
सता और प्रभावोत्प।दकता उत्पन्न होती है। प्रस्तुत नाटक में भी कई स्थलों 
गोतों का उपयोग किया जाता है साथ ही पृष्ठभूमि में मंगीत.की स्वर-लहरी 
भी दिखाया गया है । ये गीतः प्र र+, कथा-वस्तु से सम्बद्ध प्रौर उसे गति देने 
गः ट 
"  निष्करषं--उपयु क्त विवेचन से स्पष्ट है कि डॉ. लक्ष्मीनारायण लाल द्वारा 
खत 'कथा-विसजेन” रंगमंच और अभिनेयता की . इष्टि. से एक सफल 
क है } इस नाठक का अनेक ब।र सफलतापूर्वक रंगमंच पर प्रदर्शन भी किया 
चका टे। डॉ. लाल रंगप्रंच श्रौर निर्देशन से गहरे रुप में;सम्बन्ध है । उन्होंने. 
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इस नाटक में श्रपनी प्रतिभा व कौशल का भरपूर प्रदशन किया है । नाट 
भूमिका के श्रनुखार-"' शिल्प, रश्यानुभूति, नाट्य चिन्तन और नाटय कथा ' 
₹ष्टियों से यह लघ नाटक लाल की सर्वोच्च कृति है 
प्रश्न 20. 'कथा-विसर्जन' नाटक का प्रमुख पात्र कौन है ? उसकी 
त्रिक विशेषतांश्रों का उद्घाटन कीजिये । 
ग्रथवा 
'कथा-दिसर्जन' नाटक का मूल पात्र माँ है.या नीलम ? कारण बता 


उत्तर दीजिये । 


'कथा-विसर्जन' नाटक को अ्रपनी परम्परा से इसलिए जोड़ सका व् 
नाटक की मल-पात्र “माँ' अपनी जड़ों से जुड़ी थी । उतमें आत्म-उन्मूलित ो 
किसी प्रकार का ग्रनाथ भाव नहीं था + 2 ; 

उक्त कथन के आधार पर “माँ' की चरित्रगत विशेषतःश्रों का उद 
की जिये । 

उत्तर--'कथा-चिसर्जन' नाटक में पश्चिम की श्रधूनिकता व भारती 
का सघर्ष चित्रित है। श्राधनिकता के रंग में रंगी प्रकाशचन्द्र की पत्ती नीलम 
तरककी, भविष्य चिन्ता, व्यक्तिगत स्वार्थ की पति ब भौतिक ऐश्वय के समक्ष 
क्म, श्रद्धा-विश्वास को बिल्कुल ही भला बंटी है। उसके समक्ष धामिक-म 
ताश्रों, पूजा-एाठ, ठाकुर जी की गति, पति के चरणा-स्पशं, नौकरों. के प्रति ञ्जा 
यता पूर्ण व्यवहार श्रौर बच्चों से लाइ-प्यार का कोई मूल्य नहीं है । इसके विध 
' दूसरा पात्र है-प्रकाश चन्द्र की माँ-जो भारतीयता से पूरी तरह जुड़ी हैं और ' 
दीन बनकर कुकी नहीं । उनकी कर्तव्यनिष्ठा, धमे परायणता, सेवा भाव, र 
ब्यवहार, समानता `की भावना, परिवारिक आदर्श, नारी धमं सभी कुछ 
करणीय है । इन दोनों पात्रों के संघर्ष से ही नाटक की कथावस्तु का विकास : 
है । फिर भी इसकी प्रमुख प्रात्र 'मां' ही है, इसके निम्नलिखित कारण हैं-- 

।. नाटक को कथावस्तु--ताटक की कथावस्तु में माँ को प्रमुखता दी 
है । नाटक के ्रारस्भ से पूर्व प्रस्तावना मे नट: और नटी सर्वप्रथम “माँ को 
ही ध्यानोकषंण करते हैं । नाटक के प्रथम श्रक में षी मां की ही प्रधानता है 
यह प्रधानता सभी भ्रकों मे बराबर अनौ रहती है। वस्तु के मध्य में लेख 
बुलबुल से सम्बन्धित शेर लिखकर यह स्पष्ट कर दिया है कि जो डुलबुल 'श]छे 
से गिरी, तड़फी श्रौर तड़फकर मर” गई--वह और कोई पात्र ना होकर केवत 
क है-केवल माँ ही है। इस प्रकार नाटक कथावस्तु में “माँ को प्रधानत! द 
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2. दशकों को सहानुभति--नाटक का प्रमुखन्पात्र दशकों की सहानुभूति को 
| महण कर पाता है। प्रस्तुत नाटक में भी दशकों की सहानुभूति नीलम 
रक्षा माँ के प्रति अधिक जागृत होती है। नीलम का स्वार्थ, बच्चों को मा रना- 
a सेठी साहब की ग्रनावश्यक़् व सीमा से बढ़कर खुशामद दि प्रबत्तियां 
शकों को नजरों से गिरा देतो हैं और माँ का सद्व्यवह।र, सदाचार, घमं व 
आचरण दशेकों को मोहिन कर लेता है । 

3. लेखक का उहदेश्य--'कथा-विसजंन' नाटक की रचना के पीछे डॉ. लाल 
दे श्य नाटक को भारतीय नाट्य परम्परा और सांस्कृतिक सूत्रों से जोड़ता 
इस उद्द श्य की पूर्ति में नाटक का केवल एक ही पात्र समर्थ है और बह 
माँ । इसलिये माँ ही इस नाटक की प्रमुख पात्र है। 

4. लेखक का मत--डॉ. ल।ल ने स्वयं इस नाटक की भूमिका में यह स्पष्ट 
[है कि इस नाटक का मूल पात्र मां है। -उतके शब्द इश प्रकार हैं---. 
“कथा विसजंन में अपने मूल से जुड़।ब की स्मृति का सारा श्रेय इस नाटक 
माँ को है। उन्होंने ही गुरु बनकर दिखलाया। मैंने कुछ नहीं देखा, क्योंकि 
ने वाला समष्टि कृ साथ एकात्मक हो चुका था।” 
उपयु क्त विवेचन से स्पष्ट है कि इस नाटक की मुल पात्र माँ ही है न कि 
लम । र | 
तां की चरित्रगत विशेषताए --'कथा-विसरजेन' नाटक की प्रमुख पात्र माँ 
' चरित्रगत विशज्वेषताए, निम्नलिखित ?-- ४ | 
।. 'धामिक श्रौर पवित्र विचारों से यक्त--माँ जो के चरित्र में घ।भिकतः 
र प।उत्रता का समन्वय है। वे धमं, कम, पूजा, पाठ ध्रौर पवित्र संस्कारों को 
हस्व ती .है। नाटक के आरम्भ में नट-नटी उनका परित्रय इन शब्दो में देते 
“सारा जीवन माँ के लिए पूजा था 
सब उनका था कुछ भी नहीं दूजा था॥'' 
- अपने इन्हीं गुणों के कारण माँ का ग्रास-पड़ोस, रस्ते-मुहल्ले में काफी 
ममान होता है । उनकी इस चारित्रिक विशेषता को निम्नलिखित उदाहरणा मं 
शा जा सकता है-- > 


“मेरा स्तान मेरी वाणी है। मेरा मन्दिर मेरा श्राचरंश है। मेरी दुर्गा 
[| चरित्र है । मेरा सत्संग मेरा घर-परिवार, श्रास-पडौस है ।” 

2. सांस्कृतिक बोघ को प्ररमा की सांस्कृतिक ८ोध की सजीव प्रतिमा 
। वे भारतीय संस्क्रति शे पूरी तरह जुडी हैं। उनकी मान्यता है कि प्रत्येक 
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परिवार ग्रपनी परम्परा से जुड़े श्रौर अ्रपनी संस्कृति के दायरे में हो रहे । वे 
हैं--“बाहर केवल चीजें सामान“: पदार्थं हैँ" । बहार कोई 
है । सुख का स्रोत यदि बाहर है-दूसरों का दिया हुआ--बताया हुश्रातव 
हो ही नहीं सकता । सुख तो श्रपना ही है। श्रपना कमाया हुआ । श्रपन अ 
पाया हुआ--अपने से, श्रपने घर परिवार से, अपनी जड़ से--प्रपने स्रोत से । 
जी का सांस्कृतिक पक्ष बड़ा पुष्ट और प्रत्रल है । सम्पूर्णं नाटक में माँ जी क 
बरित्रगत विशेषता को देखा जा सकता है । [ 


| 3. कमनिऽ्ठा--माँ जी की कमें के प्रति भ्रत्यधिक निष्ठा है। इस ₹ 
वे गीता के कमंयोग की जीवन्तं उदाहरणा है। परिश्रम ही उनका कमं हैं 
प्रत्येक कर्म को भ्रानन्द भावना से सम्पन्न करती हैं । वे प्रकाश से कहती है-- 
"काम का आनन्द लेना, यही भगवान है।” इसी कम भावना से प्रेरित हो 
वृद्धास्था में भी १भी निठठल्ली नहीं रहती । प्रकाश श्रपनी पत्नी नीलम से 
है-=“तुमने माँ को कभी: देखा है। माँ कभी बेकार नहीं बेठी । इस उम्र + 
सिलाई, बुनाई, घर की सफाई, बच्चों की सेवा, रसोई, पकवान कितना कुछ 
'शौक-उत्साह से माँ करती है। | 
4. संयम, सादगी और त्याग--माँ का जीवन श्रौर सम्पूर्ण व्यक्तित्व सं 
सादगी श्रौर त्याग से परिपूणां है । वे अपने चोट लग जाने पर भी बहू को कुछ 
' कहती । उसमें उसका कुछ दोष नहीं मानती । उनका जीवन बनाबट ब दिख 
से दूर तथा सादा है । -वे नीलम से पछती हैं “बहुरानी ! बुरा नहीं मान 
ड्राइ गरूम की ये मूर्ति, ये चित्र, ये चीजे किसलिए है । जब नीलम .उन्‍्हें बत 
है कि वे सजावट भ्रोर दूसरों पर प्रभाव डालने के लिए हैं तो वे उन्हें सादगी 
महत्व _समभाती है-। सेठी साहब के ग्राने के समय नीलम उन्हें खादी सिल्क 
साड़ी पहनने को देती हैँ, पर वे उसे बदलती नहीं। वे कहती हैं कि “'मेरे | 
यही (खद्दर की मामूली साड़ी) ठीक हैं ।! 
माँ जी की मृत्यु के बाद नीलम जो उनका कुल सामान गिनती है-- 
साडियाँ, दो ब्लाउज, दो पेटीकोट, रामायण, इतना चावल, इतना बतासा ।”' 
भी उनकी सादगी, त्याग प्रौर संगम की भावना का बोध होता है। 


5. निर्भीकमना श्रौर' स्पष्टवादिनी-माँ जी के चरित्र की उपयुक्त तिः 
ताश्रों के श्रतिरिक्त उनके चरित्र में पर्याप्त. इढ़ता और निर्भीकता है। वे जो 
बात कहती हैं उसे भली प्रकार समझाकर और निर्भीकता से कहती है । फिर 
वह नीलम हो या प्रकाशचन्द्र या प्रकाशचन्द्र का बास सेठी साहब हो । वे ३ 
करते समय पूरी दरृदता से काम लेती हैं। उनकें कथन के दो उदाहरशा देखिये- 
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(।) “मेरे भगवान सजावट को वस्तु नहीं है ॥ सावधान बहू ! अगर ऐसी 
ती फिर हुई तो मैं अपने प्रभु के लिए प्राणा दे दू'गी ।” 

।।) “तो क्या मैं चुप हो जाऊंगो ? नहीं, मैं टोकती रहेगी जो गलत है 
गलत कहती रहुँगी । मैं माडेन नहीं हें, मनुष्य हूँ । जो मैं हें अपनी हूँ, तुम 
मेरे हो । मैं तुम सबकी 


6. तकशीलता--मां जी के चरित्र की एक ग्न्य विशेषता उनका ताकिक 
ता हे । उनके तक श्रवसर और प्रसंग के ग्रनुकल होते हैं। बच्चों को समभाने के 
ए, नालम की आँखें खोलने के लिए और सेठी साहब को यथाथ स्थिति से परि- 
कराने के लिए वे तर्को का सहारा लेती है। कुछ उदाहरण दृष्टव्य हैं-- 

(†) “जब से लिखा हुआ सब मान लिया गया तभी से बहुरानी मनुष्य 
! अपना कुछ भी नहीं रहा । सब दूसरों का ।” ' के 

(7) समक रही हो बहू ! इतनी ग्र ग्रजी तो जानती ही हुँ। इसग्रग्रजी 

क्या गजब ढाया है--इसका भी ज्ञान है ईश्वर कृपा से।” 
(77) “सत्य को सबूत को जरूरत नहीं होती है ।”' 
(५) “मशोन और पशु की कोई हद नहों है ।' 


7. श्रनुकरणीय श्रादशे प्रौर चरित्र-माँ जी के चरित्र की उक्त और 
नेकोतेक अन्य विशेषताग्रों के कारण उतका चरित्र ्रनुकरणीय प्रतीत होता है। 
नके श्रादशे जोवनोपयोगी ग्रौर रचनात्मक हैं। बच्चे उनके इसी व्यक्तित्व का 
नुकरण करते हुए दिखाये गये हैं । प्रकाश ने भी मां जी के बताये हुए मार्ग पर 
लकर ही यह स्थिति प्र/प्त की थी । स्वयं नाटककार ने भूमिका के अन्त में मां के 
[सित्व की इस विशेषता. को स्वीकार किया है--उन्होंने ' ही गुरु बनकर दिख- 
गया । मैंने कुछ नहीं देखा ।” 

निष्कष--उपयु क्त विवेचन से स्पष्ट है कि 'माँ जी इस नाटक को प्रमुख 

केन्द्रीय पात्र है उनके चरित्र' में जो विशेषताएं है वे भ्रनुकरणीय श्रादर्शों से 
डो है । नोटक के सारे पात्र और घटनाए' उन्हीं के चारों ओर घूमती सी प्रतीत 
ती है । वे हो इस नाटक की प्रमुख पात्र श्रौर भारतीय संस्कृति की सजीव 
तमा हैं । 
` प्रश्‍न 24. 'कथा-विसर्जेत' नाटक की विषय-वस्तु की सम सामथिकता पर 
;।श डालिये । 
ग्रथवा 
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ग्राधुनिक युग में 'कथा-विसर्जन' ज॑से.नाटकों की कया ! 
सतक समभाइये । र 

उत्तर--साहिंत्यकार सामाजिक प्रांशी है । दह जिस समाज में रहता 
उसकी उपेक्षा नहीं कर पाता । जाने -श्रतजाने वह समसामयिकता से जुड़ जाता 
आर ग्रपने युंग की समस्याश्रों कों कहीं त कहीं छू जाता है, उनका हल खोजने 
प्रयास करने लगता है । फिर 'कथा विसजन' तो इस युग को कथा हैं। ले 
बर्तमान समाज को भारतीय परम्परा और उसके सांस्कृतिक बोध से जोड़ना 
इस नाटक का उद्देश्य कहा है । नाटक को प्रस्तावना में नट-तटी इसे एक 
देखी घटना कहते हैं । इससे स्पष्ट होता है कि नाटक की कंथा काल्पनिक नहीं 
इसकी समसामयिकता की सिद्धि इसी से हो दाती है कि यह कथा आज भारत 
प्रत्येक परिवार को कथा है क्योंकि यूरोपीय सस्कृति ने हमें अपनी जड़ो से उ 
कर, घर से बेघर क? दिया है । ग्राज हम कहीं के न रहे-न घर के न घाट. 
समस्त सांस्कृतिक संदभं टूट गये । नाट्यकमं में भी कुछ ऐसी ही ट्टत और ग्र 
गाव का समावेश हुश्रा। पश्चिम का प्रभाव हम पर कुछ ऐसा. हावी हुआ कि 
श्रपनी बात चाहकर भी कह नॉ पाये । जीवन में तरक्की व स्वार्थों की पृति 
प्रथम स्थान मिला । भौतिकता व वैज्ञानिक ग्राविष्का रों को चक्रचौंर में हम 
केवल ईश्वर को वरन्‌ अपने ग्रापको. भी भूत गये। नाटककार को इस स्थिति 
मामिक पीड़ा हुई और उसने इस नाटक के द्वारा प्राचीन सांस्कृतिक परम्परा 
जुड़ने का प्रयास किया । इसो उद्दश्य्र की सिद्धि के लिए नाटक में एक ग्रोर 
जी के चरित्र का विधान क्रिया गया और दूसरो ओर नोलम जेपी ग्राधुतिका 
्रववारणा भी की गई। नाटककार ने तीलम को आऑधुतिकता का प्रतिमान बना 
ओर उसी के सहारे समसामयिक सन्दर्भों को प्रस्तुत किया है । 

प्रस्तुत नाटक में समसामयिक सन्दर्भ निम्नलिखित हैं ` 

।. पारिवारिक जीवन में प्रलगाव-भौतिकता की चकाचौंव श्रौर धुः 
भाव बोध के विकास ने हमारे पारिवारिक जीवन में ्रलगाव की स्थिति उत्प 
कर दी । संयुक्त परिवार टूटने लगे। परिवार केवल पति-पत्नी और बच्चों । 
सीमित हो गये । वृद्ध माता-पितः का साथ रखना भी भारी प्रतीत होने लग 
नीलम दिल्ली ट्रान्सफर के.बाद अपनी सास को हरिद्वार या देहरादून भेजने 
विचार रखती है । पति-पत्नी और बच्चों के जीवत में भी एकरसता नहीं रह 
सभी एक-दूसरे से ट्टे-टूटे व उखडे से रहने लगे । बच्चे, माँ जी, प्रकाश, नीः 
सभी इसी श्रलगाव के ग्रभिशाप को केलते हए दिखाई देते हैं । यथा--शोनू-पम् 
तुम्हारे पास वक्त नहीं है कि तुम से बात कर सकें [पापा को अपने दफ्तर से इ 


फुसंत नहीं । तो क्या हम दादी से बात न करे। तम दादी इतन! घबर 
वथो हो ? | 
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एक अन्य अवसर पर शोनू प्रकाश चन्द्र से कहता है-- चुप रहना ही बेहतर 
| डंडी ! आप लोग बडे समझदार हैं जो चुप रहते हैं । 
नाटक में इस प्रकार के और भी अनेक उदाहरण हैं जो पारिवारिक अ्ल- 
को चित्रित करते हैं । यह पारिबारिक श्रलगाव पाश्चात्य सभ्यता और 
नक बोघ की ही देन है। , 
2. पति-पत्नी के सम्बस्धों फे बीच श्रंलगाव ब दरार-प्राचीनः भारतीय 
त्य जीवन एक आदर्श था, पर ग्राज उसमें सत्र तनाब, अलगाक और बेगाना- 
ही दिख।ई देता है । आत्मीयता, प्रे म, त्याग और समपंण का भाव तो उसमें 
तहीं । यदि कुछ है तो वह स्वार्थ, पद और पैसा है। पति-पत्नी ` श्राज इसी 
पोर पड के लिए ही तो भाग रहे हैं। नीलम को बाहर घमने से फर्सत. नहीं 
काश चन्द्र अपने दफ्तर को फाइलों में ही केद है। यदि कभी वे इस कद से 
ल भी पाते हैं तो उनमें ग्रात्मी यता और रागात्मकता का अभाव रहता है। 
जो इस अलगाव को अनुभव कर प्रकाश से कहतो है--- पूरे नौ दिन के बाद 
रगटून से आये हो । श्राते ही दफ्तर भागने की तेयारी । पत्नी की तबियत खराब 
जाकर उसके पास बेठो । तुम्हारे लिए इतनी चिन्ता करती है; तुम्हें भी नीलम 
कोई ध्यान है ?” और-- 

“मेरे भरोसे पत्नी को छोड़ना ““*““नौकरों के भरोसे माँ को छोड़ना'"*'**' 

कौन-सा! जीवन है ?'' : 

[म्पत्य ग्रौर पारिवारिक जीवन के ग्रलगाव को. प्रदर्शित - करने वाले 
हरणीं को 'कथ्ा-विसजन” में कमी नहो'है। यह एक ऐसा. कटर सत्य है जो 
रोज जीता और देखना पड़ता है । 

3. रिक्तता श्रोर श्रकेलापन--श्राधुनिक परिवेश की यह भी एक विशेषता 
क आज व्यक्ति भरे-पूरे परिवार, समाज और भीड़ में रहकर भी अपने श्रापको 
ना महसूस करता है । उसे एक श्रधूरेपन श्रौर रिक्तता का ग्रहसास होता है। 
श॒ के आत्म-चिन्तत से यह भाव कुछ इस तरह स्पष्ट होता है--“ग्रजीब स्त्री 
सबकी चिन्ता श्रपने ऊपर । चाहती है, सब इसी के प्रनुसार हों। मेरी माँ ने 
नहीं बताया, यह कहती हैं-- मैं बनाऊगी अपने बच्चों को ग्राधुनिक, कर्मठ, 
बाकांक्षी पर श्ररीब खेल है-दोनों बच्चे माँ से श्राकृष्ट हैं। नीलम को यह 
[ल नहीं । जब देखो तब बही तीनों । तीनों की दोस्ती । हम दो भ्रकेले । 

4. सामाजिक श्रलगाब--समाज में प्रतिष्ठा के लिए बड़े-बड़े भ्रफर्सर 
ल लाइन में रहते हैं । आदमी ख्यालों में खोया रहता है श्रीर बीबियां यातो 
भर घर से बाहर रहती हैं या जब घर में रहती है तो दिन में भी कमरा 
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बन्द कर सोती रहती हैं । उनको श्रास-पड़ौस में आने-जाने या मिल बठक 
करने की इच्छा ही नहीं होती । हर समय एक ही धुन रहती है-माडेत बनने 
मार्डन बनने और सन्तान को मार्डत बनाने के चक्कर में वे सत्र कुछ. भूल-सं 
है । नीलम आशा को थप्पड़ मारकर उसे कहती है-“बेवकक ! तेरो यह 
मुह तोड़ कर रख दूंगी । भक्तिन नहीं बनना है.। श्राधुनिक लड़की होना है 
कान खोलकर सुन ले तुझे मार्डन बनना है, मिडीवियल नहीं । भूत में 
भविष्य में रहता है। ॒ | | 

5. श्राधूनिक शिक्षा--शिक्षा व्यावहारिक कम और संद्धान्तिक अहि 
गई है। बच्चों को श्रधिक से श्रधिक ज्ञान देने की लालसा में पाठ्यक्रम को 
बढ़ाया जा रहा है । पाठ्य-पुस्तकों का बोझ श्राज कुली के बोझ -से कम 
होता । बच्चों को नैतिकता ऋैर चरित्र निर्माण की शिक्षा नहीं दो जाती । 
वे झूठ बोलना और बुरी प्रादतें अल्दी सीख जाते हैं। उनको नजर में बडे वू 
कोई मान नहीं । शोनू श्रपनी जिन्दगी को बेमतलब्र मानता है और कर।। 
` श्रभ्यास अपनो दादी पर ही करने लगता है। उन्हें दूसरों की भावनायरों का अ 
नहीं होता-शोतू दादी से कहता है कि तुम्हें जलदो मरना है । जिन्हें जल्दी 
होता है, वे ही पूजा पाठः करते हैं। बच्चों का ध्यान फॅशन, जासी, अय 
' हिसा और फिल्‍मी पत्रिकाग्रों की ओर - अधिक है। वे टी वी. देखना और 
म्यूजिक सुनना पपन्‍द करते है । दोस्त, टी-पार्टी, घूमता-किरता' हो श्राव 
बालकों के शोक हो गये हैं । वे धम ग्रौर नेतिकता की व्यथं की सो वस्तु म 
हैं। इस प्रकार ग्राधुिक शिक्षा उन्हें पाश्‍चात्य रंग मे रंग कर शिक्षा के प्रति 
ऊव पेदा कर रही है। 

6 नोकरी और आयु--तौक रो की सुविधा एक निशित प्रायु तक । 
होती है। माता-पिता बच्चों के भविष्य का विचारकर आ्ारम्भ से ही उनकी 
कम लिखवाने लगे हैं जिससे वे श्रधिक अवस्था तक नौकरी कर सकें। नं 
श्रपनी होशियारी बघारते हुए मां जी से कहती ऐ-- “शोनू की उम्र सोलह स 
हालांकि मैंने उसकी उम्र रजिस्टर में दो साल कम लिखा रखी है । आशा की 
चौदह साल । उसकी ,भी उम्र मैंने ढाई साल कम कर रखी है । यह सब इस 
कि जिसंसे बच्चों को नौकरी सुविधायूवंक मिल जावे और वे अधिक समय 
वेतन उठाते हैं । | ु 

7. धर्म-कर्म श्रौर पूजा पाठ--ग्राधुनिक सभ्यता में धामिकता को 
स्थान नहीं । इन्हें व्यर्थे का दकियानूसी या बुड्ढ़ों के काम की वस्तु समझा : 
है, जो खाली बैठे अपने ग्रकेलेपन को भर सके । नीलम कहती है--यह धर्मं 


गीता, रामायण, पिछडेपन, यहां तक कि देहातीपन का सब्धूत-है। माफ क 
तरवको के लिए धर्म नहीं, शक्ति चाहिये ।'” 


जज 


या 


अपनी पत्नी नीलम से कहता है-“'सेठी साउब के लिए 
! को जमीन का सौदा मुके तीन लाख में करना 


)र्‌ 
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४. सिफारिश और तरक्‍्कौ--वतंमै।न युग में सिफारिश से हो सब काम हो 
। बिना सिफारिश के न तो नोकरी मिलती है और न तरक्की ही। तभी 
| भकाश के बास सेठी साहब को बार-बार ग्रामंत्रि करके अपने पति की 


के लिए जोर डाजती है। गह्‌ स्थिति सम-पामयिक परिवेश की विश्े- 
| | 


2. विदेशो वस्तुझों का क्रेज--माडेन तथा कंथित शिक्षित व्यक्तियों में 


वस्तुग्रों के प्रति एकत क्रेज पाया जाता है । उन्हें स्वदेशी से नफरत होती 


अपने घर को विदेशी वस्तुओं -का संग्रहालय बनाना चाहते है । मित्रों के 


उनको चर्चा का विषय कोई'न कोई विदेशी वस्तु होती है । जिसके पास. 


विदेशी चम्तुए" होतो हुँ-वही बड़ा माना जाता है । नीलम अपने पति 
चन्द्र से कहती है-- न्‍ 


` 'घर दिल्ली में ही बनायेंगे । दिल्‍ली की नौकरी कोई ग्रासान चीज नहीं : 
ल चार महीने हिन्दुस्तान में, राठ महीने विदेश - में, हिन्दुस्तानी माल 


विदेशों माल खरीदना ।'' 


| 


!0. बढ़ता हुग्रा भ्रष्टाचार--बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार भी इसी श्राधुनिक 


का परिणाम है । व्यक्ति अपनी तरक्की तथा पद के लिए कुछ भी कर पाने 


र रहता है। नैतिकता या श्रनेतिकता का प्रश्न वहां नहीं होता ।: प्रकाश 
देहरादून में पच्चीस 


पड़ा था--कूठी फाइलें 
| 72 कै 


निष्कर्ष --उपयु क्त विवेचन के ग्राधार पर कहा जा सकता है “कि भ्कथा 


न में नाटक का संदेश भले ही सांस्कृतिक हो किन्तु उसमें ऐसे अनेक संकेत 


नाटक को समसामयिक प्रमाणित करते है । हैमारे समाज 
ति और सभ्यता को अपनाने की चाह शिक्षित वर्ग में रही है-अपने 

संस्कृति व सभ्यता के प्रति उनका उपेक्षा का भाव रहा है। 
एम संयुक्त परिवारों का टूटना व व्यक्तिवादी परिवारों का विक 
व्यक्ति, परिवार ब समाज सभी स्तरों पर हमें ग्रलगोव. दृष्टिगो चर 


न 
९ 


'कृ 


में सदेव विदेशी 
की व 
इसी का - 
[सं है। 


होत। 
भावना इसी सामयिक बोध और ग्राधुनिकता से उत्पन्न है । 
प्रश्न 22. ''काव्यत्व उनकी प्रमुख उपलब्धि है, जो न।टक को सही ग्रो 
सिद्ध करतीं हैं ।” डॉ. लक्ष्मीनारायणा लाल के उक्त 


वि 


र केथन के संदभ पे 
सर्जन” के काव्यत्व की समीक्षे कीजिये | 


अथवा 


साधना | 
86 | : | 
'क्था-विसजंन! नाटक में. गीत और संगीत के महत्व पर प्रकाश डाई 
उत्तर--नाटक में सरसता, रोचकता, स्वाभाविकता और प्रभावोत्प 
लाने के विचार से गौत और संगीत का प्रयोग किया जाता है। गीत श्रौर 
का जीवन से निकट का सम्बन्ध है । श्रम की कोख से संगीत जन्म लेती है 
जो दिल प्यार करता है, वह भी कुछ गाना गुनगुताना चाहता है। श्रम 
प्यार मानव जीवन की श्रनिवारयंता हैं । इसलिए नाटकों में इनेको समुचित रू 
दिया जाता है । लेकिन गाने और रोने का भी एक समय होता है । श्रसमय 
गाना और रोना दोनों अस्वाभाविक'हैं और रसात्मकता में बाघक हैं । 
यदि नाटक में कथावस्तु को स्वाभाविकता के लिए गाना श्रावश्यक हो तभी उ 
प्रयोग करना चाहिये । 
कथा विसर्जन में गोत-संगीत-- डां. लक्ष्मीनारायण लाल आधुनिक युग 
सफल नाटककार हैं ! उन्हें मंच व्यवस्था और प्रभिनेयता का बड़ा श्रच्छा ज्ञान, 
उनके नाटकों में प्रयुक्त गीत प्रसंगानुकूल, नाटक की कथा वस्तु को गति देने 
और पात्रों की मतोस्थिति को उजागर करने वाले होते हैं॥ कथा विसजेन 
इसका ्रपवाद नहीं है ! इस नाटक में लेखक ने ।| गीतों का ।2 बार से 
प्रयोग किया है । नाटक के तीसरे श्रकके दूसरे दृश्य में कोई गीत नहीं है 
दूसरे श्र'क के तीसरे दृश्य में आया हुश्रा उदू का शेर चतुर्थ अक के प्रथम च्श्य 
भी दोहर'या गया है | बेसे किसी गीत की पुनरावृत्ति दोष है पर नाटककार 
उसका इस कौशल से निर्वाह किया है कि यह दोष भी गुण प्रतीत होता है । व 
विसजंन के गीत कुछ पद में, कुछ चौपाइयों में, एक संस्कृत के श्लोक के रूप 
और एक उद्‌. का शेर है। इस प्रकार की विविधता भारतीय संस्कृति को अ 
व्यक्त करती है और उसे प्राचीन भारतीय संस्कृति से जोड़ने को भूमिका का 
निर्वाह करती है । 
प्रस्तावना का गोत--'कथा-विसजन' में प्रथमं गीत का उपयोग प्रस्ताव 
र श्राश के प्रन्तिम भाग में हुआ है । इस गीत के माध्यम.से लेखक ने कथा की पृ 
भूमि तयार की हे और कथा के प्रमूख पात्र 'माँ' से उनका परिचय कराया: 
गीत का प्रन्तिम भाग--'हो गई शाम नहीं आए री कन्हैयो' इस नाटक के ३ 
पर प्रकाश डालता है । इस प्रकार इस गौत की उपयोगिता व॒ सार्थकता निविद्‌ 
है । इसके साथ ही दर्शकों का ध्यान श्रन्यत्र से हटकरं नाटक की कथावस्तु 
केन्द्रित हो जाता है। 


प्रथम श्र क के गीत-प्रथम भ्र'क में कुल तीन गीत हैं। प्रथम दृश्य में दोष 
दूसरे इश्य में एक गीत । प्रथम रश्य में प्रथम गीत नट-नटी उस समय गाते हैं 
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महापुरुषों को मूर्तियों को सजावट और दूसरों पर प्रभाव डालने को बस्तुए 
ती हैं। माँ नीलम को समाना चाहती है फिर भी उक्षके घामिक मन में 
शे इस भावना के कारण'खिन्नता का ग्रा जाना स्वाभाविक ही था ।- नढ-नटी 
की इसी भावना! का परिचय 'कुन्दन वन क्यों छोड़ा रे माधव, कुन्दन वन'' 
र देते हैं यह गीत श्राधुनिक समसामयिक स्थिति पर प्रकाश डालता है। 
का मोन रह जाना इसी भावना का द्योतक है। 


७ 


प्रथम अर क के प्रथम दृश्य में दूसरा गीत माँ उस समय गाती है जब प्रकाश 

र नीलम को सेठी साहब के चाय पर आने की सूचना देता है । तरक्की की 
यंवाही के प्रयास के साथ ही कथा आरम्भ होती हे। कथारम्भ पर कल की 
मना नाटकीय परम्परा की इष्टि से ग्रावश्यक थी । ग्रतः माँ का यह गीत उस 
वश्यकता को पृति के लिए अपेक्षित होने के साथ-साथ माँ की निष्काम की . 
वना की संफल अभिव्यंजना भी. करता है.।-- | 


बार-बार वर माँगऊ, हरषि देहु श्री रंग।. 
पद सरोज अनपायनी, भगति सदा सत्संग ॥ 
नाटक का चौथा गीत प्रथम श्रक'के दूसरे दृश्य की समाप्ति पर नट-नटी . 
हैं--“रे मन धीरे चालो में हारी ।” इस गीत में लेखक ने ईश्वर की विचित्र 
ला की ओर संकेत करते हए नीलम को त्वरा हर व्यंग्य किया है । 


द्वितीय त्रक के गीत--नाटक के द्वितीय अ क में तीनः इश्य हे । प्रत्येक दृश्य 
एक-एक गीत की ग्रायोजना लेखक ने बड़े कौशल से की है.। इस दृश्य में माँ 
स समय मंत्र-पाठ करती है जब नीलम सेठी साहब की चाय पार्टी की तैयारी में: 
कुर जी को मृति को टेबल की सजावट के लिए ले श्रातो है । यह गीत नाटक में 
वी संकेत का कार्य करता है और उस संकेत की सार्थकता को यह मंत्र -- 
आवाहनं न जानामि न जानामि विसजन्‌म । 
पूजा चेर न जानामि, त्व गतिः परमेश्वरम्‌ ॥ 
सचमुच परमेश्वर की गति को समभन्ना बड़ा कठिन है। 
दसरे दृश्य की समाप्ति पर नाटककार ने जो गोत रखा है वह पारिवारिक 
षे ग्रौर श्रलगाव को पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालने के साथ-साथ समस।मयिक धर्म 
बना परं भो तीखा व्यंग्य करता है । इस गीत पें नट-तटी गाते हैं -- 
“चाप को पूजा से जोड़ दिया । 
बाहर कें, लोभ में घर को छोड़ दिया ।' 
तीसरे रश्य में गीत कें रूप में उंद' के एक शेर को रखा गया है । इस शेर 
माँ शोंतू को सुँनाती है-- 


रा साधता पासं | 
“किसी ने बुलबुल से पूछा, दर्दे फुरकत्त का इलाज'। 
शाखे गुल से गिरी, तड़पी, तंड्प कर मर गई ॥' 
यह शेर भावी घटना की सूचना की दृष्टि से बड़ा ही सार्थक है। नाटक 
कार माँ की कथा को विसर्जन की ओर ले जाने की सूचना पहले ही दे देती है 
फिर तो वास्तविक बुलबुल “माँ” के इसी दृश्य के श्रन्त में चोट लग जाती है-वृल 
बुल शाखे गुल से गिर पड़ती है पर अभी उसका तड़पना व मरना शेष है । 
तृतीय श्र क के गीत--तोसरे श्र क के प्रथम दृश्य के मध्य में नाटककार 
रामर्चारत मानस को चौपाइयों को गीत के रूप में प्रस्तुत किया है । इसमें श्रा 
की श्रति आधुनिकता से भरे जीवन में जो श्रसन्तोष, नास्तिकता, श्रध्यात्म श्रभाव 
और श्रद्धाहीनता है का वरान किया गया है । इसी समय नीलम का परेशान होना 
उसकी सामयिकता को सिद्ध करता है । देखिये 
“बिनु संतोष न काम नसाई | 
काम अछत सुख सपनेहु नाहीं ॥ 
राम भजन बिनु मिटहि न कामा । 
थल विहीन तरु कबहू कि जामा ॥” | 
चतुथं श्रक के गोत--चतुथं अक के दोनों दृश्यों में एक-एक गीत को सफल 
ग्रायोजनां हुई है । चौथे श्रक के प्रथम दृश्य में प्रयुक्त गीत उदू' के शेर की पुनरा- 
इस पुनरुक्ति से कथा अधिक प्रभावपुणां बनं सकी है । शाखे गुल से शिर- 
कर बुलबुल तड़ंपो और अन्त में तडपकर मर गई। इसके साथ ही माँ की कथा का 
त्रिसजन होता है श्रोर कथा अपनी चरम सीमा पर पहुँच जातो है. । 
नाटक के श्रन्तिम दृश्य में दो गीत है । प्रथम गीत आश। व शोनू गाते हैं। 
माँ के जीवन मूल्यों व सांस्कृतिक सूत्रों की परम्परा को सनातन बनाये रखने की 
इष्टि से रामचरित मानस की चौपाइथों का प्रपोग साथंक है। ग्रन्त में नट-नटी का 
गायन है जो भारतीय. नाद्य परम्परा से जुड़ने के साथ-साथ “भरत वाक्य का 


वृत्ति .है । 


कार्य भी सम्पादित करता है। । । 
प्रस्तावता के आरम्भ में नट-तटी ने सामाजिकों से ग्राशीर्वाद प्रास्ति की 


कामन! की थी । सामाजिकों ने शान्ति.से बंठकर अभिनय देखा । प्रत. नट-नटी 
का यह कर्तव्य हो जाता है कि वे दशकों की कल्याण, कामना करते हुए उनके 
प्रति आभार व्यक्त-करे । यहो कार्य नाटक का 'यह अन्तिम गोत करता है। 
य॑था ; | 
“जो जन जहां से श्रायह, कथा सुनी मन लय । 
अपने-अपने भवन को, हरषि जादु सुख पाय ॥।”' 
इस प्रकार यह गीत नाटक को सुखात्मक बनाने में योग देता है । 


हि ् 
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| 7 इस संक्षिप्त विवेचन से स्पष्ट है कि नाटककार ने “कथा 
नाटक मे ।। गीतों की सफल आयोजना की है । ये गीत कथा के विकास 
के, प्रसण और परिस्थिति के अनुकल हैं। गीतों में' विविधता व ` रोचकता 
के ने भारतीय संस्कृति को आधारभूत विशेषता ,विविधता में एकता' को 
पिं में भी बनाये रखा है । यह उसके नाटय कोशल की ग्रनुवम विशेषता है । - 


प्रश्न 23. नाटक के तत्वों के ग्राघार पर “कथ'विसजन' नाटक की समीक्षा 
। हे 

थवा | 
नाट्य कला की इष्टि से 'कथा-विसर्जन का परीक्षण कीजिये । 


उत्तर-भारतीय काव्य परम्परा में काव्य के दो रूप स्वीकार किये गये हैं- 
।र दृश्य । श्रव्य के पुनः दो भेद किये गये हैं-- गद्य और पद्म । इस प्रकार 
'पद्य साहित्य का समावेश श्रव्य में हो जाला है। नाटक दृश्य काव्य के 
आता है । वह पढ़ने की नहीं वरन्‌ देखने की वस्तु है । पात्र उसका ग्रभि- 
मच पर करते .हैं-। नाटक को रूपक भी कहा जाता है जिसका भ्र्थ श्रवस्था 
'प की अनुवृत्ति माना जाता है । इध प्रकार अवस्था और रूप की ग्रनुवृत्ति 
भिनय के माध्यम से मंच पर प्रस्तु्ँकरता ही नाटक कहलाता है । नाटक को 

[व्य विधाओं में महत्वपूर्ण स्थात दिया गया है--'काव्येषू नाटकं रम्यम्‌”. 
र भरत ने उसकी महत्ता का संकेत किया है। उसे पचम वेद कहकर भी. 
श्रित किया जाता है । | हर र 

भारत का नाट्य साहित्य ग्रत्यन्त प्राचीन है। भरत मुनि इसके आदि 
ग है । उन्होंने नाटक के मुख्यं तीन तत्व बतलाये हैं-- “वस्तुनेता रसस्नेषां 
:” श्रर्थात्‌ वस्तु, रेतो और रस । दृश्य काव्य होने के कारण एक श्रन्य तत्व: 
यता का समावेश इसमें स्वत: ही हो जाता हैं । (इस प्रकार -भारतीय नाट्य 
ए के श्रनुसार नाटक के चार तत्व कहें जा सकते हैं-- 

।. वस्तु 2. नेता 3.. रस और 4. अभिनय । 

पाश्चात्य श्राचायं साहित्य की अन्य विधाग्रों की भांति नाटक के छः तत्व 
रते हैं-- , 

(].) कथावस्तु, (2) पात्र यां चरित्र, (3).संवाद "या कथोपक्थन, -(4) 
ल ओर वातावरण, (5) भाषॉ-शेली तथा (6) उद्देश्य । 

भारतीय आचार्यों द्वारा वाणात उपर्युक्त चारो तत्वों का समावेश: इन छः 
वँ हो जाता है 4 ग्रत: हम इन्हीं को ग्राघार मानकर 'कथा-विसर्जन' की 
क़ समीक्षा करेगे । 
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(7) कथावस्तु-कथावस्तु नाटक का आकार है । बिना थ्राकृति के | 
का बोध सम्भर नहों है । “क्था-विसजंन की कथां वस्तुं आधुनिक संदर्भो से 
तरह जुड़ी है । ग्राज हम ग्राधुनिकता का श्रथ पश्चिम के श्रन्धानुकरणा से ले 
इस श्रनुकरण में हम इतने आगे बढ़ गये हैं कि अपने वास्तविक स्वरूप को 
भुला बं हैं । इस प्रकार श्रपने श्रापको भूलकर, श्रपनी परम्परा और संस्कृ 
भूलकर हम घर से बेघर हो गये हैं।' आदमी बेघर तभी होता है जब वह 
संस्कृति से उखाड़ा जाता है ।”' आधुनिकता ने इसी स्थल पर हमें उखाड़ा 
डॉ. लक्ष्मीनारायण लाल ने इसमें भारतीय सस्कृति के लुप्त होते जा रहे रूप 
प्रस्तुत करते हुए ्रारोपित आधुनिकता पर प्रहार किया है। 


'कथा-विसर्जन' के लेखक के मन में कथा तत्व के प्रति विशेष श्रनुराग 
वे लिखते हैं--“संस्कृति को समाज से जोड़े रखने में मुख्य थी 'कथा”। 
संगीत, नाटक, मृति, स्थापत्य कला, लोगों का मिलन-जुलन, कमं, दुःख-सुख 
बीच में वही कथा-सूत्र. था । हमारे नाटॅक का मूल था कथा । कथा में ही नाटक 
वस्तु । वस्तु में पात्र । पात्र उसी वस्तु को धारण करने वाला पात्र से ही श्र 
नेता दर्शक को रस पिलाता था और दर्शक एकाल्म हो पीते थे ।” प्रस्तुत नाटक 
कथा शब्द का श्रथ संस्क्रि से लिया गया है। ग्राज हमारी संस्क्रति का 
हो रहा है । उसे पूनः प्राचीन परम्परा और संदर्भ से जोड़ने की आवश्यकता घ 

परम्परा से जुड़ने के प्रयास को कथा ही कथा-विसजेन की मुख्य कथावस्त है 
यहे वस्तुत:-एक ही परिवार की कथा है । लखनऊ शहर के श्रफसर के! 
की कथा । जो अपनी तरक्की के लिए प्रयत्नशील है। उसकी आधुनिका पः 
नीलम खुशामद ्ौर दिखावे के माध्यम से अपने पति की तरक्की में योग देने 
ए गा करती है । प्रकाश चन्द्र की माँ भारतीय परम्परा और संस्कृति से जुड़ी - 
५-५ दिख।वा पन्द नहीं । रतः उन दोनों के वैचारिक मतभेद श्रौरः व्यवहार : 
भिन्नता से कथा आगे बढ़ती है । पश्चिम के अन्धानुक रण ने हमारी आत्मा 
हनन कर दिया है। ग्रतः माँ की कथा क। विसर्जन होता है और आशा तथा शं 
के माध्यम से लेखक कथा को पुनः उसी परम्परा से जोड देता है। प्रकाश = 
सम्पूणं नाटक में न्यूटूले दिखाई पड़ता है, पर माँ की मृत्यु के बाद - वह भीः 
।रम्परा से जुड जाता है । | ॒ 
इस सम्पृर्णो कथा वस्तु में एक ही कथा है। इसमें प्रासंगिक अथवा गौ 
कथाओं का ग्रभाव है । इस वथा का क्स्तार चार श्र को में हुआ है । प्रत्येक ग्र 
में दृश्यों का विधान श्रावंश्यकतानुसार किया गया है । आरम्भ में प्रस्ताबना है : 
कथा को प्राचोन संदर्भो सै श्रारम्भ करके उसे नवीन संदर्भो से जोइती' है। नार 
के श्रन्त में नट-नटी के गीत द्वारा 'भरत वाक्य” कॉ कथन कराया गया है । 


fn 
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- कथा विसजेन' की यह सम्एणां बस्तु सुगठित और प्रबाहपूणां है। उसमें 
| र जिज्ञासा तत्व आरेम्भ से अन्त तक बने रहते हैं ।: कथा में तार- 
[ है । उसका ग्रारम्भ, वध्य और श्रन्त स्पष्ट इष्टिगोचर होता है । लेखक नें 
न त्रय की एकता का ध्यान रखा है । संक्षेप में 'कथा-विसजंन' की बस्तु ` में 
"तता, मो।लकता, स्वाझाविकता, तारतम्यत। और सरसता के गुण विद्यमान 
अस्तु की इष्टि से बहु एक सफल और 'वशक्त नाटक है । 


2. पात्र या चरित्र चित्रश--पात्र.या चरित्रों से ही वस्तु का विकास होता 
वे हो न'टक की वस्तु को अपने अभिनय के द्वारा संजीव बनाते हैं। इनकी 
मतता हाने पर पात्रों के चरित्र को प्रभावशाली ढंग से चित्रित करना सहज 
जाता है । कथा बिसजेन मे पांत्रों की संख्या अपेक्षाकृत काफी कम है.) इसमें 
परित्रार का कथा है ज़िसमें गृह स्वामी प्रकाश चन्द्र, उसको ,पत्नी नीलम, माँ 
उसके दो बच्चे आशा और शोनू-पांच पात्र एक ही परिवार के हैं। इसके 
तरिक प्रकाश के बॉस सेठी साहब हैं । उपयुक्त छः पात्रों के अतिरिक्त गोपी 
र नाथ नौकर एवं नट-नटो हैं । । [ 


इस नाटक की वस्तु के केन्द्र में माँ है वे इसकी प्रमुख पात्र हैं । नाटक के 
सभी पात्र उनके चरित्र मे प्रभावित हैं । वे भारतीय सस्कृति की साक्षात्‌ 
लमः है । वे दशकों स्रौर पाठकों पर भी गहरा.प्रभाव डालते हैं। उनकी सारी 
हानुभूति ओर ग्रःत्मीयतः अन्त तक माँ से जुड़ी रहती है। डॉ. लाल . ने . नाटक 
| भूमिका में माँ के महत्व को स्वीकार करते हुएं -लिखा है-'कथा-विसजेन' 
[टक को अपनी परम्परा से इसलिए जोड़ सका कि इस नाटक की सुल पात्र 
श प्ररनी जड़ों से जुरी थो । उनषे ग्रात्मा उन्मुलित होनें का किसी प्रकारं का 
नाथ भाव नहीं था ।” ईश्वर में ञ्रास्था, कमंगत नियमितता, मर्यादा पालन, 
फस्कतिक्र निष्ठा, समानता, सादगी, संयम, सेवा भावना और क्षमाशोलता माँ को 
रित्रगत विशेषताए हैं । ' 2422 रे 


“प्रकाश नाटक का पुरुष पात्र है । वह शिक्षित और ग्राधुनिक है। माँ की 
दुशिक्षा से उक्षके व्यक्तित्व का निर्माण होता है । उसकी योग्यतानुसार उसे ऊँचा 
द भी मिलता है । उसको पत्ती नीलम अआधुतनिका है । वह पाश्‍चात्य के. अ्न्धा- 
करणा' को हो ग्रावनिक्ता समक बैठी है । इस परिस्थिति में वह चुत रहता है।' 
[टूल रहकर ही वह घर में शान्ति बताये रख सकता है । उसे भी तरक्की का 
भ है जिसके कारण वह ग्रपनी ग्रम्त्मा का हनन डी कर सकता है, पर माँ की 
त्यु के बाद उसे परि गतत होता है और वह अपने वास्तविक रूप में दिखाई देता 
। उसका चरित्र सम्पूर्णो ताटक में एक दब्बू पति, श्राज्ञाकारी पुत्र और २उशील 
रा का हे, जो अपनी विशेषताओं के कारणा हमें श्राकांपत करता है । 
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नीलम, प्रकाश चन्द्र की पत्नी आधुनिका भारतीय नारी का प्रतिमान 
वह शिक्षित है और धमं, पूजा, कर्मकाण्ड ग्रादि को दकियानूसी श्रौर वृद्ों 
काम की चीज बताती है। वह स्वभाव से जिद्दी, स्वाभिमानी श्रौर महत 
काक्षी है । 

5 सेठी साहब प्रकाश के' बॉस है उनके लिए धर्म-कर्म, अध्यात्म की 
लोगों को प्रभावित करने की वस्तु है । वे एक रिशवतखोर कुशल अधिकारों, बुद 
वादी, समभदार और स्वार्थी व्यक्ति है । शोतू श्रौर आशा के चरित्रों को” लेखक 
सोह श्य रखा है । वे नाटक की बस्तु को दादौ का परम्परा से जोड़ते हैं। इ 
प्रकार कथा-विसजेन का पुनः श्रावाहन करते हैं। | है 

इस भ्रकार नाटककार ने इसकी वस्तु में अपेक्षित और आवश्यक पात्रों 
ही लिया है और उनका चरित्र चित्रशा प्रभावशाली ढंग से किया है। इस नाट 
को प्रधान पात्र निश्चित रूप से माँ है जो धीरोदात्त गुणों से सम्पन्न है और दशं 

तथा कथा को भारतीय सांस्कृतिक संदभा से जोड़ने में सक्षम है । 

| 3. क्थोपकथन या संवाद--कथोपकथन या संवाद नाटक के प्राण हैं। 
नाटक को रंगमंचीयता. से जोड़ने में संवादों की सफल योजना अत्यन्त सहायक होती 
है । कथा-विसजेन के संवाद, संवाद की प्राय: सभी विशेषताओं से युक्त, संक्षिप्त, 
रोचक, सरल, कथा को गति प्रदान करने वाले, चरित्र उद्घाटक और सोह श्य है । 
एक उदाहरण देखिये-- आ ट | 

सेठी--मां जी को प्रणाम ! आपका बेटा बहुत बड़ा अ्रफसर बनकर  दिल्लो 
जाने को है । बधाई ! बधाई । 

सां--सब ईश्वर की कृपा है । [ 

सेठी-सब ईश्वर है तो आप कया हैं ? FE _ 

मां--वही ईश्वर हूं । 

इस प्रकार 'कथा-विसर्जेन' के संवाद, संवाद के सभी गुरो से सम्पन्न और 
प्रभावशाली हैं । 
देश काल श्रौर वातावरण--नाटक की कथा वस्तु प्राचीन भारतीय 
सांस्कृतिक परम्पराप्रों से जुड़ी होकर भी आधुनिक संदभों से जुड़ी है । इसकी -कथा 


' शेली, पात्रं और स्थान सन्नी 
इस श्राधुनिक परिवेश के साक्षी हैं । नाटककार इन पात्रों 
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ने का उपक्रम करता है । अपने इस उद्देश्य पूतिश्के लिएं वह माँ. को माध्यम 
ता है, पर पश्चिम' के ग्रत्यधिक मोह में पड़ी अपनी वध नीलम को वह 
तोय परिवेश से नहीं जोड पाती, जिससे उसके हृदय को ठस लगती है और 
की कथा का विसजंन होता है । माँ की मृत्यु के बाद ही प्रकाश ग्रषनी न्यूटूल 
कचुनी छोड़कर बच्चों के साथ-साथ माँ की परम्परा से जुड़ जाता है । नीलम 


नाटककार ने देशकाल और वातावरणा की भूमिका बनाते हुए प्रस्तावना 
कहा है-- 

“लखनऊ शहर । 

बड़े श्रफसर की एक माँजी थी ।'' 


लिए किये जाने वाले. प्रयासों की घटनाग्रों और सदर्मो से जुड़ा है । जो स्वा- 
विक प्रोर _प्रभावशाली है । 


5.भाषा-शेलो - कर्था-विसजेन की भाषा, पात्र, प्रसंग और परिस्थिति के 
नुकूल है । उसमें कहीं भौ बनावट जटिलत! या क्लिष्टता नहीं है। बड़ शिक्षित 
ग के आम बोल-चाल की सरल भाषा है। इसपें अग्रेजी व उदू. के सरल शब्दों 
धि प्रयोग:बहुतायत से हुम्रा है । भाषा में मुहावरे व कहावतों का समुचित प्रयाग 
[ षणोयता को बढ़ाने और प्रभाव उत्पन्न करने में सहायक सिद्ध हृप्रा है। नाटक 
गि भाषा में कई स्थलों पर सूत्रात्मकता का गुण है जिससे वह सुक्तियों के समान 
गथ गामझीयएणे और प्रभावशाली बन गई है। इस. इष्टि -से कुछ उदाहरणा 
उद्य 
( ¡ ) “मैं मॉडन नहीं, मनुष्य हुँ । 
(7 ) जब से लिखा हुआ सच मात लिया गया, तभी से मनुष्य का. ग्रपता 
कुछ नहीं रहा । I 
(7 ) मेरा स्नान मेरी वाणी है मेरा मन्दिर मेरा आचरण है। मेरी 


दुर्गा मेरा चरित्र है | मेरा सत्संग मेरा घर-परिवार, ग्रास-पड़ोस है। 


(४) बाहर केवल चीजे ** "रामान “* “पदार्थ हैं" । बाहर कोई 
सुख नहीं है:। 
(४) दुःखी होना स्वाभाविक है। सुखी होना प्रयत्न है । 
(५। ) हर काम का शन्नद लेना, यही भगवान है । 
(शा) संवाद वहां 'नहीं हो सकता जहाँ घमण्ड है । 
(४) माफ कोजिये, तरक्की के लिए धर्म नहीं शक्ति चाहिये । 
(४%) सेवा तो अहंकार का विसजंन हे । 


नाटक का सम्पूण वातावरणा और घटनाए इस बडे ्रफसर की तरक्की” 


>, 
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( » ) धमं का ग्रथं है सवजीवन के साथ एकाकार होना । 

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कथा-विसजंन की भाषा व्यावहारिक 
देनिक बोलचाल की विशिष्टता से युक्त है । उसकी शैली व्यंजनात्मक, % | 
प्रतिकात्मक, प्रश्‍नात्मक, काव्यात्मक और प्रभावशाली है। गीत और संगी 
प्रसंगानुकल उपयोग ने भाषा को और भी सरस बना दिया है । इसमें श्रे षणोय 
: सरलता और संदर्भ सापेक्षता के गुण विद्यमान है । 

6. उहे श्य-'कथा-विसजं न! न!टके क' उद्देश्य भारतीय नाट्य परम 
व भारतीय सांस्क्रतिक सूत्रों से हमें फिर से जोड़ता है । हमारी सांस्कृतिक धर 
श्राध्यात्म भावना, नाट्य परम्पराग्रों का जो विघटन एक सुनिश्चित योजनानुस 
पश्चिमी विचारधारा ने किया है--उसी विघटन के प्रति हमें सचेत करवा ते 
भारतीय परम्परा और सस्कृति को अपनाने को प्रेरणा देना ही इस नाटक 
प्रमुख उद्द श्य है । डॉ. लाल ने नाटक को भूमिका में अपने नाटकों का -उद्द 
स्पष्ट करते हुए लिखा है -- 
“मैंने नाटकों की रचना निरुहेश्य नहीं की है। प्राचीन इतिहास हमा 
शक्ति और दुर्बलता का दपण है। मैंने बार-बार यह दर्पण अपने देशवासियों : 
समक्ष रखा है, ताकि हम भ्रपने देश के अतीत को देखकर व्यक्तिगत, साम बः 
एव राजनीतिक जीवन से उन दुबंलताग्रों को दूर कर सकें, जिन्होंने हमें पर 
धीनता के पाश में बाँघा !' र FE fs » 

लेखक ने 'कथ- विसजं न में ग्रपनी परम्परा ग्रोर मूल से जुड़ने की शरश 
देना ही अपना प्रमुख उह शय रखा है और उसमें वह पूरातः सफल झी हुआ ` ; 

निष्कर्ष --सक्षेप में कहा जा सकता है कि नाटक के तत्वों के भ्रः्ार पः 
समीक्षा करने पर 'कथा-वितर्जन' एक सफल और प्रभावशाली नाटक £> 7 होत 
है । कथा-विएजन डॉ. लाल का नवीनतम नाटक है और उन्होंने इस? अपन 


नाट्य प्रतिभा श्रौर अनुभव का कुशलतापूर्वक उपयोग £. या है । यह हर दृष्टि रे 
सशक्त ओर प्रभावशाली है । 


2. एकांकी रत्नाकर 
(सम्पादक डॉ. श्रीधर सिह) 
प्रश्‍न 24. एकांकी की परिभाषा देते हुए उसके प्रमुख तत्वों का उल्लेख 
कीजिये । 
उ्षर-एकांको का श।ब्दिऊ अ्रथं है-'एक अक वाला ।' हिन्दी साहित 
मे एकाव॥ को प्रशोग नाटक के उस रूप के छिए किया जातो है, जिसमें देवल एः 
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। सामान्यतः एकाधिक ग्र कों बाले नाटक को पअनेकाँकी न कहकर नाटक: 
जाता हे । साहित्य शास्त्रियों की एकांकी विषयक परिभाषाए आधूनिक 
मे प्रपणं हें । आधुनिक एकांकी नाटक एके स्वतम्त्र विद्या और एक विरुलित 
ध्यम है । वस्तुतः एकांकी न तो नाटक का संक्षिप्त रूप है और नही एक 
ला नाटक, अपितु यह कहांती के समान । जो उपन्या से स्वेथा निस्त 
जाती है । एक स्वतन्त्र विद्या 

विद्वानों ने एकांकी को अनेक प्रकार से परिभाषित करने का प्रयास किया 


रेमे यहा कुछ प्रमुख परिभाषाग्रों पर विचार कर एकांकी के स्वरूप को स्पष्ट . 
का प्रयास करगे । 


एकांकी को परिभ्यबाए हिन्दी एकांकी के जनक “डॉ. रामर ऊमार वर्षा 
कांकी की परिभाषा इस प्रकार दी है-- 


एकांकी नाटक में एक ही घटना होती है ्रौर यह घटना ताटकीय कौशल 
कोत्‌ हल कः सचय करती हुई चरम सीमा (Climax) तक पहुँचती है । 
| कोई अप्रधान प्रसंग नहीं रहता । विस्तार के ग्रभाव में वह घटना कली की 
त खिलकर, पुष्य की भांति विकसित हो उठती है | उप्तमें लता के समान फैलते 
उच्छु खलता नहीं है ।” 


ओ उपेन्द्रनाथ प्रश्क ने प्रतिनिधि एकांकी की भूमिका में एकांकी को परि- 

षत करते हुए कहा है 
बड़ नाटक को, तुलना में एकांकी जीवन-के एक अंश का पृथफ और 

च्छुन्त चित्र उपस्थित करता है, जीवन की भाँकी मात्र देता है । विभिन्‍नत 
थे एकीकरण, विश्व खलता के बदले एकाप्रता, पूर्राता के बदले श्रपूर्णाता, फैला|व 
बदले सीमित्त्र, विस्त।र के बदले संक्षिप्तता इक्क गुण हैं।” fs 

उक्त दोनों भारतीयविद्वानों की भाँति पाश्चात्य समीक्षकों ने भी एकांकी को 
(भाषित किया है। श्री परतीवियड़ वाइल्ड ने एकांकी की परिभाषा देते हुए 
वा है-—- 


एक्रांकी कुछ मिनटों से लेकर पूरे एक घंटे तक नांटककार को इच्छानुसार 
एय! जा सकता है । उसके एक या अनेक दृश्य हो सकते हैं, किन्तु उसका झक़ाव 
ट की ओर विशेष रूप से रहता है। य7 उक्षो समय तक चलना चाहिए, जब 
' दशक बिना उकताये देखते रहे । उशमें लम्बे-लम्बे बणानों को बाहुलता नहीं 
, जिनका मदोउज्ञानिऊ महत्व बड़े नाटकों में रहता है-। 


एकांको की विशेषताएं --एकांको की उपर्युक्त परिभाषाश्रों पर विचार 
ने के बाद उक्षकी विशेषताप्रों का वर्णन सहज में ही किया जा सकता है । 
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पुस्तक के सम्पादक डॉ. श्रीधर सिह ने एकांकी की निम्नलिखित विशेषता 
उल्लेख किया है-- » 
]. एकांकी श्राकारनप्रकार की दृष्टि से संक्षिप्त होता है। एकां 
मानव-जीवन की एक घटना पूर्णा प्रभाव के साथ व्यक्त होती है । 
| 2. एकांकी सुनिश्चित संकल्पित लक्ष्याकी श्रोर तीब्र गति से बढ़त 
उसमें श्राकस्मिकता श्रौर तन्मयता विद्यमान रहती हैं। 

3. एकांको एक ग्रक (जिसमें श्रनेक दृश्य हो सकते हैं) तक सं 
अकार] `. .ॐ | र [ 
[ 4. एकांकी में पात्रों की संख्य! मर्यादित होती है । एकांकी एक पात्री 
_ हो सकता है । | 

5. एकाँकी में संकलन-त्रय का निर्वाह सर्वथा ग्र)क्षित है । 
6. एकांकी का अन्त ्राकस्मिकता श्रौर चरम सीमा (Climax) 
-होता है । 5 2 

; 7. एकांकी का उहेश्य रंजन नहीं है ग्र पितु उसमें मानंव जीवन के वि 

पक्षों का संवेदेनात्मक संप्रेषण संकल्प होता है । 

समग्रत: कहा जा सकता है कि एकाँकी विशिष्ट जीबन सत्य की - एः 
अभिव्यक्ति करने वाली संक्षिप्त रचना है । इसमें जीवन का एक पक्ष प्रांत 
साथ व्यंजित होता है-। 

एकांकी क तत्व--जिन श्राधारभूत उपादानों से एकांकी का स्वरूप [न 
होता है। वे उसके तत्व कहलाते हैं । डॉ. श्रीधर सिह ने एकांकी के प्रमुख व ३ 
मिलाकर कुल छः तत्वों का उल्लेख किया है, जो निम्नांकित हैं-- 

लत हक कह, कथावस्तु | 

(¡¡ ) चरित्र -चित्रणा 

(४ ) रचना-शिल्ष संवाद एवं भाषा शैली 

(४) संकलन-त्रय “के 

( ४) रंग-निर्देश और अ्रभिनेयंला , 

(४) उद श्य। 

7: क्थावस्तु--कथावस्तु एकांकी का प्रमुख तत्व है। यह वह तत्व 
जिसके सहारे एकांकी का निर्माणी होता है। इसे एकांको की . रीढ़ भी कहा ज 
तो अनुचित न होगा । एकांकी को कथावस्तु पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजि 
राजनीतिक, श्रांचलिक किसी भी प्रकार की हो सक्तो है । पर उसका संस्षि' 
होना आवश्यक है । कौतूहल भ्रौर स्वाभाविकता एवं शजिनयात्मकता ऋधो बः 
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नश्यक गुण है । एकांकी की कथा वस्तु को त्वरा के साथ चलकर चरम 
| पहुंचना चाहिए । उसमें प्रासंगिक कथाओं का श्रभाष होना चाहिए । 
में एक ही कथा होती है और उसी पर एकांकीकार का सम्पूणं ध्यान 
होता है [ 
` चरित्र विधान--एकांका में कथानक की घटनाम्रों को घटित करने बाले 
यताग्रों को पात्र या चरित्र कहा जाता है । इन्हें मुख्य रूप से मुख्य पात्र 
हायक पात्र दो श्रेणियों में बाँटा जाता है। एकांकी में खलनायक हो भी 
[ हे और नहीं भी । एकांकोकार वेशभूषा, वार्तालाप श्रौर पात्रों के काय-: 
[र द्वारा उनका चरित्र चित्रणा-करता है । चरित्र चित्रण का आधार मनो- 
षण पद्धति होनी चाहिए । चरित्रों की संख्या सीमित श्रौर मर्यादित होनी 
ए । उससे एकांकी की कथावस्तु को गति मिलनी चाहिए । एकांकी जीवन का 
णा है । आलः उसके पात्रों में जोवन की विविधता और प्रकृतिजन्य ` भिन्नता . 
गी को रोचक बनाने में सहयोगी होती है। | 
रचना-शिल्प संत्राद एवं भाषा शेली एकांकी में रचता शिल्प का 
महत्व हे । हप लघ्‌ नाटक को एकाँकी नहीं कह सकते। वह कहानी की 
सवथा एक स्वतन्त्र विद्या है । 
सवाद अथवा कथोपक्रथन एकांकी के प्रारा कहलाते हैं । एकांकी की कथा- 
सव!।दो के माध्यम से ही विकसित होती है। पात्रों का चरित्र भी उन्हीं 
।ष्यम से स्पष्ट होते हैं । एकांकी के संवाद संक्षिप्त, स्वाभाविक, पात्रानुकृल, 
नुकूल और पाठकों व दरशंकरों पर प्रभाव डालने वाले होने चाहिए । स्वगत 
| या तो होने ही नहीं चाहिए ग्रथवा मर्यादित होने चाहिए 
_ एकांकी की भाषा सहज, सरल, सरस, सुबोध श्रौर संकेतात्मक होनी 
ए । उसमें चमत्कार आग्रह नहीं होना चाहिए। भाषा की- सामिकता एवं 
तात्मकता उसके प्रभाव को बढ़ाने में सहायक होती है। शेली नाटकीथ त्वरा- . 
लाक्षणिक छौर सकेतातेमक होनी चाहिए । 
संकलन-त्रय-स्थान, समय व काय की एकता को संकलन-त्रय कहा जाता 
इसके सम्यक निर्वाह से एकांकी प्रभावी बनता हे और उसमें कलात्मकता एवं 
[शीलता की वड होती है + कुछ एकांकीकार संकलन-त्रय को ग्रावश्यक नहीं 
| । उनकी मान्यता है कि एकांकी की प्रग्रति श्रौर. उसके” रचना कौशल पर 
रित है । बह कथा के विभिन्न कोणों को. एक दृश्य में मिलाये और समय 
तथा कायं की दूरियों को एक कर दें । डॉ. श्रीधर सिंह के श्रनुसार -एकांकी 
हलन-त्रय का निर्वाह कथाक्रस्तु को प्रभावशाली बनाता है । इससे एकांकी में 
[ता एवं मंचीय सुविधा श्रा जाती है। यही कारणा है कि संकलन त्रय का 
वतमान में सभी एकांकीकार स्वीकार कर रहे हैं। 
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न 
रंग निर्देश श्रभिनेता--रंग निर्देश के माध्यम से एकांकी निर्दे 
` अभिनेयताओं को श्रावश्यक संकेत देता है इससे एकांकी का मंच पर श्रभिनय 
सरल हो जाता है। इनसे एकांकी में वातावरणा निर्माण, भावाभिव्यज 
श्रभिनयात्मकता आ्राती है । 

भ्रभिनेयता एकांकी का प्राण तत्व. है। इसका थोडी-सा भी अभाव 
को निर्जीव बना देता है । इस दृष्टि से. निम्नलिखित तथ्यों का ध्यान रख 
चाहिए-- / 
), रंग निर्देश, पाठकों की कल्पना उद्दीपन करने में सहायक हों । 

2. पात्रों की सख्या कम हों ! बे 

5. कथोपकथन संक्षिप्त और साथक हों । 

4. कथानऊ में अन्तःसंघष को पर्याप्त स्थान प्राप्त हों। «५ 

उद्दे ्य--मानव का हर कार्य उद्देश्यनिष्ट होता है। एकांकी भी 
ग्रपवाद नहीं है । एक्रांकीकार सामाजिक व्यवस्था, सुधार चाहता है। एकां 
उद्रोश्य इसी उहं श्य की. पूलि में सहायक होता है . > 

निष्कषं--रांओप में एकांकी एक स्वतन्त्र नाट्य बिद्या है । इसका 
रंगमंच से है । इसके प्रमुख छः तत्व हैं। इन छः का उचित समावेश होने 
एकांकी सफल कहा जाता है । 

प्रशन 25. 'दीपदान' एकांकी के ग्राधार पर घाय माँ पन्ना के च£ 
सोदाहरशा उदघाटन कीजिये । 

खथवाः 

'टीपदान' एकांकी में इतिहास प्रसिद्ध पन्ना धय के त्यागमय च 
माध्यम से डॉ. रामकुमार वर्मा ने उत्कृष्ट राष्ट्र प्रेम और बलिदान का 
प्रस्तुत किया है?” उक्त कथन की विवेचना कीजिये ! 

उत्तर--'दोपंदान' डॉ. रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित एक ऐति 
एकांको है । इस एकांकी की प्रमूख पात्र घाय माँ पन्ना है। एकांको की 
कथा वस्तु उसी केन्द्र के चारों भ्रोर घटित होती दिखाई देती है । दर्शक और 
उसके श्रद्‌ भुत त्याग, बलिदान, देशभक्ति, स्वामीं-भक्ति, वात्सल्य, दूरद्शिता 
मतता को टेखकर चकित और श्रद्धावनत हो जाते हैं । वह अपने स्वामी पुत्र 
उदयसिह को रक्षागे श्रपने पुत्र चन्दन को कत्तव्य की बलिवेदी पर सर्मा 
देती है । उसका यह बनिदौन गौतम बड़ के महाभिनिष्क्रमण से भी अधिक 
है । अपनी श्राँखों के सामने अपने आँखों के तारे अबोघ' चन्दन को वह भाद 
हास निर्भाता चित्तौड राज्य के उत्तराधिकारी कुंवर उदयसिह के लिए 
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। में प्रवाहित करके एक प्रादशं की स्थापना करती है । उसका चरित्र त्याग, 
लदान शोर देश भक्ति का पावन तीथेराज है । उसके चरित्र में भ्रनेक विशेषताएं 
जिन्हें निम्नलिखित शीषंकों के अन्तगंत समका जा सकता है । 

। . श्रद्‌भुत स्य'ग और बलिदान--धाय माँ पन्ना का. चरित्रे त्याग व बलि- 
न का पर्याय है । उसने अपने पुत्र को अपनी आँखों के सामने बनबीर के हाथों 
शते-हँसते मरने दिया । लेकिन अपने कर्त्तव्य को कलंकित नहीं होने दिया । एक 
ल्‍ अपने पुत्र को नर राक्षस के हाथों में सौंप देती है और प्रकट में उफ तक नहीं . 
'रती । यह उसके अदभुत त्याग और बलिदान भावना का ही परिचायक है। वह 
गेना से-कहती है-“'तो ड़ो ये नूपुर ! यहाँ का त्यौहार आत्म बलिदान है । यहां 
ए गोत मातृभूमि की वन्दना का गीत है +” पन्ना ने मातृभूमि की वन्दना में श्रपने 
[खों के तारे को त्याग दिया, उसका बलिदान कर दिया । 

2. उत्कृष्ट राष्ट्र घ्र म-पन्ना में राष्ट्र घ्रम को बलवती भावना है। वह 
मातृभूमि को रक्षा के लिए बड़ से बड़ा बलिदान करने को तत्पर रहती है । उसे 
चित्तोड की गौरवमयी संस्कृति पर गव है । बह कुवर उदयसिह से कहती है :- 
“'चित्तौड़ में तलवार से कोई नहीं उरता ! कुवर, जेसे लता में फूल खिलते . हैं, 
वसे ही यहाँ वीरों के हाथ में तलवार खिलती है। वह सोना को समभाती हुई 
कहती है-'चित्तौड़ राग-रंग की भूमि नहीं है, जोहर को भूमि है। यहां आग .की 
लपटें नाचती है । सोना जैसी रावल की लड़कियाँ नहीं । उसका यह राष्ट्र प्रम 
महान्‌ है । वह अपने पुत्र को इसी राष्ट्र प्रेम की बलिदेवी पर समपित कर दीप- 
दान करती है । [ 5 

3. स्वामिभक्ति--पन्ना के चरित्र में स्वामिभक्ति का ग्रादशे रूप देखने को 
मिलतः है । महार।णा साँगा की मृत्यु के बाद वह कुंवर की रक्षा का संकल्प करती 
है । वह कुंबर रदयसिह की संरक्षिका है । बनवीर के कुचक्र को देखकर उसका 
हृदय भावी का विचार कर सिहर उठता है। बह सोना से कहती है-“'सोन। ! 
मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं, मैं जैसी हूं ग्रच्छी हूँ । राजसेवा में जीवन जा रहा है। 
यही मेरे. भाग्य की बात हैं।” वह सोता को कुँवर उदय्सिह को दीपोत्सव में 
नहीं भेजने का कारण बताती हुई कहती है !-“महाराणा सांगा के वंश का एक 
बही तो दीपक है ।” वह कीरत बारी से कहती है !--''श्राज तुम जैसे एक छोटे 
आदमी ने चित्तौड़ के मुकुट को संभाला है। एक तिनके ने राजसिहासन को सहारा 
दिया है, तुम घन्य हो ।” सामली से बनवीर के श्राने का समाचार सुनकर वह 
भगवान से प्राथना करती हुई कहती है--“मुझभे बल दो कि मैं राजवंश की रक्षा 
रें ग्रपचा रक्त दे सक्‌ ॥” इस प्रकार पत्ना की स्वामिभकि उत्कृष्ट है । 

4. साहसी व संकल्पी--पन्ना का चरित्र साहस व संकल्प का जीवितं 
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प्रमाण है । वह बनवीर को महाराजा बनवीर न कहकर, केवल बनबीर कहती. 
वह स्वाम्रौभक्ति के श्रावेश में बनवीर को क्र, नराधर्म व नाइरकी कहते 
उस पर कटार से श्राक्रमणा करने का साहस रखती है। वह सोना को यह ज। 
हुए भी कि वह बनवारी की कृया पात्रो है, डाँट देती है। ये सब उदाहरण प 
के साहसिकता के प्रमाणा है । * 22808 TR 

पन्ना सकल्पशोल है । सावली से कुंवर के प्राणों के संकट में हीने की ब 
सुनकर वह मन ही मन कुंवर की रक्षा का संकल्प करती है और माँ भवानी 
प्राथना करती है कि उसे बल दे, जिससे वह राजपूतनी की मर्यादा को निभा स 
श्रौर चित्तौड़ की सच्ची नारी प्रमाणित हो सक्रे । 


5. वात्सल्य की मुति--पन्ना एक स्नेहमयी धाय ग्रौर ममतापूणां माँ है 
वह वात्सल्य व स्नेह का सजीव रूप है । श्रपने पुत्र के अ्रगठे में चोट लगने 
रक्त को- बहता देखकर उसकी आँखों में श्रांसू श्रा जाते हैं। वह व्याकुल हो उठ 
हैं । चन्दन के पूछने पर वह कहती है, कि तुम्हारे अगठे की धारा 
. और मेरी श्रांखों से एक बूंद पांनी भी नहीं निकले । वह जानती है कि 
में चारों श्रोर जहरीले सर्पे घूम रहे हैं श्रौर किसी भी समय कुवर,को इस सक 
है । उसका वात्सल्य उसकी रक्षा के लिए सतक हो जाता है। वह रूडे कुवर क 
मनाती है श्रौर चन्दन को सुलाने के लिए लोरी आती है। -ये सब बातें पन्न 
के वात्सल्य और प्रेम भरे हृदय का उद्घाटन करती है । 

6. दृरर्दाशता--पन्ता दूरदर्शी और बुद्धिमती भी थी । वह कुवर के प्राण 
को संकट में देखकर उपे दीपदान उत्सव में नहीं भेजती । वह सामली से कुव 
के प्राणों के संकट का समाचार जानकर वंह उसे सुरक्षित महल के बाहर भिजव 
देती है। यह उसकी दूर दशिता का ही प्रमाण है। वह क्रर बनवीर के पाप-पुण 
इरादे को जानकर भी बड़ी बुद्धिमानी व धैयं से उसके समक्ष एक प्रस्ताव रखत 
है-- “महाराज बनवीर ! तुम राज्य करो, चित्तौड़ पर, मेवाड पर, सारे राजएता' 
पर राज्य करो, पर कुंवर उदयसिह को छोड़ दो। मैं उसे लेकर संन्यासनि ह 
जाऊ गी । तीर्थं में वास कलगी । तुम्हारा मुकुट तुम्हारे माथे पर रहे, पर मेर 
कुवर भी मेरी गोद में रहे बनबीर ! महाराणा बनवीर, मुझे यह भिक्षा दो 
उ्यु क्त उदाहरणा से पन्ना की बुद्धिमत्ता ब उसकी दूरदशिता का बो' 
होता है ' { 

निष्कषे--उपथूः क्त वरशांन से यह स्पष्ट है - कि पन्ना एक ममतामयी मां 
दूरदर्शी, साहसी, संक्रल्पशील, स्वाभिभक्त, देशभक्त 5 बलिदान की प्रतिमृति थी 
उसका चरित्र आदर्श और ग्रनुकरणीय टै । ग्राज जब हम ग्रनेक प्रतिकियांबारी 
श्रातेकवादी श्रौर अलगाववादी शक्तियों से जूझ रहे हैं । ऐसे में पन्ना का चरिः 
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देश के प्रति अनुराग, त्याग, बलिदान और अन्याय विरोध के भाव उत्पन्न 
! हे । पन्ना का चरित्र भारतीय इतिहास का एक उज्ज्बल पृष्ठ है। जो निर- 
पठनीय. है और अनुकरणीय है। न्‍ | 
भरने 26. “रंगमंच की ष्टि से 'दस हजार” एक सफल एकांकी हवै ।'”” इस 
की सोदाहरण व्याख्या कीजिये । 
अथवा 
रंग निर्देशन और संकलन-त्रय के सम्यक निर्वाह ने 'दस हजार' एकांकी को 


- 


ल बनाया है । इस कथन की समीक्षा कीजयें । 


|| 
उत्तर--थ्री उदयशंकर भट्ट' द्वारा रचित 'दस हजार' शीषंक एकांकी 
माजिक, मनोव॑ज्ञप्निक व्यंग्य कथा पर आधारित एक सफल एकांकी है। इसमें 
धोर धनिक बर्ग की ग्रथ प्रधान मानसिकता का चित्रशा हुश्रा है, जिसमें निजी 
बन्धों का कोई महत्व नहीं है, दूसरी ओर कानूनी व्यवस्थाश्रों के खोखलेपन, . 
इती अराजकता. पर भी तीखा व्यंग्य किया है । इस एकांकी की कथावस्तु संक्षिप्त 
॥ इसमें स्थान, पात्र, समय और घटना का संकलन सम्यक्‌ रूप से किया जा 
कता है । लेखक ने रंगमंच गौर ग्रश्निनय संकेत भी दिये है । . जिससे इस एकांकी 
ऐ मंच पर प्रदर्शित करने में कोई कठिनाई नहीं आरती । 
रंगमच पर एकांकी की सफलता की जाँच करने हेतु निम्नलिखित बिन्दुश्रों 
र विचार करना श्रपेक्षित है । र 


!. कथा का श्राकार--एकांकी की सफलता का प्रथम बिन्दु उसके आकार 
लघु होना है । एकांकी में केवल एक ही घटना होती है। जो द्रूत गति से 
रम सीमा की श्रोर अग्रसर होती है। 'दस हजार एकांकी में एक ही घटना, एक 
| कथा है । सेठ विसाखार।म के पुत्र सुन्दर को पठान उठाकर ले जाते है श्रौर 
इके को लौटाने के लिए वे 'दस हजार' रुपये की मांग करते हैं । कजस श्रौर 
दखोर पिता सेठ विश्वाखाराम को श्रपने पुत्र के जीवन की चिन्ता न होकर सुद 
वर व्यापार की चिन्ता है मुनीम सुन्दर की माँ के अनुरोध पर दस हजार रुपये ले 
कर शुन्दर को छुड़वा कर लाता है। यही इस एकांकी की कथा है । इसमें सहा- 
क कथाओं का ग्रभाव है । इसे सरलता मे एक घण्टे से कम समय में भी भ्रभि- 
[त किया जा सकता है। एकांकीकार ने कथा को रोचक बनाने का भरसक 
प्रास किया है । श्रतः कथावस्तु की दृष्टि से इसक्री सफलता श्रसंदिग्ध है । 

2. पात्र व चरित्र--एकांकी में श्रविकायात्रों के चरित्र को समकने में कठि- 
ई होती है । दस हजार' एकांकी में केवल पाँच पात्र है। कंजूस श्रौर सूदखो र 
ता विशाखाराम, उनका पुत्र सुन्दरलाल, उनकी बेटी राजी, उनकी पत्नी और. 
[का मुनीम । ये केवल पाँच पात्र है । सेठ की कृपणता श्रौर श्राथिक मानसिकता 
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दर्शकों को प्रभावित करती है और उनकी सहानुभूति उसके प्रति जागृत न 
हो पाती । दशेकों की सहानुभूति उनकी पत्नी व पुत्री की विवश, लाचार व कर्‌ 
स्थिति के प्रति जागत होती है। श्रन्त में वे अपने उद्देश्य में सफल होती 
सुन्दरलाल छूटकर घर ग्राता है और माँ व पुत्र का मिलन होता है । पात्रों 
संख्या सीमित होने के कारण रंगमच पर इसका श्रभिनय सरलता से किया 
सकता है । 

3. कथोपकथन--कथोपकथन दृश्य काव्य के प्र/ण होते हैं । वे कथा क 
गति देते हैं और पात्रों के चरित्र को स्पष्ट करते हैं। दस हजार” एकांकी के कथोप 
. कथन संवाद की सभी विशिष्टताग्रों से युक्त है। उनकी भाषा पात्रानुकूल ग्रो 
सामान्य बोलचाल की है। वे संक्षिप्त है श्रौर पात्रों के चरित्र उद्घाटित कर 
वाले है । संवाद की इन्हीं विशिषताश्रों के कारण यह एकांको रंगमंच की दृष्टि 
सफल है. । ३ 

4. रंग-निर्देशन--प्रस्तुत एकांकी में श्री उदयशंकर भट्ट ने एकांकी के निर्दे 
शक और पात्रों के लिए उनकी वेशभूषा, श्राकृति, अभिनय अ्रादि के विषय में श्रपे 
क्षित रंगमंच श्रौर श्रभिनय सकेत दिये है। इससे एकांकी को प्रभावपण ढंग 
रंगमच पर प्रस्तुत कर पाना सहज हो गया है । 

5. संकलन-त्रय-प्रस्तुत एकांकी में केवलं एक ही दृश्य है, सेठ विसाखाराम 
के घर का । उसकी कथावस्तु का समय श्रधिक विस्तृत नहीं है । केवल एक या 
दो दिन उसके पात्र गतिशील है.। इसमें संकलन-त्रय, स्थान,'समय व पात्र की 
एकता का सम्यक निर्वाह हुआ है । इस इष्टि से इसमें सम्प्रषशीयता और प्रभाव 
निवति उत्पन्न हो गयी है।. [ ट 


निषकष--उप्यु क्त विवेचन के ध्राघार पर कंहा जा सकता है कि “दस 
हजार एक सफल एकांकी. है ! श्री उदयशंकर भट्ट ने इसे रंगमच को ध्यान में रख: 
कर ही तयार किया है । नाटककार ने इसकी कथावस्तु को संक्षिप्त रखा है । पात्रो 
की संख्या मर्यादित है। संवाद छोटे-छोटे, गतिशीज, पात्रानृकूल और वस्तु क 
गति देने वाले है । लेखक ने सकलन-त्रय का सम्यक्‌ निर्वाह किया है । पभ्रभिनय 
की ₹ष्टि से रंगमंच और ग्रभिनय संकेत भी दिये है। जो नाटक को मंच पर सफ 
लताउूवेक श्रभिनय करने में संहयोगी रहे है । श्रत: रंगमंच की दृष्टि से इस एकांकी 
की सफलता ग्रसंदिग्ध है । p 


_ 


प्रश्‍न 27. श्री भुवनेश्वर क्रत 'ऊसर' एकांकी के कथानक को स्पष्ट करर 
हुए उसके शी्षेक के श्रौचित्य एवं उह श्य को स्पष्ट कीजिये । 


उत्तर -श्री भुवनेश्वर प्रसाद प्रतिभा सम्पन्न एकांकीकार हैं। इनके एकां 
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यं सभ्यता से प्रभावित भारत के शिक्षित मध्यम वंग की विविध स्थितियों 
मस्याओं से सम्बन्धित हैं । 'ऊसर' भो इसका अ्रपवाद नहीं है । इसमें मध्य- 
तथा कथित शिक्षित परिवारों कें खोंखलेपन, प्रसंगहीनता श्रौर दिखावे को 
पर तोखा प्रहार किया गया है । सक्षप में इसका कथानक इस प्रकार 


संक्षिप्त कथानकक--ऊसर एकांकी हमारे उच्च मध्य वर्ग के समाज से सम्ब- 
है । इसमें दिसम्बर मास की एक शाम का उल्लेख है । एकांकी के श्रारम्भ 
के बरामदें में बेटे हुए एक युवक का. वणान है जो बाहर पोच में खड़ी 
| कार! को टकटकी. लगाकर देख रहा है। यह और कोई नहीं इस घर के 
| का ट्यूटर है। उसी समय एक श्राठ वर्ष का बालक कुर्षी को बरामदे में 
हुए कुत्ते को जगाकर उठा लेता है । वह कुत्ते से कहता है कि तुम्हें कोई नहीं 
ए, तुम. यहाँ अकेले पड़े हो । हॅम तूम तो भाई भाई हे । कृत्ता लड़के की टांगों 
चपककर खेलने लगता है। 
इमी समय दियासलाई से दाँत कुरेदते हुए गृहस्वामी मि. सिवल श्राते हैं । 
लड़के को कुत्ते के साथ खेलता हुम्रा देखकर उसे डाँटते हैं और कहते हैं कि 
तर मेहमान झाए हें और तुम कुत्ते के साथ शरारत कर रहे हो। इसी समय 
क भी घीरे मे अन्दर ञा जाता है । युवक ग्रहस्वामी से उनको पत्नी के स्वास्थ्य 
विषय प शन करता हे 3 गृहस्वामी अपनी पत्नी के स्वास्थ्य के विषय में बताते- 
गाते उसके स्वभाव की आलोचना करने लगते हैं । वे कहते हैं--“्या अच्छी 
? जरा-सी बार्टी पर आप देखिये हफ्ते भर स्ट्रण्ड हाट से पड़ी रहेंगी । भ्रब 
तर लोगों को घम-घूम करं मकान और बाग दिखाया जा रहा है । फिर हम लोगों 
`” शांमत ्रा जायेगी । ` ` | 
युवक क कि वह सुबह से गृहस्वामी को कुछ कहने का इच्छुक था, 
र उनकी व्यस्तता देखकर कह नहीं सक्रा। कल श्राप दौरे पर चले जायेगे मुके 
[पके यहाँ पढाते हुए दो महीने हो गये । गुहस्वामी उन्हें रुपये देने की मजबूरी 
ताते हुए उस पर अहसान जताते हुए कहते है कि “मैने सिर्फ आपकी इमदाद की 
रज से यह इन्तज।म किया था ।' वे ट्यूटर सें पूछते है कि तुम साईकिल से कहाँ 
ये थे। युवक्र कहता है कि वे गये ही नहीं । इससे वातावरण में चुप्पी छां जाती 
। जिसे तोइते हुए गृहस्वामी कहते हैं--मेरी जिन्दगी का एटीटयूड बिलकुल 
ख्तलिक है । जिन्दगी सोशलिज्म के लटकों और फारमूलों से नहीं बाँघी जा 
कती । यदि ऐसा होता तो वह श्राज तक कब की खत्म हो जाती । फिर वे श्राने 
[ली जेतरेशन के विषय में ट्यूटर से कहते हैं---ग्राने वाली जेनरेशन, चाहे वह 
[ल्लियों की हो या सर्पो की, हमसे श्रच्छी होगी । जेनरेशत आती नहीं -वरन्‌ 
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जमोन की श्रातें उन्हें बजाय हजम करने के क कर देती है । इसो समय 
कुछ श्रावाजें सुनाई देती है. और गृहस्वामी के संकेत से युवक उठकर बाहर 
जाता है । | 
ट्यूटर के बाहर जाते ही गृहस्वामिनी उनके साथ एक मोटो रमणी, 
लड़कियां और एक युवक वहां ग्राते हैं युवक गृहस्वामी का पुत्र है । मोटी र 
कहती है कि हमने पाथ में आपका डिनोमाइट भी देखा । इस पर सब हुं 
हैं। गृह स्वामी कहता है कि दुनियाँ के सब गोले-बारूद एक श्रादमी को मर्जी 
चाहे वह हजारों मील दूर {ठा हो, फट सकते हैं। इसी बीच गृहस्वामिनी स 
ध्यान अपनी ओर ्राकत्रित करती हुई कहतो है-'य्े योग-वोग बहुत जानते -थे, 
सब वेचारे भल गये ।' युवक कहता है-'पापा का यह ख्याल चाहे मजाक हो, 
हिटलर और . मुसोलिनी के लिए हमें ऐसी ताकत पदा करनी होगी ।' गृह 
कहता है-जब हजरत आदमी की ग्रौलाद बहुत उछल-कद मचायेगो तो यह त 
काम में लाई जाएगी । बेचारा गांधी क्या कहता है: `" इस पर युवक बीच में 
बोलता है-गांधी तो सठिया गया है।' मोटी रमणी-मैं तो कुछ नहीं जानती 
लेकिन हां, श्रभी विक्टोरिया-सी कोई मलका हो जाय तो फिर ठीक हो जाय 
दुनिया पर यह तबाही विक्टोरिया के मरने के बाद श्राई। इस पर गृहस्वामी 
बातों को यहीं समाप्त कर एक किस्सा सुनाने लगते हैं । 
गृह स्वामी ने कहां-मैं जब लखनऊ शहर में रहता था, उस समय ए 
बार हिन्दू-मुसलमानों में झगड़ा हो गया । हम दोनों धर्मावलम्बी एक-दूसरे से ङ' 
हुए थे। इसी समय डरे हुए मुसलमान श्रपने सामान और परिवार को लेकर वह 
से चले गये । उसी तरह यूरोप में सब एकःटूसरे से डरते हैं । समय बिताने के लि। 
गृह-स्वामी लड़कियों को गाने के लिए कहता है । बीच में किस्सा सुनाने, ब्रिज खेलः 
व कॉफी पिलाने की बाते होती है, पर खाने का समय समीप होने से ये कोई नह्‌ 
चाहता । इ ह 
इसी समय गृहम्वामिनी युवक से ट्यूटर के विषय में कहतो है कि वह 
बंवाले जान हो रहा है। ग्रतः उससे बात कर लेना । उसका ख्याल है कि वह 
_ इण्टेलेक्चुग्रल ऐक्सपेरीमेन्ट कर रहा है। तब गृहस्वामी कहता है कि ग्राज आर 
आ्रादमी भी यही कर रहा है कि वे किताबों के भ्रधकचरे ज्ञान से बगावत करन 
चाहते हैं पर कर नहीं पाते हैं । इसी बीच रानी विक्टोरियां, यथाराजा तथा प्रजा 
तास खेलने का प्रस्ताव होता है ।. मोटी रमणी उन्हें एक नया खेल बताती है कि 
हम में से कोई आदमी एक-एक करके शब्द बोले और उसे सुनकर हमारे मन में जो 
विचार आये, उन्हें कागज पर लिखें, फिर सबके कागज पढ़े जाए । खेल शुरू होत 
है । कमर!, बिजली, पेरम्बुलेटर, सेक्स, ग्रादि शब्द बोले जाते हैं-सब लिखते : 
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भन्ते में सबके कागज पढ़े ऽनाते हैं । उन पर बिवार प्रोर हंसो-मजाक होती 
भोजन का समय, हो जाने पर सभी भोतर उठकर चले ज॑ते हैं. । 
अपनी डिक्शनरी, जिसे बह वहीं भूल गया था नेने ग्राता है । 
प्रोर गहस्वामी के पुत्र `को बात होती है । गृहस्त्रामी कि 
| से पूछता है कि आपकी पापा से क्या बात हुई ? ट्यूटर बताता है 
ने कहा 'कि ग्राने वाली जेनरेशन चाहे बिल्लियों की हो या साँपों की, पर 
से अच्छी होगी । युवक इसमे चौकेकर भीतर चलो जाता है और मंच पर सिफ 


` रह जाता है।. जो कुर्सी पर बेठकर एक अधजली सिगरेट निकालकर सुल- 
जे 
९ । S 


है 
इस सम्पूर्णा कथानक में उत्तार-चराव और घटना क्रम का अभाव है । लेखक 
उ्यान मध्यवर्गीय परिवार के पात्रों के मानसिक खोखलेपन को व्यक्त करने में 
ता है । उनकी बातों में कोई तारतम्य म्रौर सार नहीं । वे उनको तरह ही 
बली, उखड़ी-उखड़ी और निरर्थक-सी है । व्यंग्य की मार तीखी है। इसमें एक 
मध्यवर्गीय परिवार की बात की गई „है जो राजनीति, शासन जीवन ' 
नि और भावी जेनरेशन के विषय में तो बत करते हैं पर एक ट्यूटर का शोषण 
ने में संकोच नहीं करते । ट्यूटर का संकोच, उसकी दीनता और निर्धतता समाज 
उसके प्रति उपेक्षा के वातावरण को प्रस्तुत करतो है। एकांकी का कथानक 
झिप्त, सां+तिक, व्यग्यपणं और शिथिल है। उसमें ये विशेषताए' ग्रारम्भ से 
न्त तक देखने को मिलती है । 


शीबंक का ग्रोचित्य--भ्रस्तुत एकांकी में आरम्भ से अन्त तक पाश्चात्य 
भ्यता से प्रभावित मध्यवर्गीय परिवार की निरर्थक, ग्रप्रासंगिक और सारहीन 
तों का सिलसिला देखने को मिलता है.। पाइचाऱ्य जीवन की नकल करते-करते 
के पास ग्रपना कुछ भी शेष नहीं है । उनका जीवन ऊसर-बंजर सा हे । जहाँ: 
[चार को धरतो पर कुछ भी विशेष नहीं है । भीतर केवल दिखावा, खोखलापन . 
।र प्रसंगहोनता है । इस प्रकार इसका शीर्षक प्रतिकात्मक है । जिस प्रकार असर 
मिसे उवरता को अपेक्षा नहीं की जा सकती, . बसे ही मध्थवर्गीय शिक्षित व्यक्ति 
| पाश्चात्य सभ्यता को नकल करते-कैरते मानसिक धरातल पर पणतया बंजर 
गये है। उनके पास अपना कुछ भी नहीं है.। श्रत: इसका शीर्षक भाव-प्रधान 
[र प्रतीकात्मक होने के कारण सार्थक, सांकेतिक, उचित और पूर्णतया उपः 
क़ है । - द । 


उद्देश्य--भुनेश्वर के समस्त एकांकियों पर पाश्चात्य प्रभाव हावी रहा 
। ऊसर भी इसका श्रपवाद नहीं है । इसका वातावररा पाश्चात्य है । यदि पात्रों 
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के नाम बदल दिये जावें तो यह दरुकांकी पाश्चात्य जीवन का चित्र प्रस्तुत करने 
सक्षम हो जायेगा । एकांकी में जो नकलीपन, त्रो की सदभहीन बात, खोख 
गम$रता, प्रसंगहीनता, दिखावा श्रौर ताश, ब्रिज तथा शब्दों का खेल है-बह स 
पाश्चःस्य प्रभाव"का ही परिणाम है । एकांकीकार ने पाश्चात्य रंग में रंगे भारती 
पर पाश्चात्य के इस प्रभाव को. बताते हुए मानसिक स्तर पर उनके खो 
भर नकल की प्रवृत्ति पर तीखा व्यंग्य किया और व्यंजनात्मक रूप से हमें पाश्च 
त्य प्रभाव के इस जुए को-उतार फेकने. की प्र रणा भी दी हे । यही एकांकीक 
को इस्ट भी और यही 'ऊसर' एकांकी का उद्देश्य भी है । ' 

निष्कर्ष--संक्षेप में कह सकते है कि श्री भुनेश्वर का 'ऊसर' एकांकी ए 
सफल रचना है । इसका कथानक संक्षि'त, शिथिलू' सांकेतिक ग्रौर व्यंग्यपर्ण है 
इसका शीर्षक संक्षिप्त, उप्युक्त और प्रतीकात्मक है । इसका उद्द श्य पाश्चात्य प्रभा 
से बचने और भारतीयता की ओर लौटने का संदेश देना हे । कथानक, शीषं 
आर उद्देश्य की इष्टि से यह श्री भूनेशवर का एक विशिष्ट एकांकी है । 

प्रशन 28. “बलहीन एकांकी में एक श्रोर वर्तमान साहित्य के ख 
मूल्यों और सवेदनहीन स्थितियों पर व्यंग्य है तो दूसरी श्रोर दाम्पत्य सम्बन्धों क 
ट्टन का अहसास कराया गया है । नारी चेतनां श्रौर नपरी स्वातन्त्र्य से जड़े प्रशन 
पर भी विचार किया गया है।” उक्त कथन के परिप्रक्ष्य में 'बलहीन' एकांकी क 
समीक्षा कीजिये । 


उत्तर--'बलहीन' श्री लक्ष्मीनारायण. मिश्च का सामाजिक पृष्ठभूमि पः 
लिखा गया एकांकी है । इसमें लेखेक ने दर्तमोन साहित्य के कृत्रिम और खोखले 
मूल्यों का चित्रण किया है । साहित्यकार कल्पना विहारो होकर वास्तविक जीवन 
से.किनारा कर लेते हैं। उनका जीवन सवेदनहीन हो जाता है। यहां तक कि बे 
सहज मानवीय सम्बन्धों को भी नकारने लगते हैं । इसंसे पारिवारिक जीवन मे 
दरार पड़ जाती है। पति-पत्नी का रिश्ता केवल दिखाने को बात होती है । इस 
एकांकी में कबि देवकमार ऐसा ही पात्र है। उसको पत्नी रजनी नारी स्वातन्त्र 
भावना का अल॑ख ज॑गाती है । वह श्रपरे पति की कविताश्रों को प्रशंसिका होकर भी 
भ्रपनी उपेक्षा सहन नहीं कर पाती । इन्हीं स्थितियों का चित्रण प्रभातशालो ढग से 
'बलहीन' एकांकी में किया गया है । 

साहित्य क रोरलें मूल्यों पर व्यंग्य--प्रस्तुत एकांको जिस युग में लिख 
गया था, उस समय छाय'वादी चेतना पूरी तरह विकसित हो चुकी थो । साहित्य 
कार कल्पना विहारी होकर कविता-कामनी के साथ ्रभिसार किया करते शे 
ओर जीवन की वास्तविकता की श्रपेक्षा करते थे। एकांकी का प्रमुख पात्र देव 
कमार एक ख्याति, प्राप्त कवि है । वह भी कल्पना लोक के भूठे, आत्मिक श्रोः 
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भे म के स्नपन देखता है। उरुक यह रोग उन्माद की सीमा तक पहुँच गया 
रिणामतः वह अस्वस्थ्य होकर ~ चारपाई पकड़ लेता है। लेखक ने उसके 
स. भृल्य्‌ हीन ज्र खोखले साहित्य पर व्यंग्य करते हुए निम्न कथन 
$ | 

शिवन!थ सरला से कहता है-- और श्रब में यहं भो जान गया हुं कि 
बीम।री कया है । हिन्दी के नये लेखक श्रौर कवि भ्रपनो नई पुस्तकों में श्रपती 
रयों को इतना धिक भर रहे हैं कि. कोई भी उन्हें पढ़कर बीमार पड़ 
। । इन उपन्यास और नाटकों में देवकुमार जी ने लाल पसिल से चिन्ह बनाये 
।लों के इन संग्रह गीतों में भी वेसे ही अनुमोदन चिन्ह बने हैं ।” और-“जो 
बातें" दशन के पर्दे में लपेटकर''''““" जिनका लिखना भ्रात्म-हत्या है, - धीर - 
[भी । बोतल की शराब इस शराब से बहुत अच्छी है । उसका नशा घड़ी भर 
। है श्रोर यह नशः चढ़ा फिर उतरने का नाम नहीं लेता ।' 


आज का कत्रि जो लिख रहा है उसमें कोई कथा नहीं होती ! न राम की ' 
[वणा की । इस संसार के किसी जीवित पुरुष या स्त्री का आकार उसमें नहीं 
प । कविता का सम्बन्ध ब्रह्म से नहीं बरन्‌ मनुण्य जीवन से है । कल्पना विहारी 

सारे सामाजिक बन्धनों को छोड़कर अम्बर में त्रिशंकु बना रहे है। वह जीबन की 
चाई, वास्तविकता और उसके सुख-दु ख से भाग रहा है। ऐता साहित्य मानव 
ज का कोई हित चिन्तन नहीं कर पाता । उसके होने की बजाय उसका न 
{7 ही हमारे लिए ग्रभिक टितकारी है। 


संवेदनहीन स्थितियों का निरुपणा--कल्पना विलासी कति के जीवन की 
दन।ए' भी काल्पनिक और कृतिम बन, जाती है । ऐसे लोग श्राकाश में उड़ते हैं 
र घरती की घल से उनकों भेंट भी नहीं होती । वे इस सत्य को भी भूल/जाते 
कि उनका शरोर इमी धल से बना है और उसके साथ उनका कोई निकट का 
न्ध भी है । देवकुमार अपनी पत्नो रजनी की उपेक्षा करते हैं। उससे आंख 
ताते है। उनका साहस श्रपनी पत्नी के पास बैठने तक को नहीं होता 4 वेन तो 
[की भावनाओं को समझते हैं और न समभकने का प्रयास ही करते हैं। रजनी 
नी माँ से अपना दुःख बताते हुए कहती हे-“'उदासीन रहने के लिए भी कुछ 
[ चाहिए । यहाँ कूछ नहीं है । मुझे देखकर ऐसे कातर हो जाते हैं, जसे-मुंझसे 
` रहने के लिए भीख मांग रहे. । रजनी इस संवेदनहीन स्थिति को निर्भीकता 
मक्र देवक मः र को बताते हुए कहती है-'तुम्हार। प्रम कल्पना का है । जीना श्रौर 
[ना भी तुम्हारा कल्पनी का .हैं । कविता में तभ अपने मन की रंगिनी भरते हो। 
न विकारों को ददा कर तुम्हें पुरुष बनना चाहिए उन्हीं को कुरेदकर तुम समाज 
गले मढ़ रहे हो । तुम्हारी कला का पतन हो रहा है। ” उपयुक्त उदाहरण 
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साहित्य के खोखले मूल्यों पर प्रहार करते हुए जीवन की संवेदनाहीन स्थितिय 
व्यंग्य करते है । 

दाम्पत्य सम्बन्धों में ट्टन का श्र वन--संवेदन ही स्थिति दाम्पत्य 
में दरार और टूटन उत्पन्न कर देती है । पत्नी-पति की कला को प्रशंसिका हो 
भी श्रपनी उपेक्षा कभी सहन नहीं कर पाती । उसकी सारी कामना पति का ८ 
पाने के लिए होती है और जब उपे प्यार उपलब्ध नहीं होता तो वह उस : 
से दूर होती चली जाती है जिससे दाम्पत्य जीवन में दरार पड़ जातो है । र 
देवक्‌मार से कहती है-मुझे कवि नहीं पुरुष चाहिए जो मुझ पर शासन करे । | 
तो दया की भीख मांगते हो । तुम्हारी कबिता मिथ्या का व्यापार है। तुम पु 
नहीं हो । तुम्हारी कविता मृत्यु की पूजा है । तुम कायर हो“ !” मैं तुम्हें 
छोडू'गी। तुम्हारी कविता में श्राग लगाकर तुम्हें पुरुष बनाऊ गी ।” जब देवक्‌ 
उसे छोड़कर चले जाने की बात कहता है तो रजनी उससे _घिक्कारती हुई पर 
जीवी कहती है । उस प्रकार इस एकांको में दाम्पत्य सम्बन्धों के टूटन का श्र. 
ध्रनेक स्थितियों में दर्शाया गया है । 


त्रारी चेतना और नारी स्वातन्त्य--नारो और पुरुष के सम्बन्ध श!रीरि 
ही नहीं होते वे मानसिक श्रौर बौद्धिक स्तर पर भी होते है। जब पुरुष नारी ३ 
-उगेक्षा करने लगे तो प्रेम का अंकुर मुरका जाता है । संवेदनहीनं स्थितियां शरं 
_दाम्पत्य जीवन में टूटन से नारी चेतना का उदय हुआ और नारी अपनी स्वतन्त्रल 
क- लिए श्रान्दोलन के माग पर भ्रा गई। प्रस्तुत एकांकी में रजनी में नार) स्व 
तन्त्रता की प्रतिनिधि है। वह अपने पति को पुरुष मानने से भी इन्कार कर देत 
है । बह कहती है--“हाँ-हाँ ! त॒म शरीर से पुरुष होकर भी मन से स्त्री हो 
तुम्हारी कविता में पुरुषत्व का अभाव है। तुम्हारी आंखों में सत्री के आंसू मैं देः 
चुकी हुँ । तुम्हारे कण्ठ में स्त्री की वाणी गू'जेती है, तुम्हारे प्रम में स्त्री क 
संकोच है । तुम अपने ग्रगों को स्त्री की तरह. छिपाते हो । हमे. दोनों स्त्री है 
सम ।'' :: 


देवकुमार--तब तुमने स्त्री से विवाह किया है । 


रजनी-ससार, में धोखा बहुत होता है । 'देवकुमार' किसने रख दिय 
तुम्हारा नाम 'देवकुमारी' रखा होता तो में भ्रम में नहीं पड़ती । 


उपयुक्त कथन रजनी के पुरुषोचित साहस और नारी समानता तथा स्व 
तन्त्रता की भावना को उजागर करते है। इनमें नारी का तेज, उसका स्वतन्ः 
व्यक्तित्व, जागृति और लौकिक मानवीय सम्बन्धों के प्रति एक स्पष्ट चेतना देखः 
को मिलती है । 


a 
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निहेकवं--उपयुःक्त विवरण से स्पष्ट है कि बलहीन एकांकी में श्राधतिक 
| मुल्यहीन तथा खोखली अ्रभिव्यक्ति पर तीखा व्यंग्य किया गया है ॥ 
! विलासो कवि जोबन की सच्चाई से भागकर संवेदनट्रीन हो गया है । 
यकारों के पारिवारिक जीबन में तनाव और दाम्पत्य सम्बन्धों में टटन तथा 
भावना ओर नारी स्वतन्त्रता, से जुडे प्रश्नों को भी. इस एकांकी में प्रभाव- 
ढग से प्रस्तुत किया गया है । 


प्रश्न 29. श्री उॉन्द्रनाय्‌ अश्क कृत 'जोंक' एकको के कथानक को स्पष्ट 
हए उसकी मल संवेदना पर प्रकाश डालिये । 


प्र मचन्द जी की भांति वे भी उदू' से हिन्दी में राये श्रौर प्रपनी सर्वतो मुशी 
भा के कारणा हिन्दी कौ विभूति बन गये। भारतीय सामाजिक जोवन को 


नकी इष्टि जितनी तेज है उतनी ही उनको लेखनी व्यंग्यात्मक चित्रण में निपुणा 
डॉ. श्रीधर्रांसह ने उनकी एकांकी' कला की विशेषताए' बताते हुए उचित ही 
हे-'निरुपित समस्या का स्पष्ट विवेचन, चरित्र का मनोवैज्ञानिक. चित्रण, 


ल्प बिधान उनके एकांकी नाटकों की उल्लेखनीय विशेषताए है ।' 


'जोंक' का कथानक--'जोंक' प्रहसन शैली में लिखित एक सामाजिक 
रकी है । इसमें जोंक की प्रकृति से मेहमान बनवारी ग्रौर उससे पोछा छड़ाने 
| तत्पर मेजबान भोलानाथ के प्रयासों का हास्य-व्यंयमय चित्रण है । कथानक 


' ग्रारम्भ भोलानाथ और उसके मित्र आनन्द की कातचीत से ट्रोता है। भोला- . . 


थ अपने मित्र से भ्रनचाहे मेहबान से पीछ' छुड़ाने में मदद की याचना करता है । 
पके पास पर्याप्त स्थान, चारपाई श्रौर बिस्तर की कमी है | ऐसे में ग्रनचाहे 
इमान आकर उन्हें संकट में डाल देता है । उससे मेजबान की कोई विशेष जान- 
[चान भी नहीं है । वह उसके पाई परसराम का एक दोस्त है। उसका हम 
[नी है । उसने मास्टर रहमत के प्रसिद्ध नाटक खून का बदला खून” और द्दे 
गर में अभिनय किया था, ऐसा वह कहता है। वह बात बनाने और सम्बन्ध 
गने में बड़ा कुशल है । उसने मेजबान की पत्नी से ग्रैपती बहन का सम्बन्ध 
काल लिया है । इसी बीच कमला भी वहां भ्र! जाती है और वह ग्रनचाहे मेह- 
न के व्यवहार तथा ग्रउने पति के भोलेपत की श्रालोचना करने लगती है । 
आनन्द और भोलानाथ मिलकर उस अतिथि को भगाने की योजना बनाते 
पर सफल नहीं हो पाते । उनकी योजना यह थी कि भोलानाथ भूख न होने 
', कमला ग्रस्वस्थ्य टोने का तथा श्रानन्द उपवास का बहाना बनाये । इससे- घर 


उत्तर--श्री उपेन्द्रनाथ ` अश्क हिन्दी एकांकी के प्रतिभा सम्पन्न कलाकार' 


ने बडे निकट से देखा और अनुभव किया है । सामाजिक बिकृतियों को देखने 6 


'जिक जीवन की बहुश्रायामी ग्रभिव्यक्ति, प्रगतिशील दृष्टिकोण ग्रौर मशक्त . 


| 


i]0 ० साधना [ 


में भोजन न बनने पर वह चला जायेगा । पर बनवारी काफी चतुर था। 
बाहर से हाथ में लौकियाँ लिए हुए श्राता है श्रौर कगला को कराहती 
कहता है कि लोकी की खीर इस बीमारी में बहुत फायदा करती है श्रौर मंप 
भी अ्रच्छी हैं खीर बनाने के साथ-साथ में श्रपने लिए दो रोटियाँ भी सेक लू 
प्राप भी खायें, मजा न प्राये तो नाम नहीं । इतना कहकर वह रसोईघर में 
जाता है और वहाँ मसाले न देखकर उनके विषय में पूछता हैं । कमला कह 
कि वे समाप्त हो गये तब बनवारी घी, मसाला, चीनी, दूध लेने के लिए 
लेकर बाजार चला जाता है। > 


इस योजना को विफल होता देखंकर भोलानाथ, कमला और श्र'नन्द, 
नवीन योजनाएं बनाते हैं । श्रानन्द कहता है कि मित्र तुम भाभी को लेकर 
पड़ौसी के यहां चलें जाओ । बनवारी के आने पर में कह दूंगा कि भाभी 
तबीयत खराब होने से भाई साहब उन्हें मैंके छोड़ने गये हैं। भोलारीम ऊ 
योजना अच्छी लगती है, पर उसे उसकी सफलता में कुछ सन्देह भी होता 
ग्रानन्द कहता है कि श्रापके जाते हो में यहाँ ताला लगाकर खिसक जाऊ 
कमला को बतेनों की चिन्ता होती है। वह कहती है कि हमारे जाने के बाद २ 
कहना कि वे तो चले गये, प्रब में भी जा रहा हैँ और घास मण्डी तक नि 
जाना । योजना को कार्यान्दित किया जाता है । बनवारी श्राता है-य्रानन्द ज 
चाहता है, फर बनवारी उमे लौकी की खीर का प्रलोभन देकर रोक लेता है । 
बीच भोलानाथ भी ग्रा जाता है और पूछने पर कहता है कि गाड़ी निकल शई 
ट्सरी गाड़ी से जाना है। शत: कमला को वेटिग रूम में बँठा आया हूँ । ख 
खाकर बनवारी पान खाने के लिए बाजार जाता है। इस अवसर का लाभ २ 
कर दोनों मित्र एक नई योजना बनाते हैं 


भोलानाथ आनन्द से कहता है कि कमरे में ताला लगाकर चलते हैं, 
कसबख्त ताला' देखंकर वापिस चला जायेगा; ग्रानन्द कहता है कि उसे तो 
प्रिन्सीपल से मिलने जारा $ । ग्रतः में यहीं भीतर रह जाता हूँ तुम एक कमरे 
भीतर से बन्द कर मे दूसरे में ताला लगाकर चेत जाओ । बतंन, तिपाई व 
ग्रन्दर रख दो । उसका हैण्ड बग भी ब'हर टिका दो । बनवारी आकर जब * 
पर ताला देखता है तो दूसर कमरे के दरवाजे को रोकती हुई चारपाई बिछ 
,लेट जाता है। कुछ ही देर में- उसे नींद आ जाती है और वह खरटि' 
लगा है। - 


लगभग तीर बजे त॑यःर होकर ग्रानन्द बाहर आना चाहता है । दरवाः 
बन्द होने वे कारणो वह रोशनदान से निकलकर वाहर जाना चाहता है । 
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य बनवारी चोर-चोर दोडियो-भागियो का शोर मचा देता है । लोगों को भीड़ 
ट्ठी हो जातो है । बनवारी कहता है कि देखिये ये आजकल के बेकार जेंटलमैन 
न दहाडे मेरे मित्र भोलानाथ के घर डाका डाल रहा है। पंजाबी सज्जन आगे 
$कर आनन्द का पांव पकड़कर घसोटता है जिससे ग्रानन्द नीचे गिर जाता है। 
जाबो उसके मुह पर टो-चार थप्पड़ जमा देता है। आनन्द अपनी सफाई देना 
हा है पर लोग नहीं मानते इसी बीच बनवारी ` पुलिस को फोन करने को 
[त कहकर वहाँ से चला जाता है। भोलानाथ श्राता है श्रौर बह लोगों को 
मभझाकर श्रानन्द की जान छुड़ाता है । भोलानाथ उसमे इस मुसीबत का कारण 
छता है और आनन्द अब तों जो हुम्रा था, उसे सविस्तार बयात कर देता है! 
इसी समय बनवारी भी वहाँ ग्रा जाता है । भोलानाथ उससे श्रानन्द -के 
प्रति किये गये दु्यंवहार का कारण पूछता है। बनवारी सफाई में प्रश्‍न करता है। 
भोलानाथ कहता है कि इस मामले को यहीं) समाप्त करें। पत्नी की तबियत 
खराब है, में उसे गुरुदासपूर ले जाऊंगा । बनवारी प्रश्‍न करता है कि. आपका 
ससुराल तो नवां शहर है फिर उसे गुरुदासपूर क्‍यों ले जा रहे हैं ? भोलानाथ 
कहता है कि वहाँ कमला के बडे भाई रहते हैं। वे म्युनिसिपल कमेटी में हैड कलक 
-हैं। यह सुनकर बनवारी खुश होता है और कहता है कि मुझे भी वहां क्राम हुँ । 
ठहरिये में भी अपना बंग उठाकर चलता हूं । [ 
बनवारी बढकर बैग उठाता है और भोलानाथ तथा ग्रातन्द उसे श्राएचये- 
पूरणं मुद्रा में देखते रह जाते हैं। इस प्रकार यह एकांकी अपने शीर्षक 'जोंक _ को 
सार्थक करता हुआ समाप्त होता है । 
जोंक की मल संवेदता-जोंक एकांकी के कथानक को जानकर इसकी मूल 
भावना जो व्यंग्य पर ग्राधारित है, स्पष्ट हो जाती है। इसमे समाज को एक 
ज्वलंत समस्या अनचाहें मेहमान से पीछा छुड़ाने का सजीव चित्रण है। मेहमान 
जो जोंक की तरह चिपक गया है और एक बार श्राने के. बाद जाने का नाम नहीं 
लेता । श्राज के महंगाई के युग में व्यक्ति का अपना खर्चा चलाना हो मुश्किल होता 
है ऐसे में ्रपरिचित, ग्रनात्मीय श्रौर श्रनचादे मेहमान का गुजारा केसे हो सकता 
है ? भोलानाथ श्रौर ग्रानेन्द उससे पीछा छुड़ाने का उपाय करते हैं पर उनके कोई 
झी उपाय कारगेर सिद्ध नहीं होते । ग्राश्चयं तो यह है कि एकांकी के श्रन्त में जब 
भोलानाथ अपनी पत्ती के साथ गुरदासपुर जाने की बात कहता है तो बनव।री भी 
वहां अपना एक काम होने का बहाना बनाकर साथ जाना चाहता है। इस प्रकार _ 
इस एकांकी की मल सं दना मंहगाई के इस युग में श्रतचाे मेहमान के निवःह से 
जुड़ी हुई है । 
निष्कर्ष ---उपर्थ क विवेचन से स्पष्ट है कि 'जोंक श्री उ।च्धनाथ श्रशक का 
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सासाजिक समस्या प्रधान एक सशक्त एकांकी है । इसके व्यंग्य चुटीले और 
हैं । प्रहसन शेली में लिखा होने के कारणा यह हास्य-व्यंग्र और विनोद से 
है। लेखक ने बनवारी जैसे श्रनचाहे मेहमान से सतक रहने के साथ-साथ पाठ 
को भ्रात्मा-लोचन की प्रेरणा भी दी है। 

प्रश्‍न 30. “यह मेरी जन्म भूमि है एकांकी में मिस होम्स एक श्रमर पा 
कै रूप में चित्रित हुई है।” इस कथन की सम्यक विवेचना कीजिये । 

श्रथवा ह 

मिस होम्स की चारित्रिक विशेषताग्रों पर प्रकाश डालिये । 

उत्तर--'यह मेरी जन्म भूमि है” एकांकी श्री हरिकृष्स प्रेमी द्वारा रचि 
एक ऐतिहासिक एकांक्री है । इस एकांकी की सभी घटनाएँ काल्पनिक होकर भ॑ 
` सत्य है । देश के स्वतन्त्रता ग्रान्दोलन में ऐसे पात्रों की कोई कमी नहीं थी जे 
मातृभूमि की बलिवेदी पर अपना सर्वःव त्याग कर देती है । मिस होम्स भी ए 
ऐसा ही पात्र है। उसका जम्मभूमि प्रेमी, देश प्रेम, त्याग, बलिदान, सवेदन 
शीलता, स्वतम्त्रय प्रियता, कत्त'व्यनिष्ठा एक ग्रनुकरणीय आदर्शं है । वह न के 
स्वयं भ्रपना बलिदान देने को तत्पर होती है, वरन्‌ भ्रपने साथ-साथ मनोहर 
वली मुहम्मद को भी देश प्रम की उत्कृष्ट. भावना से भरकर उन्हें स्वतन्त्रता के 
' लिए बलिदान देने को तैयार करती है । श्रपने चरित्र की इन्हीं विशेषताश्रो के 
शरण वह इस एकांकी की प्रधान पात्र है । लेखक का उहेश्य भी उसे ही प्रधान 
गन बनाने का रहा है, इसलिए उसने उसके कहे हुए शब्दों में से चयन करके इस 
एकांको का शीर्षक --'यह मेरी जन्म भूमि है” रखा है । 

चारित्रिक विशेषताए'-- 'यह मेरी जन्म भमि है! एकांक्री के कथानक के 
आधार पर उसकी निम्नलिखित विशेषताएः बताई जा सकती है-- 

(।) देश प्रेम--मिस होम्स एक ञ्रग्रज अफसर बी पृत्री है । उसका जन्म 
कस म हुआ है । भारत ही उसकी जन्मभूमि है, उसका वतन, देश ग्रौर' सर्वस्व 
कि उसका देश प्रम किसी भी भारतीय से. कम नहीं हैं। वह सोये हुए भारतोयों 
को जगाने का कामू करती है श्रौर मनोहर तथा वली मुहम्मंद को बलिदान के लिए 
प्ररित करती है । वह मनोहेर से कहती हैं--“मैं श्रग्रज के घर पैदा हुई हूँ, 
गया इसीलिए हिन्दूस्तानी नही हें, अरे भाई, जो जिस देश में रहता है, वह उसी 
दिका रग है और फिर मनोहर. भाई, श्र ग्रेज होकर भी कया मुझे हिन्दुस्ता- 
नियों के खयालातों की इज्जत नहीं करनी चाहिए 4 

(2) स्वतन्त्रता-प्रियः--मिस होम्स को देश की स्वतन्त्रता का विचार है। 
वह प्रत्येक व्यक्ति के ग्राजादी के श्रधिकार को मानती है। वह भ्रपने पिता से 
, कहती है वि “हिन्दुस्तानी लोग अपना हक चाहते हैं। ये आजादी मांगते है ।”” 


4 


घग्रेज़ो राज्य ए को भारत के कन्धे पर से उतार फेंकना चाहती है । 
के विचार से इन्स!नियत का सबसे ऊ चा ख्थाल इन्सान की सबसे पहली ख्वा- 
ओर सबसे प्यारी चीज है-आजादो । 


(3) त्याग और ३लिदान--मिस. होम्स में त्याग और बलिदान की भावना 
उ-कूट कर भरी है । वह अपने हिन्दुस्तानी भाइयों को दुःखो देखकर स्वयं भी 
पने सुखों का त्याग कर देती है श्रोरं कार से कॉलेज नहीं जाती । उसमें. साहस 
बलिदान भावना श्रत्यून्त ही उच्च कोटि की है। बह लाठी और गोली के 
य से अपने कत्त व्य गे नहीं डिगती। वह अश्रग्रेज कलक्टर से स्पष्ट शब्दों में 
हती है कि जिस तरह बाबर, अहमंदशाह श्रब्दाली, चगेज खां, नादिरशाह 
गेरह को हिन्दुस्तान पर हमला करते समय यहां के मुसलमानों क। मुकाबला सहन 
रना पड़ा था, उसी तरह आपको. भी मिस होम्स की दंगावत का सामन! करना 
डेगा । इतना ही नहीं, बह अपने पिता कनल होम्स को मंशीनगन का मुह खोल- 
र स्वयं को उसका पहला निशाता बनाने की ब.त कहकर अपने देश प्रम, त्याग 
बलिदान का आदश प्रस्तुत करती है । 


(4) सहृदय एवं सवेदनशील--मिस होम्स सच्चे ग्रर्थो में एक मानवी हैं। 


देखकर व्यित हो उठती है । वह भीषणा गर्मी में भी कारं पे कॉलेज नहीं जाती 
क्योंकि उसे «पने वेभव का प्रदशन करने में शमं श्राती है । बह अपने पिता से जो 


कहती है, वे उसे एक सहृदय, संवेदनशील मानवी कहने के लिए पर्याप्त है। वह: 


कहती है-- इस कड़ी गर्मी में कितने ही लोग सड़कों पर मिट्टो कूटते नजर ग्राते 
हैं। किटरे ही लोग ऐसे मिलते हैं जिनमे बदन पर कपड़े नहीं हैं, सिर पर टोप तो 
क्या टोपी भी >हीं है कितने ही ऐसे भिखारी बच्चे मिलते हैं जो एक पेसे के लिए 
एक-एक फर्ला ग़ तांगों के पोछे दौड़ते चले जाते हैं। पापा, ऐसे लोगों के बीच मैं 
मोटर में बेठकर कंसे जाऊ ? ' 


5. प्रन्याय और श्रत्याचार की विरोधी--मिस होम्स एक ग्रग्रज की पत्री 

होकर भी श्रग्रजी शासन की श्रालोचना करती है क्योंकि वह - श्रन्याय,  श्रत्याचार 
गैर शोषण को कुत्सित भावनाओं पर झाधारित है । वह अपने पिता से कहती है 
कि “हमने उनकी जिन्दगी छीन ली है । उन्हें डरपोक और नामदे बना दिया है। 
प्रमन और कानून की हिफाजत के नाम पर, तहजीब रोर तालीम के बहप उतकी 
नसों मे मौत का पानी भर दिया है | हमने धीरे-धीरे जहर देकर मोत,के घाट पर 
पहेँचायी है ।” श्रीर- “हमनें इस देश के धन्धे छोन लिए, तालीग ने लोगों को 
धन्धे करने की आदत छुड़ा दी, वे नौकरियों के लिए दर-दर घूमने लगे, श्रब हम 


गयर हायर सकण्डरी विशेष हिन्दी is 


उसका कोमल हृदय अत्यन्त संवेदनशील है । वह दःखी और ग्रभावग्रस्त. लोगों को | 
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उन्हें भी चाहे जसे नाच नचाते हैं । मुगलों ने इस देश को सिर्फ फतह किया था, 
मारा नहीं था, हमने इसे फतह नहीं किया, वरन्‌ मार डाला ।' 


6. इतिहास-बोध--मिस होम्स इतिहास की छात्रा है। वह भारत में 
मुसलमानों और श्र ग्रेजों के शासन के श्रन्तर को भली प्रकार समती है । मुगलों 
ने इस देश को केवल फतह किया था, मारा नैहीं था, जबकि श्रग्रजों ने इसे मारै 
द्विया । भारतीयों से उनके रोजगार छीन लिए श्रौर उन्हें दाने-दाने के लिए मोह- 
ताज कर दिया । उसे श्रग्रज इतिहास ग्रौर ग्रग्रजं जाति की स्वतन्त्रता प्रियता 
का भी बोघ है । वह जानती है कि श्रग्रेजी कौम ने ग्राजादी के लिए अपने 
बादशाह का सर कलम करने को भी बुरा नहीं माना । इस प्रकार इसे इतिहास 


का प्रच्छा ज्ञान है ओर इसी व्राधार पर बह श्रग्रजों के ग्रन्याय व अत्याचार के 
विरोध में खड़ी होती है। | है 


निषकष--मिस होम्स की उपयु क्त चारित्रिक विशेषताश्रों के प्रकाश में कह 
जा सकता है कि वह एक ग्रादर्श और ग्रनुकरंणीय पात्र है। ग्राज हमारे देश में 
जबकि विधटनकारी और श्रलगाववादी ताकते देश में तोड-फोड़ श्रौर आतंक का 
'बातावरणा बनाने में संलग्न है, मिस होम्स जेसे समपित चरित्रों की बहुत श्रधिक 
“आवश्यकता है। श्री हरिकृष्ण प्र मी.ने अपने इस एकांको में एक श्रग्रेज युवती के 
जिस त्याग, बलिदान, देश प्र भ, राष्ट्र प्रम, मातृभूमि प्रम, ग्रन्याय-विरोध- की 
तत्परता, संवेदनशील ग्रौर सहृदयता! का चित्रण किया है, वहू एक अद्भूत श्रनु- 
करणीय ग्रादश है । भ्रपने इन्हीं गुणों के कारण मित होम्स भारतीय साहित्य की 
एक भ्रभर पात्र के रूप में सदेव स्मरण की जाती रहेगी । 


= 


हे प्रश्न 3. “मैं भी मानव हूँ एकांकी का प्रमुख पात्र कीन है? उसका 
चरित्र चित्रण कीजिये । | 


भ्रथवा 
“मैं भी मानव हूँ एकांकी की कथावस्तु के प्रकाश में श्रशोक को चारित्रिक 
विशेषताश्रों का उद्घाटन कीजिये । 
` उत्तर--श्री विष्णु प्रभाकर की कृतिं “मैं भी मानव हुँ’ एक चरित्र प्रधान 
एकांकी है । इस नाटक के सभी पात्र ग्रत्यन्त सजीव, ग्रोजस्वी और बोल-चाल मे 
निपुण हैं । इसम॑ कुल पांच पुरुष पात्र हैं--सम्राट अशोक, कलिंग कुमार, महामात्य 
राधागुप्त, महेन्द्र और भिक्षु उपगुप्त जिनमें सम्राट अ्रशोक निस्सन्देह इस. एकांको 
का प्रमुख पात्र हैं । कॉलिंग युद्ध के व्यापक विनाश को देखकर उसका हृदय दहल 
जाता है | उसको श्रात्मा। कांप उठती है । ऐसे में कलिग कुमार को ओजस्वी घ्रौः 
निर्भीक वाणी सम्राट के हृदय को पूरी तरह भककोर देती है । वह आत्म-चिन्तः 


नियर हायर सेकण्डरी विज्लेष हिन्दी ils 
प्रेरित होता है । संघमित्रा और भिक्ष्‌ उपगुप्तः उसे करुणा भर! मानवता की 
फर ले जाने सहायक होते हैं और बह युद्धों को सदव के लिए त्याग देता है । 
स्तुत एकांकी में अशोक का हृदय पेरिवतंन मलोव॑ज्ञानिक भ्रावार पर किया है । 
रुष पात्रों में कलिंग कुमार को छोड़कर किसी अन्य पात्र का व्यक्तित्व उसकी 
मता नहीं कर पाता, परञ्रन्रिंकारी कथा का नायके और कल का भोक्ता होने के 
कारण वही इस एकांकी का नायक और प्रमुख पात्र है । 


सम्राट अशौक का चरित्र-चित्रश--सम्राट अशोक के चरित्र के दो रूप 
इतिहास की अमिट रेखाएं बैन गये हैं । एक रूप में वह हमारे समक्ष अपने चण्डा- 
शोक नाम को सार्थक करती हुआ प्रचण्ड शक्ति, क्र्र कर्मी, अहंकारी, रक्त पिपासु, ` 
हत्वाकांक्षी और साम्र।ज्य विस्तारवादी व्यक्ति के रूप में राता है श्रौर दूसरे रूप 
में अत्यन्त करुण, सहदय मानव, संवेदनशील, धर्सपरायण और त्याग, सादगी और 
सरलता की प्रतिमति इष्टिगोचर होता है।। उसके व्यक्तित्व में परिबतंन का प्रमुख | 
कारणा कलिग का युद्ध है । कलिग युद्ध के मह।विनाश को देखकर उसकी आत्मा 
कांप उठती है। कलिग कुमार का निर्भीक व्यक्तित्व और स्पष्टवादिता उसे अपने 
कर्म पर विचार को प्र रित करते हैँ। उसकी निर्मल बुद्धि, विशाल हृदयता और 
बाणो के रोज का प्रभाव उस एर पड़ता' है और उसके व्यक्तित्व का ऐतिहासिक 
परिवंतन होता है। श्री विष्णु प्रभाकर ने इतिहास प्रसिद्ध श्रशोक महान्‌ को इस 
एकांकी का नायक बनाया है और उसके हृदय. परिवर्तन का प्रभावशाली चित्रण 
करना ही इस एकाँकी का उद्देश्य रहा है। उसके चरित्र/की प्रमुख ब्रिशेषताए 
निम्नलिखित हैं-- | ८ > [ 


(7) चिन्तन श्रौर उद्विग्न--सम्राट श्रशोक एक चक्रवर्ती समाट थे । उनके 
पास घन, वैभव और शक्ति की कोई कमी नहीं थी, फिर भी इस एकांकी के 
आरम्भ में वे अपने युद्ध शिविर में चिन्तित से दिखाई देते हैं । जरा-सी श्राहट पर 
बरे चौक पड़ते हैं । उन्हें बार-बार ऐसा श्राभास होता है जेसे कोई श्राया है | वे 
स्वगत कथन करते हुए कहते हैं-“'कौत ? कोई नहीं, यहां तो कोई नहीं । शायद 
यह मेरी पग ध्वति ही थो । मैं समका कोई सेनिक है । बह संघमित्रा से युद्ध के 
समाचार जानकर उद्विग्नं हो उठता है और पूछता है--“संघमित्रा ! युद्ध में 
इतने आदमी मरते क्यों हैं ? यद्ध होते क्‍यों है ?” बह उपगुप्त से बातचीत करते | 
हुए्‌-भी उद्विग्न सा हो उठता है। सारे एकांकी में श्रशोक पर न्ता श्रौर 
उट्विग्नता के भाव छाये-रहते हैं । ; 


(2) वोर श्रौर तलवार का घनों--सम्राट श्रशोक भ्रत्यन्त बीर और 
तलवार के थनी है । वे तलवार को ही शौय का प्रतीक समभते हैं | मद्यपि इस 
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एकाकी में उनके शौय को प्रकट करगे वाले स्थल अ्रधिक नहीं है किन्तु जितने भी 
हैं उनसे उनकी वीरता पर अच्छा प्रकाश पड़ता है । 


(3) महत्वाकांक्षी-सम्राट श्रशोक कै चरित्र की तीसरी चि्ञेषता उसका 
महत्वाकांक्षी होर। है। बत्रपन से ही उनकी महत्वाकाक्षा भारत सम्राट बनने 
की थी । इसी हे प्रेरित होकर वे मगध के शिहासन के लिए अपने भाई की हत्या 
करते हैं और फिर इसी खूनी तलवार से समस्त उत्तर भारत को रक्त रंजित करते 
हुए वे दक्षिण की ओर बढ़कर कॉलिंग पर ग्राक्रमश करते हैं । कलिग की विजय 
उनकी महत्वाकांक्षा का ही एक श्रग थी, परन्तु उनकी थह कामना पूरी नहीं हो 

पाई ¦ वे जीत कर भी हार गये'। भिक्षु उपगुप्त का कथन--किसी को पराजित 
करने की भावना ही सबसे बड़ी दुर्बलता हैं उनके मत को भीतर तक छू जाता हैं 
श्रौर वे युड़ों का सदेव के लिए त्याग कर देते हैं । | 


._ (4) श्रात्म-चितक--संम्राट श्रशोक अछम-जितक भी हैं । वे प्रत्येक घटना 
श्रौर प्रत्येक व्यक्ति से हुई बातचीत पर एकान्त में विचार - करते हैं। युद्ध की 
समाप्ति पर वे सोचते हैं--इस युद्ध में एक लाख ब्रादमी तो;मरे ही होंगे । युद्ध में 
ग्राइमी मरा हो करते हैं । इस युद्ध में अधिक मरे हैं। कलिंग का दपं जो चण 
करना था। चूर हो गया । ठीक हुय्रा । ठोक हुग्रा न ? हाँ, ठीक हुआ ।”.. ्रात्म- 
चिन्तक,स्वभाव के कारण ही बे पंघमित्रा ग्रोर कालिग कुमार से बातचीत के बाद 
श्रशोक को श्रपती श्रवीरमय शक्ति सम्पन्नत्ता में भी कहीं निर्बलता के चिह्व नजर 
आने लगते हैं । वे स्वयं विचार करते हुए कहते हैं-- | 


“में एक बन्दी का सिर नहीं कुका सका, एक-बन्दो का । में जिसके इ गित 
पर लक्ष लक्ष मिर पैरों को चूमते है, जिसरी भृङुटी पर काल कांप उ>ता है, 
` जिसको क्रोध ज्वाला में विश्व भष्म हो जाता है, वह एक सिर नहीं भुक। सका । 
क्या मैं सचमुच इतना निबल हैँ ?'' | 


(5) स्वतन्त्रचेता--अशोक भ्रपने निर्णय स्वथं लेता है! इसमें . वह किसी 
के परामर्श को कोई महत्व नहीं देता । जब राधागुप्त उससे कहता है कि देवी 
संघमित्रा कुमार की प्रशंसक है और उन्होंने कहा है कि कुमार के साथ वही 
व्यवहार किया जाय जो. कि एक वोर पुरुष के साथ किया जाता है। महामात्य 
का उक्त कथ्रन सुनकर श्रशोक ने जो उत्तर दिया वह उसके स्वतन्त्रचेता होते को 
विशेषता को उजागर करता है। वह कहता है-- 'महामात्य ! हमें देवि संघमित्रा 
के परामर्श की ग्रावश्यकता नहीं है । हम जानते हैं कि कब कया करना होगा । 
कुमार हमारा शत्रु है, और संघमित्रा जानती है कि शत्रु के साथ कंसा ब्यवह्‌ःर्‌ 
किया जाता हे । तुम बन्दी को उपस्थित करो, हम उत्की बात सुनेगे ।'' 
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इसी प्रकार जबबह कलिग कुमार की मृत्थु क श्रादेश को वापस लेना 
*- ५ ~ त्‌ 

| चता ह तव महामात्य राधागुष्त उसे शासन को मर्यादा कहकर रोकना चाहता 
६ ' उस समय श्रशोक कहता है--“इस मर्यादा का श्रथ क्या है ? क्या इसका यही 


अथे है कि हम अपने हो आदेश के बझकरँ हो ? नहो, मैं इस, आदेश को स्वीकार 
नहीं करता ।”” ॒ 


(6) मिश्या ग्रहंकारी-ग्रशोक के चरित्र में एक दुबलता भी है। उसे भ्रपने : 
चल, पर।/क्रम और शक्ति का मिथ्या शहंकार है। उत्तरी भारत को रक्त रंजित 
करने के बाद उसका अहंकार और भी बढ जाता है.। वह अपने को अजय समभने 
लगता है। अपना बिरोध उसे सहन नहीं होता । बह किसी का परामश भ्रपने 
इसी श्रहंकारी ब्यक्तित्व के कारशा स्वीकार नहीं करता ।-जब कलिंग कुमार उससे 
कहता है कि खोपडी को ठुकराने के लिए.तो अनेक गीदड शमणान में घूमा: करते 
हैं, लेकिन वह वीर पुरुषों का मागं नहीं है तो उसके श्रहंकार को ठेस लगती है 
ओर वह कहता है-'केसे विचित्र हैं कलिग के लोग ! कितने यसभ्7 पर कितने साहसी ! 
जँ से-ज से मृत्यु पास आती है वेसे-बेसे मन ग्रौर दृह होता है । भय को जैसे ये लोग 
पहचानते हो नहीं.। (हँसता है) लेकिन ग्रशोक को किसने जोता है? अशोक के 
क्रोध से कौन अचा है ? कीन नहों जानता ग्रशोक के बल पराक्रम को ?” 


(7) गतिशील व्यक्तित्व- लेकिन श्रशोक के इस ग्रहँक्रारी स्वभाव में परि" 
चर्तन होता है । वह समझ जाता है कि शौय तलवार में. नहीं, हृदय की उदारतां 
और विशालता में रहता है । उसें युद्धों से नफरत होती है और वह उनका सदैव 
के लिए त्याग कर देता हैः। वह स्वीकार कर लेता है कि जब तक व्यक्ति अपने 
लिए जीता है तब तक वह बन्दी हो रहता है । वह शस्त्र बल के स्थान पर हूदय 
के बल पर मानव पर शासन करने का संकल्प लेता है । इस प्रकार इस.एकांकी में 

उसके गतिशील चरित्र का मासिक श्रकन किया गया है। 

(8 करुणाय मानवीय चरित्र--अशोक के परिवर्तित व्यक्तित्व में हमें 
करुणा और मानवता के दर्शन होते हैं। संघमित्रा, कालिग कुमार ग्रौर भिक्षु 
उपगुप्त उभके व्यक्तित्व परिवर्तन में सहयोगी बनते हैं | उसकी श्रहंकार भरी रात 
का अदसान होता है और मानवता का एक नया सूय उदय होता है। जिसमें 
सबके लिए करुणा श्रौर प्यार है | एकांकी के -श्रन्त में वह भिक्ष उपगुप्त से जो 
कथन कहता है वह उसको. करुणायुक्त मानवता. क! सजीव प्रमाण हे। वह 
कहता है-- | 

“रह-रह कर कलिंग कुमार की बातें मुभे याद ग्रा रही हे । रहरहक 
रण भूमि का चित्र मेरे नयनों में उभर ग्राता है, चीत्कार का संगीत मेरे कानों में 
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गज उठता है । मैं अब गीदड़ ब्रनक । द ह 
हुँ। कलिग कुमार का बता 


बै भी मानव बनकर मातव को जीतना. चाहता 
चाहता हूँ कि 'में भी मानव हूँ । | 
निषकषं --उपयु क्त विवेचन से स्पष्ट है कि “मैं भी मानव हूँ? एकांकी क 
प्रमुख पात्र अशोक गतिशील है । उसके चरित्र का स्वाभाविक विकास होता है ॥ 
वह क्ररता से सदाशयता, कठोरता से कोमलता, हिंसा से श्रहिसा, श्रमानवता से 
मानवता और सम्राट से एक सामान्य मानव की ओर अग्रसर होता है । उसने श्रपने 
गतिशील चरित्र से यह स्पष्ट कर दिया है कि वह एक कर शांसक ही नहीं 'वरन्‌ 
करुण मानव भी है.। उसके हृदय में भी करुणा और मानवता का स्रोत प्रवाहित 
होता है । उसके चरित्र की ये विशेषताएं पाठक के हृदय को बाँघ लेती है । 
` प्रश्न 32. श्री लक्ष्मीनारायण लाल कृत 'बसन्त ऋतु का नाटंक'” की 
एकांकी कला की दृष्टि से समीक्षा कीजिये। | 
5 उत्तर~'बसन्त ऋतु का नाटक' श्री लक्ष्मीनारायण लाल द्वारा रचित 
एक नवीन टेकनीक से लिखा एकांकी हैं । इसमें एक युवक और युवती के प्रम 
विवाह को वणित किया गया है | विवाह से सम्बन्धित वर्तमान समस्याश्रों को 
उठाकर लेखक ने दहेज प्रथा पर तीखा व्यंग्य किया हे । डां. लाल हिन्दो रंगमंच से 
भली प्रकार जुडे हैं । ग्रभिनेयता उनकी एकांकियों का प्राण होती है । रंगमंच 
संकेत और- अभिनय संकेत इस एकांकी को सबल बनाने में योग देते हैं । एकांकी के 
तत्वों पर समीक्षा करने पर यह पूणांतः सफल है । कल 
(7) कथावस्तु--प्रस्तुत एकांकी की कथावस्तु सामाजिक है। लेखक ने 
मध्यवर्गीय परिवारों की विडम्बनापूणे स्थितियों पर अच्छा प्रकाश डाला है । 
परम्परागत विवाह से हटकर विवाह की एक ग्रन्य पद्धति भी है और वह है, प्रम 
विवाह । लडकी" के विवाह से पूवं पिता घर को किस प्रकार से देखता-परखता हैं । 
उसका इसमें कलात्मक चित्रण है-। इसमें एक आदमी श्रपनी श्राँखों देखी सत्य 
धटना को सुनाता है। युवक धर्मेन्द्र युवती बासन्ती से प्रेम करता है। दोनों 
: विवाह करना चाहते हैं, लेकिन लड़की क्रे पिता जो कि एक जज है, अपने “से 
छोटी हैसियत वाले के साथ बेटी के विवाह के लिए सहमत नहीं होते । ्रवसर 
मिलने पर वे धर्मेन्द्र को श्रवारा; गुण्डा, बदमाश कहकर घमकाते रहते हैं । उन्हें 
धर्मेन्द्र का .घर पर ग्राना-जाना भी पसन्द नहीं है, क्योंकि वह छोटी नौकरी पर 
है । समय बीतता है श्रौर धर्मेन्द्र डिप्टी कलेक्टर बन जाता है। जज साहब जो 
कि बासन्ती र हाथ पीला नहीं कर पाये थे, वे अपने मित्र और धर्मेन्द्र के पिता 
से पार्क में मिलकर विवाह की योजना बनाते हैं।' योजना सफल होती है और 
उन दोनों का विवाह हो जाता है । 


हि 
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एकको के अनन्त में लेखक धर्मेन्द्र के पिता से यह भी कहता है कि मेरे लाइले बेटे 
विवाह के लिए ना-ना करके कैसा नाटक रचा ? यदि बह नाटक नहीं करता 
त मेरे बेटे ्रौर बासन्ती को शादी न हो पाती । यदि होती तो ब्याह में एक पैसा 
री नहीं मिलता, क्‍योंकि यह प्रेम विवाह था। भ्रन्तभे बह सभी दशकों को - 
शी-खुशो श्रपने घर जाने की बात कहकर विदा देता है । 
(3) पात्र धरोर चरित्र चित्रण--इस एंकाँकी के पात्रों में नाम का म्रभाव 
है । लेखक ने वह आदमी, युवक के पिता, युवती के पिता और यब्रक कहकर पेरि- 
चय देता है । एकाँकी के ग्रन्त में पात्रों का परिचय मिलता है । यवक धमेन्द्र है । 
उसके पिता श्री दीन बन्धु शकला है । जज साहब यशोधानन्द वाजपेयी है और 
यवती बासन्ती है । युवक में भ्राज के शिक्षित यवक के से सभी गुण है बह इतना 
चतुर है कि प्रम विवाह करने के साथ ही साथ कंजूस ससुर से देस हजार रु. व 
एक नयी कार दहेज में ले लेता है । वह स्पष्ट वक्ता है । लेकिन उसकी यह स्पष्ट- 
वादिता व शादी से इन्कार करना आदि दहेज लेने के लिए दे । यूवक के पिता 
यथार्थं व सजीव पात्र है है जी ! उनका तकिया कलाम है। इस प्रकार इस 
एकांकी के पात्र हमारे आस-पास के है । -उनको संख्या सीमित हैं। एकाकीकार ने 
उनके नाम को महत्व न देकर एकाँकी के क्षेत्र में एक नया प्रयोग किया है। 
3. रचर्ना शिल्प संवाद एवं भाषा शेलो--डां, लक्ष्मीनाराएण लाल कुशल 
रंग शिल्पी है । उन्होंने इस 'एकाँकी को एक नवीन तकनीक देने की कोशिश की . 
है । सम्पूर्ण एकाँकी की घटनाए' एक ही स्थल पर घटित होती है श्रौरं इसमें नाम 
को महत्व. न देकर व्यक्तिको महत्व दिया है। 


प्रस्तुतः एकाँकी के कथोपकथन सरल, संक्षिप्त, पात्रानुकूल, भाषानुकल व 
कथावस्त्‌ को गति देते-हैं । एकाँक्री की चरम सीमा पर वे एक संवाद.को उदाहरण 
रुप में प्रस्तत किया जा सकता है। 


युवक- मुझे यह शादी मंजूर नहीं । 
` युवती के पिता--श्राखिर क्यों ! 
युवक--में कोई सोदा नहीं हुँ, जो इस तरह कहीं खरीदा ब बेचा जाऊ । 
युवक के पिता- धमेन्द्र ठुझे वया होश हवास नहीं ? 
युवक-खब होश है मुझे ! जहां व्यक्ति का. मूल्य नहीं, उसकी भावनाग्रों 
की इज्जत नहीं, वहां इस शादी का कोई मूल्य नहीं । 
युवती के पिता--ऐसा मत कहो बेटा । मैं तुमसे हाथ जोडता हूँ 


प्रस्तुत एकांकी की भाषा सरल, सुबोध ओर प्रवाहपूशों है । उसमें शिक्षित 
वर्गं की ^ वचडी भाषा का प्रयोग किया गया हे। शेली नवीन है.। पर प्राचीन 
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परम्परा से जुड़ी हुई है। उसमें हास्य व व्यंग्य का समन्वय भी है और शावता त 
बिचारों को उत्त जित करने की प्र रणा भी । 

4. संकलन-त्रय-संकलन-त्रय का श्राशय स्थान, समय एट काय को एक 
है । इस एकांकी का स्थान इलाहाबाद का मशहूर भ्रल्फ्र ड पाक ट्वै ¦ समय संघ्य 
का है और कार्यं की परिशिति उसो स्थल पर होती है । इस प्रक'र इस एकां 
में सकेलन-त्रय का समुचित निर्वाह हुग्रा है। इससे एकांकी की कलात्मकता एं 
प्रभावशीलता में वृद्धि हुई है । इससे एकांकी की कथा-वस्त्‌ में एकाग्रता ग्रौर कसा 
का समावेश हुग्रा है । 

5. रंग निर्देश व श्रभिनेयता--प्रस्तत एकाँको की सबसे बड़ी विशेषत 

» उसकी रंगमंचीय सफलता है? इसमें जो रंग निर्देश, रंग संकेत, पात्रों की वेशभूष 
ग्रौर कार्य व्यापार के संकेत दिये गये है-। वे प्रभिनय को दिशा निदेश दे 
सरल बनाते है । इस नाटक को इन्हीं रंगमंचीय संकेतों के कारण मंच पर प्रस्तु 
करना सहज हो गया है। संकलन-त्रय की एकता ने इसको प्रभावरीजता में व्‌ 
की है । 
ट 6. उद्देश्थ--प्रस्तुत एकांकी का उदेश्य मध्यवर्गीय वद्धिजीवी और तथा 
कथित शिक्षित वग के श्राडम्बर से एणा जीवन एव खोखले व्यवहांर पर - तीखा 
प्रहार करना है । नाटककार आज को जीवन समस्याओं .जंसे दहेज, प्रेम विवाह 
आदि के माध्यम से वर्तमान समाज में उभरते हुए पीटियों काः संघर्ष व उसके 
स्वरुप को भी चित्रित करता है। लड़की के पिता की बेचारगी और परम्पराबद्ध 
संकीणा सोच को भी दर्शाना एकांक़ीकार का उद्देश्य रहा है । 

निष्कष --उपय क्त बणान के श्राधार पर कह। जा सकता है कि बसन्त ऋतु 
का नाटक -डॉ. लाल की एक नवीनतम कृति है। जिसने विवाह, दहेज, प्रम विवाह 
जसी सामाजिक समस्थाश्रों को लेखक ने श्रपने व्यंग्य का माध्यम बनाया है । पात्रों 
की इष्टि से इसमें नया प्रयोग है । लेखक ने नामों को महत्वै न देकर व्य क्यों को 
महत्व दिया है । संकलननत्रय की एकता, कथावस्तु की संक्षिप्ता, पात्रों की 
प्रलपता, संवादों की लघुता, रंगमंच संकेतों की व्यावहारिकत! ने इस एकांकी को 
प्रभिनेयता को दृष्टि से पूर्ण सफल बनाया है । एकांकी कला की कसौटी पर कसने 
से यह कंचन के समान खरा उतरता है। 
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५ 
छन्द ्रोर अलंकार - 
प्रश्न 33. छन्द को परिभाषा दीजिये और उसके श्रगों का विवेचन 
! 
उत्तर--छन्द शब्द की त्यत्पत्ति 'छद' धात्‌ से हई है। 'छद' का श्रथ 
| करना, प्रसन्न करना" अथवा बांधना है । छन्द में भी मात्रा, ..गति, 
दि को इस प्रकार बांधकर रखा जाता हैं कि हृदय प्रसन्‍न हो जाता है। 
भव्य काव्य के मुख्य रूप से दो भेद हैं-गद्य और पद्य (कविता) गद्य में 
रण के नियमों के अलावा अन्य कोई नियम नहीं - होता परन्तु कविता को 
के लिए अक्षर, मात्रा, यति, गति और लय इत्यादि के विशेष नियम होते 
कहना चाहिये कि उन विशेष नियमों बे बंधकर जो पद्य रचना होती हैं, उसे 
कहते 
छन्द प्रभाकर' में छन्द की परिभाषा इस प्रकार दो गई है- 
“मत, बरणा, गति, यलि, नियम, ग्रन्तहि समता: बंद । 
जा पद रखना में मिलें, भानु भनत सुइ छन्द ॥”  - 
इस प्रकार कहा जा पकता है कि 
'जो रचना नियत मात्रा या वणां. गति, यतिं, विसम: श्रौर चरण सम्बन्धी 
[मों के अनुसार होती हैं, उसे छन्द कहते हैं।' | 
काव्य में छुन्दों का महत्व--काव्य में छन्रों का वहो महत्व है जो कि मानव 
बन में प्रेम का होता हैं जिस प्रकार जीवन प्रेम-क! उदये यः आगमन होने 
वह अधिक सरस प्रौर मधर लगने -लगता है” वेसे ही काव्य में छन्दों के प्रयोग 
[जीवता और मधरता आ जावी ठै । कविता संगीमय मरौर. कराप्रिय हो ज'ती 
भावों के विश्वराव में एक सूत्रता श्रातो है और वे अधिक ्राकर्षक ओर प्रभाव- 
गो हो जाते है। ऐसी रचना को स्मरण करना सरल होता है और उनकी 
त चिरकाल॑ तक बना रहतो 
ग्राजकल की नई कवित। में प्रायः छन्दों की उपेक्षा को जाती, है + नया 
[ काव्य के लिए छन्द को ग्रावश्यक् नहीं मानता, फिर भी उसके काश्य में गति, 
्रौर लय का प्रा ध्यान रखा जाता हैं! इस प्रकार कहा ,जा सकता है कि 
[व्य के अनिवाय नहीं 'तो ्रावश्यक' भ्र ग ग्रवश्य हैं । :्रभिव्यक्ति को सुन्द- 
का रूप देते हैं। 
छन्द के प्रग --लन्द को परिभाषा ग्रौर काब्य में उनके महत्व को जान 
के बाद छन्द के ्रगों से परिचित होना भी आवश्यक है । छन्द की भाषा म॑ 
" मात्रा, वरा, गति, गति) लग्न, विराम आदि शब्दों का प्रयोग हुया है, वे हो 


'छन्द के श्रग हैं। इनका ज्ञान छन्द को समभने में सहयोगी रहता हैं क्‍ 
प्रमुख श्र गों का विवेचन इस प्रकार है 

।. मात्रा--छन्द के उच्चारण में जो समय लगता है, उसे मात्रा क 
ग्रथति उच्चारण काल का नाम ही मात्रा ₹ 

मात्रा के दो प्रकार होते हैं--() लघु (हवस्य) और (7) गुरु (दोघे) 
करते समय लघ की एक मात्रा तथा गुरु की दो मात्राएं मानी जाती हैं 
शास्त्र में लघ मात्रा का चिह्न एक खड़ी पाई (।) और गुरु मात्रा का निशा 
वक्र रेखा (5) माना जार्ती है।. मात्रा की गणाना करते समय श्र, इ, उ, 
चार स्वर तथा इन स्वरों के मेल से बने व्यंजन जसे-क, कि, कु, कृ, 
ग्रतः. इनकी मात्रा लघ होती है । 

श्रा, ई, ऊ, ए, ऐ, श्रो, श्रौ स्वर और इनकी मात्रा से बनने वाले 
जेसे का, की, क्‌, के को, कौ दीघं हैं। ग्रतः इनकी मात्रा गुरु होती है । 

2. वर्णा-वर्णा भी दो प्रकार के होते हैं। लघु (ह्वस्व) और गुरु ( 
मात्राएँ गिनते समय लघ्‌ की एक व गुरु की दो मात्राए गिनी जाती है। 
वण चाहें लघु हौयें या गुरु ॥ एक ही गिना जाता है। जसे 
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“दिवस का अवेसान समीप था'-यदि हमं इसकी मात्राए. गिने तो ।6 
हैं परन्तु वर्ण ।2 ही हैं.। इससे स्पष्ट है कि वर्ण चाहे लघ्‌ हो अथवा गुरु ए 
गिना जाता है। 

3. गण--तीन वर्णो के समूह को गण. कहते हैं।. लघ्‌-गुरु मात्राः 
ग्रनुसार गण श्राठ प्रकार के होते हैं-यगशा (। 5 5), मगण (5 5 5), तगण (5 
रगणा (5। 5), जमण (। 5), भगण (5।।), नगण (।।।) और सगणो ( 

4. गति--छन्द में एक विशेष प्रकार का प्रवाह अथवा बहाव हो 
जिससे काव्य को पढ़ते समय परम आनन्द प्राष्त होता है। इसी प्रवाह या 
को छन्द शास्त्र में लय या गति कहते है । गति छन्द का प्राण है। इसके 2 
होने पर गति भंग दोष माना जाता हे! < [ 

5. यति (विराम)--छन्द को पढ़ते समय चरण के अन्त में अथबां 
कहीं बीच में भी ग्रावश्यकतानुसार रुकना या ठहरना पड़ता है । इसी रुकने 
रने अथवा विश्राम को यति या विश्राम कहते हैं । यथास्थान, यति. का & 
रखने से यति भग दोष ग्रा जाता हैँ । 

6. चरण- छन्द में प्रायः चार चरण होते हैं। इन्हें पद या पाद भी 
हें । “कुछ छन्द ऐसे भी है, जिनमें होते तो चार ही चरणा है, किन्तु उन्हें 
पंक्तियों म॑ लिखा जाता है। जेसे--दोहा, सोरठा, बरव अआादि। ऐसे छर 
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| को दल कहते, हैं । कवित्त आठ पंक्तियों में लिखा जाता है, परन्तु उसमे 
चरण होते हैं । क्रिसी-किसों छन्द में जैसे छप्पय, कुडलिया में छ: चरण 
ने हैं । पर ऐसे छन्द बास्तब में दो-दो छग्दों को मिलाकर बनाये जाते हैं । 
निष्कंघ--काव्य रचना में छन्दों का महत्वपूरण स्थान हैं-। नियत मात्रा या 
ति, यति, विराम और चरण सम्बन्धित नियमों से बनी रचना हो छन्द 
ती है । इसके ग्र'गों को जानर्केर छन्द को समझना सरल हो जाता है । 
प्रश्न 34. छन्द के प्रमुख प्रकारों का सोदाहरण विवेचन कीजिये । 
उत्तर--छन्द कवित! का अनिवायं अ्र'ग है । इसके मुख्य रूप से दो भेद 
।` () मात्रिक ळन्द और (7) विक छन्द । 
(3) मात्रिक छन्द--जेसो कि इसके नाम से स्पष्ट है कि इस छन्द में मात्रा 
ह ध्यान दिया जाता है ! मात्रिक छन्द के चरणों का गठन मात्राग्रों की संख्या 
नभर करता है । उसमें बर्णो के गणों का कोई महत्त्व नहीं होता । 
(४) वणिक छस्द--जिन जन्दों की रचना वर्णों की गणता के श्राधार पर 
गती. है । उन्हें वणक छन्द कहते हैं। विक छन्द में वर्णो की संख्या एवं 
मुरु का क्रम नियत होता हैं। ; 
मात्रिक व र्वाणक छन्दों के भेद 
मात्रिक व वर्णिक छन्दों में प्रत्येक के तीन-तीन भेद होते हैं-() सम 
| अद्ध सम और (¡।) विसम । ; 
सम--जिन छद्दों के चारों छन्दों में समान मांत्राएं या वर्ण होते हैं, उसे 

छन्द कहते हैं । जैसे--सम मात्रिक छुन्द और सम वाशाक छन्द । 

«ग्द्ध सम--जिस छन्द के पहले और तीसरे और दूसरे तथा चौथे चरणों 
एना की दृष्टि से मात्राए या वर्ण बराबर हों, उसे ग्रद् सम छन्द कहते हैं । 
$त्‌ जहाँ मात्राओं की ग्रद्ध समानता होते है, उसे मात्रिक श्रद्ध सम छन्द ग्रोर 
| बर्णो की ग्रद्ध सम समानता होती है उसे वशिक ग्रद्ध सेम छन्द कहते हैं । 

विषम छन्द-जिस छन्द के चरण एक-दूसरे से मात्रात्रों अथवा वर्णों की 
प्रा एवं क्रम के अनुसार श्रसमित हो, उसे विषम छः्द कहते हैं । 

प्रश्न 35. निम्नलिखित छन्दो की परिभाषा” देते हुए उपयुक्त उदाहरण 
जिये-- े 
(५) दोहा (7) चौपाई (i) हरि गीतिका - (४) गीतिका (४) रोला 
) उल्लाला ` (४) मालिनी (४/।।) छप्पय (५) द्र[,तविलम्बित (%)' बसन्त- 
जका (%।) शिखरणी (।) सरवैया (मतका) और. (५%) कुण्डलियाँ । 

उत्तर--() दोहा--यह मात्रिक ग्रद्ध सम छन्द है। इसके ५ तरले और 
परे (विषम) चरणों में ।3-।3 मात्राए तथा दूसरे तथा चौये सम चरणों में ' 


> 


._ मात्राए होती हैं तथा 6-2 पर यति होती है'। ग्रन्त में लघ-गुरु का 
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।]-} मांत्राए' होती है और ग्रन्त में तुक मिलती है । इस छन्द में कु 
कर 48 मात्राए. होती टैं। इसक पहले और तीसरे चरणा के श्रादि में 
(। 5 ।) नही होना चाहिए । जसे 

[44545 78 ISD SAT YS 

ज॒ कुछ किया सो तुम किया, मैं कछु किया नाहि! (5+ ।] 

कहो कही जो में किया, तुम हीथे मुझ माहि॥ 

(7) चौपाई यह मात्रिक सम छन्द है । ' इसके प्रत्येक चरण 
मात्राए' होती हैं. और चरणा के अन्त में प्रायः दो लघ या दो गरु होते हैं । 
पहले और दूसरे तथा तीसरे और चौथे चरण में तुक मिलती है । ज॑से-- 

S45१ .:I5 4A be 
केवठ राम रजायसु पावा । (56 मात्राए) 
पानि कठवता भर लेइ श्रावा ॥ 
अति श्रानन्द उ ग श्रनुरागा । 
चरण सरोज पर्खैँरन लागा ॥ 

() हरि गीतिका--यह मात्रिक सम छन्द है । इसके प्रत्येक चरण 


हे और चरणान्त में पहले की दूसरे से तथा तीसरे की चौथे चरणा से तुक | 
है । उदोहरणाथ-- 

5% [।. 3 53% 3 phim mm 

क्या लाभ है उन हिस्ट्रियों को, कण्ठ करने से भला । = 28 म 

रटते हुए जिनको हमारा, वेठ जाता है गला ॥ 

हा ! स्वेद वनकर व्यर्थ ही, बहता हमारा रक्त है 

सन्‌-सवतों के फेर में, बरबाद होता वक्त ठै॥ 

(४) गीतिका--यह मात्रिक समर छन्द इसके प्रत्येक चरण र 


मात्राए होती है तथा ।:-42 मात्राश्रों पर यति होती है। अन्त में लघु- 
क्रम होता है और तुक मिलती है यथा--- 
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हे प्रो ! श्रानन्द दाता, ज्ञान हंमको दीजिये । = ८6 खात्रा 
शीघ्र सारे दुगुणों को, दूर हमसे कीजिये ॥ 

लीजिये हमको शरण में, हम सदाचारी बने । 

ब्रह्मचारी धमरक्षक, वीर व्रतधारी बने ॥ - 

(४) रोला--यह मात्रिक सम छन्द है। इसके प्रत्येक चरणा मे 24 म 


होती हैं तथा ।] ग्रौर ।3 पर यति होती है। इसके चरणान्त में पहले की 
से व तीसरे की चौथे से तुक । मसलती हैं । यथ।-- 
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ToS gJoTEe si sbi 
राघव बोले .देख, जानकी के आनन्द को। ।।+।3=24 
स्वगगा का कसल, मिला कसे कानन को'॥ मात्राएं 


नोल मधप को देख, बही उस कंज कली ने । 
स्वय आगमन किया, कड़ा यह जनक लली ने ॥ 
(४।) उल्लाला--यट मात्रिक ग्रद्धा सम छन्द है। इस छन्द के पहले और 
विषम) चरणों में ।5-।5 मरात्राए होती हैं और दूसरे तथा. चौथे (सम) 
में 73-]3 सात्राएः होती है। सम चरणों के अन्त में तुक, मिलती है । 
7 भी दोउे और सोरठे की भाँति दो पंक्तियों में लिखा जाता है। यथा-- 


[ro hbo pps cs ions 
हम खेले-क्‌दे हषं युल, जिसकी प्यारी गोद में । 5+ 3 
हे मातृभूमि तमको निरज. मर्त क्यों न'हों मोर में॥ = 28 मात्राएँ 


(४) सालिनी--यह वशिक सम छन्द है । इसके प्रत्येक चरण में दो न 
। । ।, । । ।), एक म गणा (55 5) और दो यगण (। 55, । 55) होते हैं । 
'लाकर इस छन्द में । वण होते हैं ग्रोर 8वें वणां पर यति होती है। 
स्मरणा सुत्र--न न म य य लगा के, मलिनी मंजु गाझो । 


न न म यर, ग़ 3 जा, 


प्रिय पति बह मेरा, प्राणा प्यारा कहाँ हैं? 
दुख गल निधि में डबी, का सहारा कहाँ है? 
लख मुख जिसका ग्राज, लौं जी संकी हुँ 
बहु हृदय हमारा, _ नयन - तारा कहाँ है?” | 
(४) छुप्पय--यह विषम मात्रिक- छन्द है इसमें छः चरणा होते हैं, 
चार रोला के (।।-।3 की यति से 24 मात्राएं) तथा अन्तिम दो चरणा 
ला के (।5-।3 को यति से 28 मात्राए) होते हैं । 
रोला के पद चार रख, उल्लाला' पद दोय । 
हते कबिगण है सदा, होता छप्पय सोय ॥ 
अर्थात रोला + उल्लाला=छष्पय । ; 
उदाहरण-- हे 
जिसकी. रज में लोट, लोट कर बड़े हुए हैं। 
घटनों के बल सरक, सरक कर खड़े हुए हैं ॥। 


परम हँस सम बाल्यकाल में सब सुख पाये । 
जिसके कारणा बल भरे, हीरे कहेलाये ॥ 


है | 
% रोला 
| 

) 
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हम खेले-कूदे हषं युत, जिसकी प्यारी गोद में ॥ है 
हे मातृभूमि, तुमको निरख, मग्न क्यों न हों मोद में ॥ :) 
(।%) -द्र.तविलम्बित--यह वणिक सम छन्द हैं। इसके [ 
न, म, भ और र गणा के क्रम से ।2 वरणं होते हैं । के ++- 
जल आह ० मी M2, 
‘AT Sr FSS ~ 


दिवस का ब्रवसान समीष था । 

आगन था कुछ-लोहित हो चला ॥ 

तरुशिखा पर थी श्रब राजती । 

कमलिनी कुल वल्लभ की विभ। ॥। 

(४) बसन्त तिलका-यह दशक समछरद है । इसके प्रत्येक चर 

(5 5।), भ (5।।), ज (। 5।), ज (।5।) तथा श्रन्त में दो गुरु (ऽ 5) के 


]4 वणां होते है । यथा-- 


Fe 


5 हक 0 3 व 55 
हे यों ही प्रबोध करते पुरवासियों को । 

नाना कथा' परम शार्तिकरी सुनाते ॥ 

आये ब्रजाधिष्‌ * निकेतन पोस ऊधो । 

पूरा प्रसार करती करुणा जहाँ थी ॥ 

(5) शिखरणी-यह बिक सम छन्द है। इश प्रत्येक चरणा में क्रमश 

य्‌ गण, एक. म गणा, एक न गणा, एक स गरा, एक भ गणे तथा लघू एव गुरु 
से ।7 वरं होते हैं । यथा-- हक द 


तः 2 
= 4 वण - 


र्‌ Fe 
भ कद 


य म न्‌ हु 
5ऽ।। +।5ॐ ]7 वशं 


। 5 र 3S कि 
अनूठी श्राधा से सरस सुषमा से सुरस से । 
बना जो देती थी बहुगुणामयी भू-विपिन को ॥ 
- निराले फूलों की विविध दल «वाली अनुपमा । 
जड़ी-बूटी नाना अहुफलवती थी विलसती ॥ 
5 (xii) सवया (सनका)--सब या के प्रत्येक चरणा में 22 से 26 वण 
हैं रे इसके श्रनेकं भेद हैं, ज॑से-मदिरा, (चकोर, मत्तगयन्द, मानिनी, भुजंग, ल 
दुमिल, श्रभार, मोतियादाम, किरीट श्रादि। इसका सबसे प्रसिद्ध भेद मत्त 
/ 


स 
HI INS 


* 
s-$ 


हायर संकण्डरी विशेष हिन्दी | l27 
मनका सवेया का.नाम, लक्षण और उदाहरणा कहीं देखने को नहीं मिला । 
कि पाठ्यक्रम में दिया गया सरवैया छापे की गलती से कुछ का कुछ 
हे। । यहाँ हम मत्तगयन्द का उदाहरण दे रहे हैं। 
मत्तययन्द--यहः वाणाक समछन्द है । इसके प्रत्येक चरण में 23 वर्ण होते 
में सात भ गण (5।।) ग्रॉर चरण के ग्रन्त में दो गुरु होते हैं। चारों 
के अन्त में तुक मिलती है । इसे मालती अथवा इन्द्रब भो कहते हैं। सह . 
तिकाल के कवियों को बहुत हो प्रिय रहा है। यथा-- 
या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुँ पुर को तजि डारौं । 
आठहु सिद्धि नवो निधि को सुख, नन्द की गाय चराय बिसारो ॥ 
अंखिन सों रसखान' कबौं, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारी । 
कोटिक हौं कलधौंत के घाम करील को कु जन. ऊपर बारों ॥ 


(5) कुण्डलियां--यह विषम मात्रिक छन्द है । इसमें छ: चंरण होते हैं । 
पहले दो चरण दोहे के और प्रन्तिम चार चरणा रोला के होते है। इसके" 
चरणा में. 24 मोत्राएं होती हैं। इसकी विशेषता यह है कि जिस शब्द से 
आरम्भ होता है, उसी शब्द से उसका अन्त भी होत! है । साथ हो दोहे का 
पुम चरणा रोला के भ्रादि में ज्यों का त्यों रखा जाता है। यथा. 
साई अवसर के पडे, को न. सहे दुख द्वन्द्द + ' 
जाय बिकाने डोम घर, बँ राजा हरिचन्द ॥) की) 
वे राजा हरिचत्द, कर मरघट रखवारी ।] 
घरे तषस्वो भेष, फिरे अजुन बलवारी॥ । .) 
कह गिरधर कवि राय, तेपे वह भीम रसोई। f र 
को न करे घाटि काम, परे अवसर के साई ॥। ) 
स्पष्टीकररा--दोहा + रोला = कुण्डलियां । 
प्रथम चरण का श्रारम्भ और श्रन्तिम चरणा का श्रन्त एक जसा । 
दूसरे चरणा का अन्त और तीसरे चरण का आरम्भ एक जसा । 


प्रशन 36. अलकार से ग्रापं क्या समझते हैं? कविता में उसका क्या 
न है ? उसके कितने भेद होते हैं? वर्णन कीजिये । 


उत्तर मनुष्य सौन्दर्यं प्रिय प्राणी है । वह अपनी प्रत्येक वस्तु को सुन्दर 
पुन्दरतम देखना चाहता है । यहां तक कि जो भी वस्तु उसके सम्पकं में श्रातो 
उसे वह सुन्दर बनाने का प्रयास करता है । शरीर का सौन्दर्यं बढ़ाने के लिए 
आभूषण धारणा करता है श्रौर भाषा की शोभा बढ़ाने के लिए श्रलंकार का 
गेग करता है । श्रलकार काव्य के शोभाकारक धम हैं। काव्य के कमनीय 
[वर को सुन्दर बनाने के लिए ही काव्य में उनका प्रयोग किया जात है । 
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ग्रलंकार का श्रर्थ और परिभाधा--ग्रलकार शब्द दो शब्दों सेगि 
बना है--अलम- श्रौर कार । श्रलम्‌ का ग्रथ है भूषण, गहना श्रौर कार का 
है--करने वाला । श्रर्थात्‌ जो साधत काव्य के शरीर को सजोएं, भूषित 
 श्रल॑ंकृत करे उसे श्रलं कार कहते हैं । 
| विभिन्न विद्वानों ने अलंकार की विभिन्न परिभाषाए दी हैं। 
तात्पयं इतना ही है कि काव्य के शरीर को सजाने के लिए जो आभूषण का 
लाये जाते हैं, उन्हें श्रलंकार कहते हैं 

, आचाय दण्डी ने श्रपने 'काव्यादर्श में लिखा है-- 
. “काव्यशोभाकरान्‌ घर््ाल्लंकारान्‌ प्रचछते + 

ब ग्र्थात्‌ काव्य के शोभाकारक धर्मों को ही अलंकार कहते हैं । शब्द 
्रर्थं काव्य के शरीर है। ग्रतः शब्द और ग्रर्थ के सौन्दर्य को विभूति-को बढाने 
धर्म ही प्रलंकार है। 7 दे 

काव्य में अलंकारों कः महत्व ,(स्थात)--काव्य में अलंकारों का वही 
है जो एक स्त्री के लिंए ग्राभूषणों का होता हैं॥ जिस प्रकरर- एक स्वस्थ 
सुन्दर युवती ग्राभूषणों-से और भी सुन्दर लगती है उसी प्रकार कबिता भी 
कारों की सहायता से खिल उठतो है | उसमें एक विशेष रमणीयता और चमत 
उत्पन्न हो जाता है, फ्रन्तु जेसे ग्रावश्यकता से अधिक ग्राभूषणा पहिनने से न 
का स्वाभाविक सौन्दर्य ढक जाता है, उसी प्रकार काव्य में आवश्यकता से श्रा 
अ्रलंकारों का प्रयोग़ करने से उसका सहज सौन्द्रय नष्ट हो जाता-है। इ 
सन्देह नहीं,कि श्रलंकार काऱय में विशिष्ट स्थान रखते हैं; परन्तु यह विशिःः 
उसी समय तक है जबकि अलंकार स्वाभाविक हो और श्रावश्यतानुसार ही उन 
काव्य में प्रयोग किया गया हो, । 


काव्य में अलकारों के महत्व को लेखक विद्वानों को प्रमथः शि: 

मान्यताए रही हैं । श्रलेकारवादी श्राचाय अलंकार को काव्य का प्राणा मानते 
उनके' विचार में अलंकारों से रहित काव्य विधवा स्त्री के समान हैं । 'अ्रश्निपुर 
में कहा गया है कि जो विद्वान्‌ काव्य को अलंकारों से रहित मानते हैं वे भ्रग्नि 
उष्णता से रहित क्यों नहीं मानते । भाव यह है कि यदि भ्रग्नि के लिए उष्ण 
अनिवाये धमं है ठो काव्य के लिए ग्रलंकार श्री अनिवार्य है। “रामचन्द्रिका' 


रचनाकार महाकवि केशव ने लिखा थर--'भषरा ब्रिन न विराजहिँ, करि 
वनीता मित्त । 


विद्वानों का दूसरा बर्ग काव्य में, अलंकॉरों वा प्रयोग सीमितं मात्रा 
करने का पक्षघर है । उनका मानना है कि जिस काऱय में स्वाभाविक सौन्दर्य 
उसे ग्लकार। को वय। आवश्यकता हे--'भूषणों भा* संझरिये क्‍यों यह 
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मार ।' यदि आभषणों-से रहित नारी को नारी कहा जा सकता है तो कवित 
अलकारों से रहित हो सकती है । 
उपयूक्त बिवेचन से स्पष्ट है कि अलंकार काव्य के शोभाकारक धमं है । 

त: काव्य में उनका प्रयोग उसी सीमा लंक होना चाहिये, जहाँ तक वे उसको 
न्दरता में बृद्धि करते हो। उनका प्रयोग भावानुकल और स्वाभाविक हो । सक्षप 
वे काव्य के लिए ग्रावश्यक तो है, पर श्रनिवायं नहीं । 

ग्रलंकारों के भेद-मुख्य रूप से श्रलंक़ारों के दो भेद हैं-- 

(!) शब्दालंकार ग्रौर (2) श्रर्थालंकार । 

+. शब्दालंकार शब्दालंकार वे ? जो शब्दों द्वारा ही काव्य की शोभा 
दाते हैं । अर्थात्‌ जहाँ शब्दों में चमत्क/र पाया जाता है, वहाँ शब्दालंकार 


उपर्युक्त से तात्पर्यं है कि जहां शब्द विशेष के स्थान पर दूसरे शब्द के 


बना रहे । ग्रर्थात्‌ जहाँ केवल शब्दों में ही अत्‌ठापन हो श्रोर प्रयुक्त शब्दों के स्थात. 
पर उनके पर्यायवाची शब्दों के रखने पर वह ग्रनूठापन ग्रयवा चमत्कार जाता रहे । 
यथा-+- [ TP : 

तर नि-तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाये ।' 

यहां यदि तरनि-तनुजा शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची शब्द सूर्ये- 
दुहिता था यमुना रख दिया जाय तो इसका श्र्थ तो वही रहेगा परन्तु ब्रालंकारिक 
सौन्दय लुप्त हो जायगा । 

2. श्र्थालंकार--क व्य में जहां शब्दों के ग्रथ द्वारा ही चमत्कार उत्पन्न 
होता है और उनके पर्थायतराचो शब्द रखते पर भो श्र को रमणीयता नष्ट नहीं 
होती, बहां श्रर्थालक।र होता है । जसे 

चरन-सरोज पखारन लागा ।' 


ग्ब यहां यदि सरोज के स्थान पर उसके पर्याय कमल, रविन्द, सरसिज 
पदम आदि में से कोई एक रख दिया जाय तो उसमें निहित रूपक अलंकार ज्यों 


का त्यों ड्री बता रहता है । अर्थालंकार में सोन्दयं शब्द - में होकंर उसके श्रथ में: 


होता है । श्रतः समानार्थी शब्द के रखने पर भी श्रलकार नष्ट नहीं होता । 

प्रश्‍न 37. निम्न कित्तः श्रलंकारों की सोदाहरण परिभाषाः दीजिये-- 

(।) श्रनुप्रास, (2) श्लेष, (3) यमक, (4) उपमा, (5) रूपक, (6) 
उत्त्र क्षा, (7) दोपकँ (8) विभ'वता, (9) विरोधाभास, (।0) व्यतिरेक, 
(।।) सन्देह, {।2 ) श्रान्तिमात, (।3) ब्रपन्हृति, (।4) प्रतीप, (5) इष्टान्त, 
(76) निदर्शेना, (। 7) मानवाकरण, (8) विशेषणा विपयथ । 


प्रयोग के कारश चमत्कार नष्ट हो जाए किन्तु उसो शब्द के रहने पर चमत्कार . 


* 


30. ॒ | सावना ब्रास 


उत्तर--(4) श्र 3 प्रास-जहां रस के श्रतुकल वर्णो श्रथवा शब्दों को ्रावृरि 
एक से अधिक बार हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। श्रनुप्रांस का शाब्दिक 
श्र्थ ही बार-बार रखना है । इस अलंकार में एक या-एक से श्रधिक वर्णो श्रथवा 
शब्दों का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है जिससे कि कविता में एक विशेष 
प्रकार का चमत्कार उत्पन्न हो जाय । यथा-- 
( ) तरनि-तनुजा तट तमाल तरुवर .बहुं छाये | 
(¡ ) घन-घन वे घरती रा जाया । 
(77) पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे. । | 
(2) श्लेब-जहां किसी शब्द का एक ही बार प्रयोग होने पर उसके दो 
या दो से अधिक श्र्थ निकलते हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है । श्लेष का श्रथ है- 
चिपका हुभ्रा । ग्रर्थात्‌ जहां एक हो शब्दे में एक से श्रधिक अर्थ चिपके-हुए होते हैं, 
वहाँ श्लेष श्रलंकार होता है । यथा--' 
जो रहीम गति दीप्‌ की, कुल कपू क॑ सोइ। 
बारे उंजियारो करं,- बढ़े अ्रधेरो होय ॥ | 
यहां पर बारे श्रौर बढ़े शब्दों का प्रयोग एक बार हुग्रा है! परन्तु उनके 
दो-दो ग्रथ हैं । बारे (बचपन में, जलाने पर), बढ़े (बड़ा होने पर, बुकने पर) अतः 
यहाँ श्लेष ग्रलंकार है । | 
श्रन्य उदाहरण--( ¡ ) पानी गये न ऊबरे, मोती, मानुष चून । 
र (॥।) सुवरण को ढ ढत फिरे, कवि कामी प्ररु चोर ।। 
(3) यमरु--जहां क्रि्सी शब्द या शर्ब्दांश का बार-बार, भिन्न-भिन्न 
र्थो में प्रयोग होता है, वहाँ यमक 'अलकार होता है । यथ!-- 
| कनक-कनक ते सौ गुनी, मादकता  ्रधिकाय । 
वह खाये बौरात जग, इहि पाये बौराय ॥ 
यहाँ पर पहले 'कनक' का श्रथ धतूरा और दूसरे 'कनक' का श्र्थ सोना 
है। एक ही शब्द का दो बार दो भिन्न ग्रथो में प्रयोग के कारण यहां यमक 
अलंकार है । । 


छः 


प्रत्य उदाहरण--( † ) सूरे-सूर तुलसी शशि उंडगन केशवदास । 

(¡ ) तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है ॥ 
(4) उपमा -उपमा का ग्रं है--तुलना । जब किसी वस्तु का वर्णन करके 
उससे श्रधिक प्रसिद्ध किसी वस्तु से उसकी तुलना की जाती है, वहाँ उपमा भ्रलं- 
कार होता है । यह तुलना विशेष गुण, रूर, रंग, क्रिया या स्वभाव को होती है | 


जसे-- द 
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सोताजी का मुख कमल के समान सुन्दर 
इसमें सीताजी के मुख की तुलना कमल से को गई है । श्रत: यहां उपमा 
लकार है । | 
उपमा के ञ्र ग-उपमा अ्रलंकार के चार श्रग होते हैं-- 
()उपमेय (2) उपमान (5) बाचक और (4) साधारण धमं । 
। . उपमेय-जिसकी तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु से की जाय । जंसे-उपयू क्त. 
दाहरण में सीताजी का मुख उपमेय है । 
2. उपमान-वह प्रश्चिद्ध वस्तु जिससे तुलना की जाय। जेसे- उपयुक्त 
| मे कमल । | 
3. वाचक--वे शब्द जो समानता को बतायें । जैसे-समान, सो, से, सी, 
इव, तुल, लीं, सरश, ज्यों, जंसे, इमि, सरिस, जिमि प्रादि । 
4. साधारण धमं-वह गुण श्रथवा विशेषता जो उपमेय और उपमान में 
भमान रूप से पाई जाती है । जेसे उययु क्त उद्यहरण में सुन्दर । [ 
न्य उदाहरण--( । ) राम में स्रत ऐसे बसे, जसे जल मीना रे। 
(7 ) बोबहियउ नइ विरहणी, दुहुवाँ एक सहाव । 
जब ही बरसइ घण घणाउ, तबह कहइ प्री श्राव ।। 


5 रूपक-रूपक शब्द का ग्रर्थ है-रूप घारणा करना । जब उपमेय उप- 
म्रान का रूप घारण कर लेता है और दोनों ग्रमेर हो जते. हे, बहां रूपक प्रलंकार. 
होता है । यथा- 

सोताजी का मृ कमल है । 

यहां पर मुख उपमेय पर कमल. उपमान का श्रभेद रूप से आरोप किया गया. 
है । श्रत" रूपके अलंकार है । इ 
ग्रस्य उदाहरणा--( ¡ ) ज्ञान-दीप परकास करि, भीतर भ॑कनं जराय । 
तहाँ सुमिर सतनाम को , सहज समाधि लगाय ॥ 
(7 ) असुवबत जल सींचि-सींचि, प्रेम-बेलि बोई । 


6 -उतंप्र क्षा-बहां उपमेयं में उपमान की सम्भावना या कल्पा की जाय 
वहाँ उत्प्र क्षा अलंकार होता है । उद््र क्षा में उपपेम, उपमान के समान नहीं होत, 
फिर भी यह मान लिया जाता है कि वह उण्मान के समान ही हे । यथा- 

सीताजी का मुख मानो कमल है । 


प्न्य उदाहरणा--(  ) सुनि सुमंत्र सिय शीतल कांनी । | 
भयउ. बिकल जनु फनि मनि हानी ॥ 


साधना पास | 


न्‍ (3 ) जनु लेनिहार न लेहि जिउ, हरहि तंरसहि ताहि। 
ह एसने बॉल श्राव मुख, करे तराहि-तराहि ॥ 
(7) दीपक--जहाँ प्रस्तुत (उपमेय) प्रौर प्रप्रस्तुत (उपमान) का एके 
धर्मं कथन हो, वहाँ दीपक श्रलंकार होता है। यथा 
` देखे ते मनना भरे, तन की मिटे न भूख। 
दिन चाखे रस ना मिले, राम, कामिती ऊख ॥ 
यहाँ कामिती, श्राम श्रोर ऊख का-बित चाखे रस ना मिले एक ही 
कथन होने से दीपक श्रलकार है । 

(8) विभावना-जहाँ कारण के श्रभाव में कायं के होने का वर्णान हो, वह 
विभावना भ्रलंकोर होता है । यथा 

साखि इन नेनत ते धन हारे । 

बिनु ही रितु बरसत निसि-वांसर सदा मलिन दोउ तारे ॥ 
यहाँ कारण बिनु ही ऋतु के निसि-वासर बरसने का कार्यं कथत होने 

विभावना अलंकार है । 
(9) विरोधाभास - जहाँ वास्तव में विरोध न होते पर भी विरोध क 

` आभास होता हो, वहाँ विरोवाभास अलंकार होता है । यथा-- | 

या ` ग्रनुरागी चित्त की, गति समु नहि कोइ । 

ज्यों-ज्यों बूड श्याम रंग, त्यों-त्यों उज्जवल होय ॥ 

(70) व्यतिरेक-जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाय, वहाँ 

व्यतिरेक अलंकार होता है । यथा- 
चन्द्र नहीं कर सकता क्षण भी, प्रिमा वदन की समता । 
चन्द्र प्रकाशिते होता निशि में, यह दिन-रात विकसता ।। 
चन्द्र कलंकी जग में विश्रत, विरहिणी को दुखकारी । 
-निःकलंक मम प्रिया वदन, स॒दु -बोलनि में सुखकारी ॥ 

यहाँ उपमान (चन्द्रमा) से उपमेय (मुख) के उत्कर्ष का कथन होने से 
व्यतिरेक श्रलंकार है । 

(24) सन्देह-जहाँ रूप-रंग रादि की .सारश्यता के कारण एक बस्तु में 
अनेक वः गुग्रों के होने का संशय बना रहे, पर निश्चय एक का भोन हो, वह 
सन्देह श्रलंकार होता है। यथा- 

'यह पण्डित है या मूख ।' 

यहाँ पण्डित भ्रौर मूं दो बिरोधी विषय हैं । निश्चय न होने से दोनों मे 
ri स है । यह श्रौर वह का संशय बना हुब्रा है। प्रतः यहाँ सन्देह झ्रेलं 
कार है | 
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उदाहरश--( | ) बारो बोव नारी है, कि नारा बोच सारी है ! 
कि कारी. ही की नारो है, कि नारी ही की सारी है ॥ 
(¡। ) कि तुम तीन देव मह कोउ । नर-तारायण कि तुम दोऊ॥ 
(2) अ्रान्तिभाव-रूप, रंग, कमे आदि को समानता के कारण जहाँ उपमे 
| का-भ्रम हो जाए, बहाँ भ्रान्तिमान अलंकार होता है। इसमें साइशन के 
ण जो वस्तु नहीं है, उम्तका निश्चय हो जाता है और इस निश्चयं के कारण 
एऊ चोज को दूसरी चीज समक लेते हें । यथा- 
समुपि लुम्हीं घनश्याम हरि, नाच उठे वन मोर । 
यहाँ सोरों को श्रोक़ऽण के श्याम रंग के कारणा बादलों का भ्रम. हो गया, 
फलतः वे उन्हें बाइल समझकर नाच उठे । | 
अन्य उदाहरंश--नाक का मोती ग्रैधर की क्रान्ति से, 
बीज दाडिम का समझकर प्रान्ति से । 
देखकर सहसा हुआ शुक मौन है, 
सोचता है अन्य शुक. यह: कौन है? 
(॥3) अपन्हत्रि --अपन्हु ति का अथ- है >-छिपाता । उसमें किसी सत्य बात 
छिपाकर ग्रसत्य -बात की स्थापना की जाती है। यथा-- 
हे मनुष्य नहीं देवता है ।' 
इसमें मनुष्य सत्य को छिपाकर देवता का आरोप क्रिया गया है! 
(44) प्रतीप--प्रतोप का श्रयं है--विपरीत । इसमें या तो उपमान को 
पमेय बनाया जाता है या उसका उपमेय के द्वारा निरादर कराया जाता है। 
` थ्रथा-- निज रूप कात्‌ व्यर्थं ही, -अभिमान करती मानिनी । 
लक्ष्मी, उमादिक्र विश्व में, लृभासी बहुत अनुरागिनी ।। 
भ्रन्य उदाहरण -( ¡ ) सित्र मुख समता पाव किमि, चन्द्र कापुरो रंक । 
(¡¡ ) सुख से सदन होता प्रकाशित, काम क्या है चन्द्रमा का । 
(45) इष्टान्त--जहाँ उपमेय, उपमान ग्रौर साधारण घम'का बिम्ब-प्रति 
ब्रम्ब भाव प्रदर्शित किया जाय, तथा वाचक शब्द का उल्लेख न हो, वहाँ  रष्टान्त 
[लंकार होता है । यथा-- | 
करत-करत अभ्यास के, जड़मति होत दुजान। 
रसरी-श्रावत जात ते, सिल पर, परत. निसन ॥। 
आन्य उदाहरशा--मनुष जन्म उुलेम प्रहे, होय न. दूजी बार। 
पक्का फल जो गिर परा, बहुरी न लाग डार । 


6) निदर्शना. -जहाँ उपमेय श्रौर उपमान वाक्यों के श्रथ में भेद उरते 
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हुए भी दोनों का एक-दूसरे में इस प्रकार श्रारोप किया. जाय कि वे एक | 
पडे, बहाँ निदशेना अलंकार होता है । यथा 


श्रन्य उदाहररण-दिवसावसान का समय 


(8) विशेषशा-बिषयय--शैली में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए वि 


सिन्धु तरणा लघु नाव सौं, चाहत हों मति मूढ़ ॥ 

(7) सानवीकरश--जड़ वस्तुओं, प्रकृति के दृश्यों तथा मानव अनुभू 

को एक व्यक्तित्व प्रदात करना मानवीकरणा है । अर्थात्‌ जहाँ मानवी भावों 

क्रिया-कलापों का श्रारोप प्रकृति पर किया जाय, वहाँ मानवीकरणा श्रलंकार 
है । यह छायावादी काव्य शैली का प्रिय अलंकार है। यथा-- 


साधना पास्‌ | 


ग्रल्प मेरि. मति, कहाँ काव्य मत गढ़ । 


म 


बीती विभावरी जाग री, 
प्रम्बर पनघट. में डबो रही 
तारा घट ऊषा : नागरी 4 


मेघमय आसमान से उतर रही 
यह संध्या. सुन्दरी परी-सी 
घीरे - धीरे - धीरे । 


का स्थानान्तरितं घ्रयोग' विशेषण विपर्यय श्रलंकार है । जो विशेषण जिस विशेष 
के साथ जुड़ना चाहिए उसका ग्रस्य पद के साथ प्रयोग करके यह चमत्कार उत्प 
किया जाता. है। विशेषणा विपयथ के प्रयोग मे शब्द की लक्षणा शक्ति सदेव प्रयु 


होती है यथा 


“ग्रभिलाषाओों को करवट, 
फिर सुप्त व्यथा का जगना 
सुख का सपना. बन जाना 
गीली षलकों -का लगना 4” 


हिन्दी साहित्य का इतिहास 


* प्रश्न 38. हिन्दी साहित्य के इतिहास का संक्षिप्त परिचय देते हुए उस 

काल विभाजन पर प्रकाश डालियें । 
उत्तर-हित्दी भाषा का उद्भव ्राज से लगभग एक हजार वर्ष पूर्व ग्रैप ञ्ज 
हुआ था । इसको अनेक उपभाषाए भी हैं जिन्होंने इसके स।हित्य भण्डार 
निरन्तर वृद्धि की है। इन उपभाषाओं में ब्रज, श्रवंवी, राँजस्थानी, गुज राती, खर 
बोली शोर मैथिलो प्रमुख हैं। इन सभी भाषमश्रों के साहित्य को हिन्दी का साः 
त्य माना जाता है। जेसे--सूरदास, नन्ददास, कृष्णदास, परमानन्दे दास आदि 
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| में साहित्य लिखा; तुबसी ग्रौर श्रन्य रामभक्त कवियों तथा जायसो, 
' कुतुबन ग्ादि सूफ़ी कवियों ने ्रबैधी में, मौरां, चन्द्र बरदायी, सूरयेमल 
ण आदि ने राजस्थानी में और विद्यापति ने मैथिली भाषा में साहित्य रचना 
फेर भो ये सब कवि हिन्दी के कबि मने जाते है प्रर इनको रचनाओं को 
साहित्य में सम्मानेनीय स्थान दिया जाता. है। ; ३ 


पिछले एक हजार वर्षों से हिन्दी का निरन्तर विकास होता रहा है। 
सितम्बर, 949 बह ऐतिहासिक एवं सांस्क्कतिक दिवस है जब हिन्दी को 
रभाषा और देवनागरी को रष्ट्रलिपि स्वीकृत किया गया । ग्राज हिन्दी करोड़ों 
तीयों का कष्ठीहार है । वहे भारत की संस्कृति की वाहक और उसकी संर” 
7 है । विश्व की 2796 भाषाओं में इसे ही बंज्ञानिक-भाषा के रूप में मान्यता 
फ है। हिन्दी आज देश को सीमाश्रों को पार कर श्रैन्तरष्ट्रीय जनमानस के 
य को श्राहलादित कर रही है। इसे अन्तर्राष्ट्रीय : भाषा होने का गोरव 
त हो चुका है । . इमके-तीनन्तीन विश्व सम्मेलन की सफलतापूर्वक ग्ंयोजित 
ये जा चुके हैं । हिन्दी का वतेम।न सुखद और सुन्दर है तथा इसका भविष्य - 
जवज है । 


हिन्दी की -्पाक्तता और भहत्त। का उल्लेख म!रीशस के कवि ने इन शब्दों 
किया है-- ५ 


४) 
न 


“हिन्दी हैं देवों की वाणी, 
परम पुरातन सुखद सुहानी । 

हिन्दी उतनी ही पावन है 
जितना मां गंगा का पानी ।” 


हिन्दी साहित्य के इतिहास की परम्परा-- हिन्दी साहित्य के इतिहास /लेखन 
7 प्रथम प्रयास करने का श्रेय फ्रच विहार गार्सो द तांसौ को है, जिन्होंने फ्रच 
षा में 'इस्त्वार द लॉ लितरेत्युर ऐन्दुई ऐन्दुस्तानी नामक ग्रन्थ का प्रथम भ!ग 
8:9 में लिखा । इस परम्परा को आगे बढ़ाया शिवर्सिह संगंर ने जिनका साहि- 
य इतिहास ]883 में 'शिवसिह सरोज नाम से प्रकाशित हुश्रा । ।888 में श्र ग्र ज 
रद्रान्‌ जाजं 'ग्रियसेन, ।9।3 में मिश्र बन्धृश्रों तथा 929 में श्राचाये रामचन्द्र 
[क्ल द्वारा.लिखित इतिहास ग्रन्थ प्रकाशित हुए। श्राचाये शुक्ल से पूवं के इति- 
एस लेंखकों ने अपने ग्रन्थ में हिन्दी कवियों की रचनाग्रों का संकेलन मात्र किया 
ए, परन्तु उसे व्यवस्थित करके उसका काल विभाजनु नहीं किया था । 


काल विभाजन--हिन्दी साहित्य को व्यवस्थित करके उसे इतिहास का 
ब्रूष देने का श्रय श्राचार्य रामचन्द शुक्ल को है । उन्होंने ही पहली बार इसका 


]36 । ; साधन' प 


काल विभाजन भी किया । श्राचायं शब्ल हरा किया हुआ काल विभाजन 
नुसार है-- 


, भ्रादिकाङ्ञ (वीरगाथा काल) सम्वत्‌ ]050 से. ।375 वि 


पूवं मध्यकाल (भक्तिकाल} सम्वत्‌ ।375 से ।700 वि 
उत्तर मध्यकाल (रीतिकाल) सम्वत्‌ ]700 से ५900 वि. 
. आधुनिक काल (गद्यकगल) सम्बत्‌ ।900 से श्रब तक । 
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ग्राचायं शुक्ल द्वारा किया गया यह विभाजन हिन्दी साहित्य की एक 
लक्ष्मण रेखा है जिसे पार करने का साहस परवर्ती किसी भी साहित्यकार ने 
किया है। हां कालों के नाम श्रथवा. उसमें निवेचित कुछ रचनाओं में हेर-फेर | 
ग्रतिरिक्त श्रन्य कोई परिवर्तन नहीं हो सका है । 

श्राचारयं शवल के अ!द बाव गुलाबराए गे-“हिन्दी साहित्य का सुबोध इति 
हास , श्राचाय- हजारी प्रसाद ड्विवेदी ने-हिन्दी - साहित्य की भूमिका, डॉ. रा 
कुमार वर्मा ने “हिन्दी साहित्य का श्रालोचनात्मक इतिहास डॉ. धीरेन्द्र वमा 
- हिन्दी साहित्य, डॉ. नगेन्द्र ने (हिन्दी साहित्य का इतिहास', डॉ. गणपति 
गुप्त ने “हिन्दी साहित्य का (वैज्ञानिक इतिहास” रौर अनेक!|नेक अन्य विद्वानों 
साहित्य के इतिहास ग्रन्थ लिखे है । उपर्युक्त सभी विद्वानों को न्यूनाधिक रूप. 
अ।चाय शक्ल द्वारा किया गया कालं विभाजन स्वीकार. है'। बस्तुत: यही प्रमारि - 
` काल'बिभाजन भी रे ः 
। प्रश्न 39. हिन्दी साहित्य के आदब्किज।न प्रमूख ग्रन्थों का संक्षिप्त परि 
चय दीजिये ।* 

उत्तर-हि दी साहित्य का ग्रादिकाल अ्रपनी रचनायों, रचनाग्रों की प्राम 
शिकता, काल विभाजन और नामकरण के सम्बन्ध मे विवादास्पद हो रहा है 
हिन्दी साहित्य का ग्रादिकाल था, ग्रतः:“इसके सम्बन्ध में इस तरह के प्रश्‍्नरे क 
उठना. रवाभाविक ही था । नेक बिट्टान इस कल गे सिद्धों जेनाचर्ण्यों, नाथों भ्र 
चारण कविरों द्वारा सजित साहित्य को सम्मिलित करते हैं। श्राचायं शक्ल 
सिद्धों, नाथों श्रौर जैनाचार्यों के साहित्य को घामिक साहित्य बताकर उसे सारि 
त्य के इतिहास में सम्मिलित नहीं किया था । यद्यपि इस घामिक साहित्य में अनेः 
 रचनाए साहित्यिक दृष्टि से महत्त्रपूणं श्रौर उल्लेखनीय हैं, पर हमें आचाय शुकः 
का मत ही अ्रधिक समीचीन प्रतीत. होता है । 

प्राचायं शकल ने ग्रादिकाल को 'वीरगाथा काल' नाम दिया था झरौ 
निम्तांकित रचनाश्रों को नामकरण का आधार मार! धा-- 

|. खुमान रासो (दलपत्ति बिजय्र) 
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. बीसलदेव रासो (नरपति नाल्ह) 
पृथ्वीराज रासो (चन्द वरदाई) . 
. जगचन्द प्रकाश (भट्ट केदार) 
, जय मयंक जस चन्द्रिका (मधुकर कबि) 
6. परमाल रासो (जगनिके) 
7. खूसरों की पहेलियाँ (अ्रमोर खुसरो) 
8. विद्यापति की पदावली (विद्यापि) 
9, विजयपाल रासो (नल्ल सिंह भट्ट) 
}0. हमीर रासो (शाडगंघरं) 
।।. कोतिलता {विद्यापति) 
। 2. कीति पताकः (विद्यापति) । 
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इनमें से अन्तिम चार रचनाएं अपभ्रश भाषाको है तथा चौथी श्रौर 
| क्रमांक की रचनाए' उपलब्ध ही नहीं है। झ्ाचाय शुक्ल के बाद इस काल 
की कुछ अन्य रचनाए' जसे-ग्रन्दुरंहमान - कृत 'संदेश रासक ग्रादि प्रकाश में 
आई हैं। हम यहां इस काल की सभी रचनाओं पर प्रकाश डालते का प्रयास 
करगे । 


गादिकालीन कवि और उनकी रचनाए --निम्नलिखित हैं 


(4) दलषलि विजय और उनका खमान रासो--रासो काव्यो में सबसे 
प्राचीन उपलब्ध ग्रन्थ खमांन रासो है। इसका रचयिता दलंपति बिजय नामक 
कवि माना जाता है। इसमें चित्तोड़ के दूसरे .खुमान (870-900) के थुद्धों का 
सजीव वरांन है । उपलब्ध प्रतियों में महाराणा प्रताप तक का विवरण मिल जाता 
है । ग्रतः यह कहना कठिनं है कि दलपति बिजय इसके मूल ग्रन्थ का लेखक था 
ग्रथवा बाद के अश का । ग्राचायं हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे श्रठारबीं सदी की 
झुचना मानते हैं । इस ग्रन्थ में विविध छन्दों में वीर तथा श्रू गार रस का सरस 
एवं सजीव चित्रण हे। = ; 


(2) नरपति नाल्ह श्रौर उनका बीसलदेव रासो- इस काव्य को रचना 
|2।2 वि. में हई थी । इसका रचियता नरपति नार्ह श्रपने श्राश्रयदाता बीसलः 
देव (विग्रहर!ज चतुथं) का समकालीन था । ग्राचाथं शुक्ल ने इसे एक बोर रस 
प्रधान काव्य माना था, पर बस्तुतः यह एक शुद्ध श्ुंगारिक रचना हैं । इसमें राजा 
जज की पत्री राजमती का बीसलदेव से बिवाह का वरान है। प्रथम मिलन 
प्रासिनो में ही राजा को नवबिवाहिता रात्ती के चरित्र पर सन्देह हो गया रौर 
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वह उसे छोड़कर उड़ीसा चला गया । बारह वष की इस वियोग अ्रवधि में 
राजमती के वियोग की मामिक चित्रण किया है। राजा का संदेह दूर होता 
वह अपने राज्य ग्रजमेर लोटता है श्रौर उसका रानी से मिलन होता! है। | 
(3) जगनिक श्रौर उनका परमाल रासो 'श्रात्हा खण्ड)--इस ग्रन्थ 
मूलकर्त्ता जगनिक है जो महोवे के चन्देल राजा परमाल के दरवार में रहता 
इस ग्रन्थ में ववाफर वंश के दो बीर भाइयों श्राल्हा श्रौर श्रदल .की 52 लड़ 
प्रौर अनेक॑ विवाहों का उल्लेख हैं । यद्यपि इसमें बहुत सी भोगौलिक अशुद्धि 
तथापि यह साधारश। पाठकों के लिए बड़ी उत्साहपूर्ण कृति है । इसकी उत्तर 
में बहुत ्रधिक लोकप्रियता है । वर्षा ऋतु में मेघ गर्जना के बीच में ग्रामवासी 
भी श्राल्हा गाते और कमते देखे जाते हैं । यह ग्रन्थ श्रप्रने मूल रूप में केस 
कहना कठिन है । इसे सर्वप्रथम चाल्से इलियट ने ।865 ई. में भाटों की स 
से लेख बद्ध किया था । . इसका वर्तमान रूप प्राचीन गीतों के आधार पर 
किया हुआ हैं । इसमें वीर रस का प्रवाह फड़कता हुग्रा है 4 
| (4) चन्द वरदाई और उनका प्रृ-दीराज रासो--इस ग्रन्थ को हिन्द 
प्रथम महाकाव्य होने का गौरव प्राप्त है । इस ग्रन्थ में शगार श्राधारित बोर 
कल्पना की उड़ान और उक्तियों की चमत्कारिता का अच्छा परिचय मिलता 
इस ग्रन्थ में 60 समय (गध्याय) और !6306 छन्द बताये जाते हैं । वतेम 
इसके चार संस्करश उपलब्ध है । इसके लघृत्तर रूप प केवल ।300 =न्द है 
पृथ्वी राज रासो की ध्रामाशिकता को लेकर हिन्दी साहित्य में अनेक प्र 
की चर्चाए होतो रहो है। इस ग्रन्थ में उल्लिखित श्रनेक घटन!ए और काल 
इतिहास से मेल नहीं खाते । अतः विद्वान इसे एक अध्रमाशिक रचना मानते 
इस दृष्टि से डॉ. नामवर सिह का विचार भ्रधिक व्यावहारिक है उनका कह 
कि हमें किसी ग्रन्थ का मल्यांकन उसकी साहित्यिक विशेषताओं के आघा 
करना चाहिये न कि इतिहास के भ्राधार पर । रासों के लघूत्तर रूप के प्राप्त 
के बाद उसके सम्बन्ध में उठाई गई श्रनेक शकाओं क्रा अ्रब निवारण हो गय 
इस ग्रन्थ म दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूणं साहसिक कार्यो, 
श्राखेट, प्रेम, विवाह प्रादि का सरस चित्रण हुआ है। है 
5. भट्ट केदार कृत जयचन्द प्रकाश--यह ग्रन्थ अभी तक उपलब्ध नह 
इसका कुछ अश 'राठोड़ां री ख्यात' शीर्षक ग्रन्थ में संकलित मिलता है । 
जाता है + यह केदार पृथ्वीराज के मौसेरे भाई जयचन्द का दरबारी कवि 
इसमें जयत्तन्द' की वीरता का बखान किया गया है । है 
* 6. मुं कवि ' कृतः जयमयंक जस चन्द्रिका--इस ग्रन्थ का उल्लेः 
'राठौडां री ख्यात' में मिलता हे । यह ग्रन्थ भी हमें प्राप्त नहीं हैं । इसमें उ 
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के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किया गया है, ऐसा हम “राठौड़ीं री ख्यात' में 
संकलित श्रश के ग्राधार पर कह सकते हैं। 

7, ब्रमोर खसरो और उनको पहेलियां--ग्रमीर खूसरो का वास्तबिक नाम 
भ्रब्दुल हसन था । ये ग्ररबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत और ब्रजभाषा के विद्वात्‌ थे । 
इन्होने कचिता की 99 प॒स्तके लिखी थो । वतमान में इनके 20-22 ग्रन्थ उप- 
सब्ध हैं। इनके काब्य में प्रारम्भिक हिन्दी के शुद्ध रूप के दर्शन होते हैं. जो श्राज 
की हिन्दी से बहुत मिलती-जुलती है । इसलिए ग्रनेक विद्वान्‌ इन्हें हिन्दी का प्रथम 
कवि मानते हैं। इनके द्वारा लिखी हुई पहेलियाँ, मुकरियाँ तथा दोहे. बहुत 
प्रसिद्ध 


8. विद्यापति श्रौर उनके ग्रम्थ--चिद्यापति द्वारा लिखी हुई. तीन रचनाश्रों 
का उल्लेख आचार्य शुक्ल ने किया है--विद्यापति पदावली, -कीतिलता और कीति- 
पताका । इसमें ग्रस्तिम दो रचनाएँ श्रपश्र श भाषा में हैं तथा पदावली में राधा- 
कुष्ण की प्रम लीलाग्रों का श्युंगारिक बणंन है। यह एक श्टगार प्रधान भक्ति 
विषयक रचना है जो रीतिकाल की काव्य प्रवृत्ति के अधिक निकट है। 

, 9. म्र्दुरंहमान शौर उनका संदेश रासक--इस ग्रन्थ का रचना काल 
]]वीं सदी माना जाता है। इसमें एक काल्पनिक प्रेम कथा का वणान है। 
कालीदास के 'मेघटत' के समान इसमे भी विरह की सूक्ष्मतम धड़कने सुनी जा 
सकती है। इसमें तीन प्रकरणा और 223 छन्द हैं । इसमें विजय नगर की एक 
प्रोषित पतिका नायिका के वियोग का मामिक ग्रौर प्रभावशाली चित्रण है। 

निष्कष--उपर्यु क्त वणान के श्राधार पर यह कहा जा सकता है कि वीर- 
गाया दाल में केवल वीर रसात्मक काव्य ही नहीं लिखे गये, वरन्‌ प्रम, भक्ति, 
हास्य और जनजीवन का उल्लेख करने वाले अन्य काव्य भी लिखे गये हैं । प्रवत्ति 
की विविधता के कारण आअ[वायं द्विवेदी ने इस आदि काल नाम देना उचित मान! 
है । हम भी उनके इस मत के समर्थक हैं। 

प्रशन 40. हिन्दी साहित्य के ्रादिकाल के नामकरण पर प्रकाश डालिये । 

| श्रथवा 

्रादिकाल के नामकरणे से सम्बन्धित विभिन्न विद्वानों के विचारों को स्पष्ट" 
को जिये । 

उत्तर--हिन्दी साहित्य के इतिहास लेखन में इसका ग्रादिकाल सर्वाधिक 
विवादास्पद रहा है । इसमें विवाद के अनेक ग्राधार है । कभी इस काल की प्रार- 
म्भिक सीमा रेखा के विषय में विवाद उठता है, कभी रचनाश्रों के विषय में ग्रौर 
कभी रचनाओं की प्रामाणिकता के विषय में | इस काल का उपयुक्त नाम क्या हो 
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यह भी विद्वानों के विवाद क्रा विषय रहा है । नामकरण. के सम्बन्ध में वि 
विद्वानों के विचार यहाँ उद्धृत है । - 

7. मिश्च बन्धु-श्रादिकाल--ग्राचायं शुक्ल से पूवं 93 मं मिश्च बन्वृश्रों 
“मिश्चब्त्धु विनोद के नाम से साहित्य का इतिहास लिखा था । | उन्होंने इस क 
का नाम 'आदिक्राल' रखा था। उन्होंने इस नामकरंण का कोई ठोस आधार न 
बताया ! ठ है | 

2. श्राचायं शुक्ल-वीर गाथा कल--ग्राचाय शुक्ल ने कतिपय ठोस आधार 
के सहारे इस काल को वीरगाथा कहा है । उनके श्रनुसार इस काल में प्रबन्ध 
म्परा रासो के नाम से पायी-जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वी 
गाथा काल नाम दिया है । 

3. राहुल जी-सिद्ध सामन्त काल--राहल जी ने इस काल का न 
'सिद्ध-सामन्त काल' सुकाया है। इस नाम से इस युग की समग्र साहित्यिक प्रवृ 
त्तियों का बोध नहीं होता । श्रत: यह नाम श्रनुपयुक्त है | 

4. डॉ. रामकुसार वर्मा-सन्धिकाल व चारख काल--डा. रामकुम।र ३ 
ने इस काल को दो भागों में विभाजित करके उन्हें सन्धि-काल और चारण-का 

मदियेंयें। स्वयं डॉ. वर्मा ने इस काल में एक भी प्रामाणिक चारण कृति क 
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5. भ्राचायं महावीर प्रसाद द्विवेदी-बीज वपन काल+-प्रह नाम भी स्दी 
काय नहीं, क्योंकि इस युग का सजेक प्रबुद्ध, आत्मचेतस्‌ और सजग था । 

6. डा कमल कुलश्र ठ-ब्र धकार काल--इस नाम का नी कोई झ्ौचित् 
नहीं हैं । | न 

7. श्री चन्द्रधर शर्मा गुलेरी-ग्रपश्रश काल--इस नाम से काल विशेष को 
किसी भी प्रवृत्ति का बोध नहीं होता । श्रत: यह नाम भो ग्राह्य नहीं है । 

8. डॉ. हजारी प्रसाद द्विवेदी-श्ादि काल--नाम ब्रा नहीं मानते । 

` निष्कषे--उपयु क्त विवेचन से स्पष्ट है कि हिन्दी के प्रारम्भिक काल बे 
नामकरण के सम्बन्ध में विद्वान्‌ एक मत नहीं है। उन्होंने ग्पने-्रपने विचार रे 
इसके प्रनेक नाम सुभाये हैं । हो सकता है कि भविष्य में कुछे और नाम भी सामः 
आये लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता हमें इसका ग्रांदि काल नाम ही. अधिक समी 
चोन प्रतीत होता हैं” 

प्रशन 4. हिन्दी साहित्य के ग्रादिकालीन काव्य की प्रमुख प्रद त्तियों क 
धरिचय दीजिये | 

` श्रयवां 
वीर गाथा कॉल (ग्रादि काल) के साहित्य की प्रमुख विशेषताएं बताइये 
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उत्तर--आआचायं रोम चन्द्र शुक्ल ने हिन्दी साहित्य का काल विभाजन करते 
इस काल को बीर गाथा काल नाम दिया है । लेकिन इसका यह श्राशय कदापि 
हे कि इस काल में दूसरी काब्य प्रबृत्तियां थो ही नहीं। च्‌ कि “वोर गाथा 
ल नाम युग विशेष को सभी प्रवृत्तियों का प्रतितिचित्व नेही करता, इसीलिये 
द्वानों ने इसका आदि काल' नाम अधिक उपयुक्त माना है। यह हिन्दी का 
[रम्भ काज है । इस युग में अपभ्र श भाषा से हिन्दो भाषा का विकास हो रहा 
।। अतः इस काल के काब्यों में हमें उसका प्रभांब स्पष्ट इष्टिगोचर होता है। | 
द्वानों ने इस काल का समय सम्वत्‌ )050 से .। ३75 वि. स्वीकार किया है । 
स काल के काव्य में निम्नलिखित विशेषताए पाई जाती हैं-~ 
. यड़ो का सजीव वणन प्रादिकालोन काव्यों के अधिकांश रचयिता 
चरणा कवि थे । वे केवल कलम पकडून! हीं नहीं जानते थें वरन तलवार के भी 
चनो. थे । वे स्वयं युद्ध में जाते थे और ्रपना पराक्रम दिखाते थे ।- यही कारण है 
कि इस काल की रचनाग्रों में युद्ध के सजीव चित्र मिलते हैं । उनसे तलवारों की ' 
अकार और बीरों की उत्साह भरी वाणी के.स्वर ग्राज भी सुनाई पड़ते हैं । युद्ध 
कोशल और युद्ध-इश्यों के चित्रण में थे कात्य, इतने सम्पूणं हैं कि इस क्षेत्र में इतेनी 
समता करने वाले अन्य काव्य दिवाई ही नहीं देते । हे 
- वीर श्रौर श्यू गार रस का समन्वय--इस काल के युद्धों का कारण प्रायः. 
स्त्री थी। स्त्री की पायल की भकार के साथ-साथ वीरों की तलवारें भी अकार - 
करती थी। नारी के रूप के लोभ में उसे प्राप्तं करके भोगने की चाह इस काल 
के काव्य . में उपलब्ध है । फलतः नारी सौन्दर्य का नख-शिख चित्रण, विलास व 
वॉसना के अनेक चित्र इन कवियों ने मॉसल रुष्टि से प्रस्तुत किये हैं। बीर और 
श्यु'गर जेसे विरोधी रसों को इन काव्यों में सम्मिलित कर इस काल के कवियों ने 
अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। इस काल के साहित्य में शृ ग!र पोषित वीर 
रस का उत्कष देखने को मिलता है: hs 
3. संकुचित राष्ट्रीयता - इस काल नें राष्ट्र शब्द का श्रथ॑ अत्यन्त संकुचित 
था। कवि अपने श्राइयदाता के अधीन भू-भाग को ही राष्ट्र मानता था।। इस काल 
के अधिकांश ककि चारणा थे ग्रौर-दे राज्य।श्रय में रहते थे । उन्होंने अपने ग्राश्चय- 
दाता की वीरता कः! ग्रतिरजित वशान किया है । उनक्री दृष्टि में उनका आश्र य- 
दाता सूर्य के समान प्रतापी और महान्‌ वीर था । ऐसा करके उन्होंने ऐतिहासिक 
सत्यं की भी उपेक्षा कर दी है। जिस जयचन्द को इतिहास देशद्रोही कहता है 
उसी की प्रशंसा में भट्ट, केदार श्रौर मधुकर कवि ने ' जमोन-श्रासमान एक कर 
दिया 
4. इतिहास विरुद्ध रचनाए - श्राश्रयदाता की” श्रत्यधिक प्रशंसा करने. में 


~ 


}42 साघना पास बुक्स 
इस युग के कवियों ने इतिहास की उपेक्षा की है। इन कोव्यों में वशित घटनाएं 
इतिहास से मेल नहीं खाती और वे इतिहास की कसौटी पर श्रप्रमाणिक सिद्ध होती 
हैं । पृथ्वीराज रासो जैसे काव्य की प्रमाणिकता पर प्रश्‍न चिह्न लगे होने का यही 
कारण है । | 

5. जन-जीवन की ग्रभिव्यक्ति का श्रनाव--इस युग के कवि राज्याश्रित 
थे। उनकी काव्य रचना का उहश्य स्वामिन: सुखाय' था । उन्हें जनहित श्रौर 
जन-जीवन से कोई सरोकार न था । इसीलिए इस युग के साहित्य में तत्कालीन 
समाज की वस्तु-स्थिति के चित्रण का श्रभाव हैँ । 

6. रासो काव्य--इस युग के ग्रविक़ांश काव्यों के साय “रासो' शब्द जुड़ा 
है जो 'काव्य' का वाचक है | कुछ लोग रासो का सम्बन्ध “रहस्य' या रसायन से 
जोड़ते हैं, परन्तु यह उचित नहीं! “बौसलदेव रासो' झौर “संदेश रासक' जसे 
शृ'गारी काव्यों के साथ भी 'रासो' या 'रासक' शब्द का प्रयोग उसे “वाक्य का 
पर्यायवाची ही सिद्ध करता है । 

7. प्रकृति-चित्रश--इस काल के कवियों के पास प्रकृति-चित्रण के अनेक 
अवसर सुलभ थे । उन्होंने उक्षका लाभ भी उठाया । उनके अधिकांश वणान प्रकृति 
के श्रालम्बन या उद्दीपन रूप से सम्बन्धित है, स्वतन्त्र रूप से प्रकृति चित्रण का 
ग्राव खटकता है । कहीं-कहीं प्रकृति वणान बहुत विस्तृत हैं, इतिवत्तात्मकता के 
कारण ऐसे स्थलों पर नीरसता भ्रा गई है। | 

8. काव्य-रूप-इस काल के काव्य में विविंघता और व्यापकता का प्रभाव 
है। गद्य की कोई रचना उपलब्ध नहीं होती । काव्य में प्रबन्ध और मुक्तक दोनों 
ही कत्पनाएँ देखने को मिलती हैं। 'पृथ्वराज रासो' कों हिन्दी का प्रथम महा- 
काव्य होने का गौरव प्राप्त है । अमीर खुसरों को पहेलियाँ मुक़क काव्य का उदा- 
हरण हैं। बीसलदेव रासो श्रौर संदेश रासक इस युग के सुन्दर खण्ड काब्य हैं । 

9. काव्य भाषा -इस काल की काव्य भाषा मुख्यतः डिगल है । डिगल 
तत्कालीन राजस्थानी क। हो.नाम है। इसमें अरबी-फारसी के शब्दों के साथ-साथ 
प्रपश्रण भाषा के शब्द भी पाये जाते हैं। वस्तुतः हिन्दी साहित्य के इस प्रथम 
काल में भाषा का कोई रूप स्थिर नहीं हो पाया था श्रौर उसमें प्रतेक झाषामओरों के 
शब्द देखने को मिल जते हैं । | | 

 0; छन्द-भ्रलंकार-- इस काल के काव्यों में छन्दों का वेविध्य देखने को 
मिलता है। दोहा, सोरठा, तोटक, , रोला, तोमर, गाथा, गाहा, आर्या, उल्लाला, 
कुण्डलिया आदि श्रनेक छत्द इस काल में प्रयुक्त हुए हैं | भ्रलंकारों को दृष्टि से भी 
विविधता श्र व्यापकता है। प्रायः साइश्य मूलक अर्थालंकारों का प्रयोग ही भ्रधिक 


पाया! जाता है। 


र हायर संकण्डरी विशेष हिन्दी है के 


निष्कर्ष--संक्षेप में कहा जा सकता है कि हिन्दी साहित्य के ्रादि काल में 

कार की काव्य प्रवत्तियाँ देखने को मिल जाती हैं। युद्ध सम्बन्धी वणनों में 
ल बेजोड़ है। इसमें बोर और “श्यूगार रस का समन्वय देखने को मिलता 
| के जो सजीव वणेन इंस युग के काव्य में पाये जाते हैं वे वास्तविक, साथक, 
वक ओर प्रभावोत्पादक हैं । 


प्रशन 42. भक्तिकालीन साहित्य की सामान्य धिशेषताश्रों का वणेन 
जये । ; 
उत्तर-सम्वत्‌ ।375 से ।700 तक का काल हिन्दी साहित्य में भक्ति 

के नाम से जाना जाता है। इस काल में चार भ्रकार को मुख्य काव्य प्रव- 
| रही । विपुल साहित्य लिखा गया । काव्य शेलियों की व्यापकता, अभिव्यक्ति 
मौलिकता, साहित्यिक उत्कृष्टता के कारण यह काल हिन्दी साहित्य का स्वर्ण 
कहलाता है । भक्तिकाल में भक्ति की चार शाखाए या काब्य की चार प्रवृत्तयाँ 
श्य थी, पर उनमें कुछ समान भावनाएं थी, जिनके कारण ये सब एक सम्मि- 
त नाम से पुकारी जा सकती हैं। समन्त और भक्त दोनों ही प्रकार के कवियों ने 
जज्याश्रय की परवाह त की उन्होने स्वान्तः सुखाय लिखा । कबीर ने मुसलमान 
[सकों के धर्म की पर्याप्त भत्सेना को । जायसी ने शाहे भक्त को स्तुति श्रव॒श्य की 
कन्तु मसनवो परम्परा के पालनाथ ही । अष्टछाप के कवियों ने “सन्तन कहा _ 
गीकरी सो काम” कहकर राज्याश्रय को ठकराया । सभो ने अपने हृदय की घ्ररणा. 
$ लिखा, किसी को खश करने के लिए नहीं । कबीर को भी हिन्दू-मुसलमातों से 
जघ नहों था । उनका बांह्यडम्बर से विरोध था । तुलसी तो “सियाराम मय सब 
जग जानी' के मानने वाले थे । उपयुक्त उातों के अ्रतिरिक्त निम्नांकित बात निगुण 
प्रौर सगुण कवियों में समान थी-- ः 

।. नाम की सहत्ता--सभी कवियों ने नाम को महत्त्व दिया। महात्मा 
कबीर नाम को सभी रसायनों में उत्तम समभते थे-- सभी रसायन हम करी नहीं 
नाम सम कोय” । सूफियों और कृष्ण भक्तों में कीतंन की प्रधानता रही। सूर ने 
गाया-- भरोसो राम को भारी ।' 

ठलसी ने भी राम के नाम की राम से बड़ा माना । नाम सें निगु णा, सगुणा 
दोनों का समन्वय हो जाता है । देखिये-- 

प्रगुन-सगुन हुई ब्रह्म स्वरूपा । अकश ध्रगाध अनादि ग्रनूषा । 
मेरे मत बड़नाम दुहुँते । किये जेहि जग निज बेस निज बुते ॥ 

2. गुह को महत्ता--भक्तिकालीन संभी कवियों ने गुरु के महत्त्व को एक 

स्वर में स्वीकार किया । कबीर ने गुरु को भगवान से प्रथम पूज्यनीय कहा हे-- 


गुरु गोविन्द दोउ खड़े, काके लागों पाय । 
बलहारी गुरु आपंणों, जिते गोविन्द दियो मिलाय ॥ 
जापसो ने “गुरु सूवा जिहि पंथ दिखावा” कहकर गुरु की वन्दना | } 
तुल॑सी ने मानस के आरम्भ में .“बन्दौ गुरु पद्र पद्म परागा' और सूर ने 'बल्लभ 
नख चन्द्र छटा बिन सब जग माहिग्रधेरों कहकर गुरुकी महत्ता का उल्लेख 


किया है । ; 

« 3, भक्ति भावता का प्राधान्य--चारों सम्प्रदायों में भक्ति का मान है ॥ 
कबीर ने भक्ति को प्रमुखत। दी--हरि भक्ति जाने बिना बूड़ मुअ संसार । प्र मा- 
मार्गियों का प्रेम भक्ति का रूप है और भक्त तो भक्त हैं ही। सूरदास ने भक्ति 
विरोधी ज्ञान का खण्डन किया है--'भकि विरोधी ज्ञान तिहारो' । तुलसी ज्ञान 
और भक्ति में कोई भेद नहीं मानते--'ज्ञानहि नहीं कछ भेदा, उभय हरहि अब 
सम्भव खेदा।” तुलसी ने भक्ति को चिन्तामरिए और ज्ञान को दीपक कहा है, जो 
माया को हवा से बुक जाता है । 

4. निजी श्रनुभव पर विशेषं बल--सभी भक्त कवि शास्त्रों के ज्ञान को 
_ अपेक्षा निजी ग्रनुभव पर श्रधिक बल देते हैं। उन्होंने साभिमान कहा था--तू 
कहता क।गद की लेखी, में कहता प्रांखन देखो । तुलसी ने “वाक्य ज्ञान” को हेय 
समभा, उन्होंने कहा--'वाक्य ज्ञान अत्यन्त निपुण भव पार न पावे कोई +' सूर 
की गोपियाँ भी प्रम के अनुभवों को प्रधानता देतो है | 

5. जाति भेद का प्रस्वोकर भक्तों में जातिगत भेदभाव का विचार नहीं 
था। कंबीर ने कहा था--'ज़ाति-पांति पुछे न कोई, हरि को भजे सो हरि का 
होई । तुलंसीं सारे विश्व को '“सियाराममथ' मनते थे। उनके मन में कोई भेद- 
भाव नहीं था । उनके राम कोल, किरात, भील, .वातर और अ्रसुरों तक को रपरे 
हृदय से लगाते है कृष्ण भक्त श्रौर सूफी कवियों में भी जाति-गत विद्वेष देखने को 
नहीं मिलता । 

6. श्रहंकार का त्याग- अहंकार को त्याग भक्ति की अ्रनिवाय शत है | 
ग्रहंकारी भक्त हो हो नहीं सकता-'प्रेम गली ग्रति साँकरी, तामें दो न सपाय ।' 
प्रह॑कार श्रौर भक्ति दोनों का एक साथ रहना कठिन है । 

7. साधु संगति को महता -सभी भक्त कवियों ने सत्संगति को पहत्व दिया 
है । ‘कबिरा संगत साधु की हरे और की व्याधि” कहकर; सूर ने 'तजौ रे मन हरि 
विमुखन को संग' कहकर इसका उल्लेख किया है। तुलसी का मानस तो सत्संगति 
की महिमा से भरा हुभ्रा है । 

> -- में भक्त कवियों की भक्ति पड़ते में अन्तर होते हुए भी 
उनके काव्य में कुछ समानता, विशेषताएं थी । नाम की महत्ता, गुरु को महत्ता, 


नयर हायर सेकण्डरी विशेष हिन्दी .. i45 


| का महत्त, भेक्ति की प्रधानता, जाति भेद का अस्वीकार, अहंकार का 
ग झादि भक्त कवियों की सामान्य विशेषा ए हैं, जिनका उल्लेख उनके काव्य में 
ने | मिलता है | > 
प्रश्न 43. ज्ञानाश्रयो शाखा (सःत काब्य) के प्रमुख करयों का परिचय 
हुए इस शाखा की सामान्य विश्ञेषतांग्रों पर प्रकाश डालिये। ` 

” उत्तर-ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि सन्त कवि कहलाते हैं। इन कवियों ने 
के निगुणा रूप को प्रथांना दौ ततथा समाज पें व्याप्त बाह्याडम्बरों, ग्रस्ध- 
रवासों और अन्ध परम्पराम्रो प्र प्रहार कर समाज सुधार का महान्‌ कार्य 
'या। इनका काव्य जाति-गंत विद्वेष से परे ग्रोर हिन्दू-मुस्लिम संस्कृतियों के 
मन्वय का सेतु बंना । इस घारा के प्रमुख एवं प्रतिनिधि कवि कबीर थे । 
सन्त काव --सन्त काव्य में शतामिक कवि हुए। इन सभी कवियों के काव्य 
अद्‌भुत समानतः हे, जिनका उल्लेख हम नोचे #रेंगे। कबीर सन्तों में प्रमुख थे +- 
'बीर के अतिरिक्त रदास, गुरुनोनक, कबीर के शिष्य घमं दास, दादूदाल, सुन्दर- 
|स, मलूक दास, अक्षर अनन्य, रज्जब जो, गरीब दास, निश्चल दास, जगजीवन 
[स, दुलेन दास, रानी साहब, बुल्ला साहब, सहजो बाई, तुलसी साहब, पलट 
[स आदि श्रनेक. कवियों ने अपनी मधर वाणी से हिन्दी साहित्य के भण्डार की 
धरी वद्धि को है । 

सामान्‍य विशेषताए --सभी सन्तो के काव्य में सम्जान मान्यताएं और समान 
ग्रवत्तियाँ देखने को मिलती हैं । ये निम्नलिखित' हैं-- 


॥. निगु ईश्यर में विश्वाउ--सन्‍्तों का ईश्वर के तिराकार रूग में 
विश्वास था । उनका ईश्वर राम होकर' भी अवतार या दशरथ पुत्र नहीं था । वह: 
एक अद भत अनुपप्त तत्व हैं । जो तिल में तेल, चकमक में श्राग और पुऽं में सुवास 
को तरह इस जग में सवंत्र व्याप्त है। मन को एकाग्रता और पवित्र भक्ति से उस 
गरहा को प्राप्त किया जा सकता है। वह निराकार इस सृष्टि के सभी कार्यों का 
र्ता, सरवे सांमथ्यंवानं और एक दै । वह इस. सृष्टि के करा-कण पुं विद्यपान है-- 
लाली मेरे लाल को जित देखों तित लाल । - ; 

2. नाम स्मरण को महत्व समी सन्त भेगवात के नाम स्मरण को प्रत्य- 
चिक महत्व देते हैं.। स्मरण हो उनकी भक्ति का सार. है ग्रोर स्मरणा के द्वारा ही 
उसे प्राष्त किया जा सकत] है । कबीर ने कहा है-'सभी रमायंन हम करी, नहीं 
नाम सम कोय । रंचक़् घट में संचर सब तन कंचन होय । _ 

3. गुरु की महत्ता -सत कति गुरुको ईश्वर के समान महत्व देते थे । 
उनकी भक्ति साधना का केवट गुरु ही था । वह उस कुम्भकार के समान था जो 
शिष्य रूपी पात्र के दोषों का निवारण कर उसे पूर्णता देखता था । भक्ति में उसका 
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निर्देश कर साक्षात्कार की मंजिल पर पहुँचाता था । जो राम रसायन का प्याला | 
स्वयं पीता था और अपने शिष्य को पिलाता था । कबीर ने कहा था-- 

गुरु गोविन्द दोऊ खड़े, का के लागू पाय । 

बलिहारी गुरु आपकी, गोविन्द दियो मिलाय ॥ 

4. आडम्बर बिरोध-सन्त कवि रूढ़िवाद और मिंथ्याडम्त्रैर के विरोधी 
थे। उन्होंने भक्ति के मार्ग में सिर मुडाकर संयासी बनने, भगवा पहिनने, माला 
फेरने, टीका तिलक लगाने, तोर्थेयात्रा करने, अजान देने, बलि देने श्रादि की निन्दा 
की है और मन वी पवित्रता से नाम स्मरणा को महत्व दिया है । “मन चंगा तो 

-कटौती में गंगा” के'श्राद्शं की पालना'उनके जीवन श्रौर काब्य दोनों में देखने को 
मिलती है । [ 

5. जाति-पांति का विरोध--सन्त कबि जाति-पांति, वर्ग और वर्ण भेद के 
विरोधी थे । वे मानव धमे के अनुयायी थे समानता उनका आदर्श था | भेदभाव 
को दूर करने में इनका स्वर बड़ा तीखा था। वबीर ने कहा था--“जातिनपांति | 
पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि का होई ।' सन्त कवि भक्तिगत श्र ष्ठता के 
विरोघी थे । इसलिए उन्होंने मुल्ला-मोलवियों प्रौर ब्राह्मणों की जातिगत श्रेष्टता 
की मान्यता पर तीब्र प्रहार किया था । कबीर ने इन्हें फटकारते हुए कहा था-- 

जो तृ बामन बामनी जाया, श्रान बाट ह्लं क्‍यों नहीं श्राया । 
जो तू तुरक तुरकिनी जाया, शीतर खतना क्यों न कराया ॥ 


6. नारो के प्रति उपेक्षा का -भाव--हिन्‍दी साहित्य का भक्तिकाल सामा- 
जिक दृष्टि से विलासिता का युग था । समाज में बहु-विवाह की पद्धति प्रचलित 
धीः} नारी केवल भोग की वस्तु मानी जाती थी । ग्रतः सन्तों ने नारी की स्थिति 

सुधार हेतु विरोधी मार्ग को अपनाया था । उनके काव्य में नारी की तीव्र निन्दा 
देखने को मिलती है। कंबीर ने कहा था-- | 
शादी तो हम.भी करी, किन्हा नहीं विद्वार । 
जब जानि तब परिह।रि, नारी बड़ा विकार ॥ 

सन्तों के विचार से नारी साधना मार्ग की बाधा थी । उसके होते हुए 
अक्ति, मुर, और ज्ञान क्षेत्र में प्रवेश करना श्रसम्भव था- 

ह नारो न सार्वे तीन्‌ सुख, जा नर यासे होय । 
भक्ति; मुक्ति, निज ज्ञान में, पठि सक म कोय ॥ 

7. समाज सुरण की भावना--सन्तों की साधना में वेयक्तिक एकांगिता के 

स्थात पर सामाजिक हित की भावना अ्रधिक थी ! वे समाज की बुराइयों को 
[निकालकर उसे शुद्ध करना चाहते थे। वे नवयुग के प्रथम सुधारक थे । उम्होे 
जाति पाँति के बन्धन, छूग्राहुत, पाखण्ड, राडम्ब्रर, अन्ध-विश्वास, श्रनाचा? आदि 
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को दूर करने का प्रयास किया । वे हिन्दू और मुसलमानों का एक ही 
देखते थे और उन्हें समान समझते थै। इन्होंने सदाचार, मधुर व्यवहार, 
को पवित्रता, सन्तोष, लो#-व्याग, अहंकार-त्याग, करुणा, दया, क्षमा श्रादि 
[ भावों को अपनाने पर जोर दिया । बे शील को सर्वाधिक महत्व देते थे + 
ने कहा था-*शीलबन्त सबसे बड़ा, सवंगुणन की खान । 
8. अभिव्यक्ति पक्ष (भाषा-शेली) की ` समानता--अ्नधिकांश सन्त कवि 
क्षत थे। उन्होंने मसि कागद को छुंग्रा भी नहीं था । फलतः उनके काव्य के 
यक्ति पक्ष में अनेक दोष पाये जाते है । उनकी भाषा में अनेक भाषाश्रों का 
ए हे । ञ्रमणकारी सन्तों की बाणी में भाषागत" समन्वय का पाया जाना 
ँ_विक भी था । अतः साहित्य समीक्षकों ने उनकी भाषा को सधुक्कड़ी नाम 
स्बोयित किया है । 
छन्द की इष्टि से सन्तों ने साखी, दोहा, चौपाई, पद्म शली को अपना दा | 
को सहानुभतियां मामिक है । उनके काव्य में ग्रलंकारों का स्वाभाविक रूप 
योग हुआ है । उनकी उपमाओं और उक्तियों में मौलिकता श्रौर सजीवता 
वस्तुतः इन कवियों ने अपने काव्य में 'सत्यं शिवं सुन्दरम्‌' का अनुष्ठान 
[था । ह र 
निष्कर्ष--सन्तों ने. अपनी 'काव्य साधना के द्वारा समाजिक समन्वय और 
गज सुधार का काम किया । हिन्दी के साहित्य भण्डार की भी वृद्धि में उनका 
प अदभूत और ग्रन॒पम है। उतके काव्य में अनेक समान विशेषताए मिलतो हैं, 
नका वणन हमने ऊपर किया 
प्रश्न 44. प्रे माश्रयी (सफी) कबियों का संक्षिप्त परिचय देते हुए उनकी 
व्यगत सामान्य विशेषताश्रों का वशांन कीजिये । 
उत्तर-निगु णा काव्य धार] के अन्तगंत प्र म की पीर को अपने काव्य का _ 
घय. बनाने वाले कदि सफी कवि कहलाते हैं। भारत सें सूफी काव्य परम्परा 
आरम्भ होते से पूर्व सफी मत का प्रचलन हो चुका था । सूफी कवि पीर (गुरु) 
ग्रचिक महत्व देते थे । वे ईश्वर श्रौर जीव का सम्बन्ध भय का नहीं वरन्‌ प्रम 
[नते थे । उनका झुकाव सर्वेश्वरवाद की श्रोर था । वे संगीत के प्र मी थे। 
- सभी विज्ञेषताग्रों के कारण वे कट्टर मुसभलानों की श्रiक्षा हिन्दू धर्म के 
घक निकट थे । उनमें घामिक संकीर्णाता नहीं थी। उन्होंने अपने काव्यों की 
गा हिन्दू परिवारों में प्रचलित लोक कथाग्रों को बनाया श्रीर सांसारिक प्रम के 
व्यम से ईश्वरीय प्रम को प्राप्त करने का प्रयास किया । सभी सूफी कवि 
[लमान थे और उन्होंने ग्रवरी भाषा में, दोहा-चीपाई शली में श्रपते प्रबन्ध क!व्य 
प्रे ॥ सफी कवियों में मलिक मुहापंद जायसी प्रमुख है 


` ` बल की प्रशंसा, कथा का सर्गो में विभाजित न होना, पूरे काव्य में एक ही 
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प्रसल सफी कवि और उनके काव्य-सूफो काब्य परम्परा का प्रथम प्र 
'चन्दायन' माना जाता है. जिसकी रचना सन्‌ !379 में मुल्जा दाऊद ने की 
इस परम्परा का दूसरा काव्य कुतुबन कृत “मृगोवती' (रचना काल. ।5£2) 
जायसी जा पद्मावत (540) की परम्परा का-तीसरा और प्रतिनिधि काव्य 
मंजन की मधृमालती (।545) चोया ग्रन्थ है। “माघवनल कामद कर 
(:84), उसमान कृत चित्रावली !(]63), षुहकर कवि कृत “रस र 
(!68), शेख नवी की “ज्ञानदीप' (]69), जान कवि क्रत रत्तावली, 
` मंजरी, कनकावती, कंवल!वती शादि 29 प्रेमाख्थान इस परम्परा की प्रसि 
रचनाएं हैं i | 

रामाऱ्य विशेषताए'-सफी कवि प्रेम के शार!यक थे । घ्र का अत्य 
पवित्र रूप इनके काव्यों में मिलता है.। इस काव्य परम्परा की निम्नलिरि 
सामान्य विशेषताएं हष्टिगोचर होती है । 
. मसनवी काव्य शली--इस परम्परा के सभी काव्य प्रबन्ध काव्य 
वे मसंनवी शेल़ी में लिखे गये हैं । इनमें ईश्वर वन्दना, पेंगम्बर की स्तुति, श 


की प्रयोग ग्रादि विशेषताएं पाई जाती है । 


हिन्द परिवारों में प्रबलित कथाश्रों करा ग्रहण --सफी कवियों ने अ्रप 
, मत का प्रचार करने के लिए हिन्द परिवारों में प्रचलित प्रम॑ कथाओं ब) अय 
काव्य की विषय सामग्री बनाया-। उनको सभी कथाएं भारतीय इतिहास, 7 
भ्रथवा लोक कथाश्रों से विकसित की गई है । ; 


3. प्रबन्ध कल्षना-सूफियों ने लौकिक ' प्रस कहानियों को काव्य ब 
करके .उनमें प्र तत्व का निरूपणा किया है । उन्होंने प्रबन्ध की क्रमबड़धता व 
बनाये रखने के लिए कथा में प्रावश्यक परिवर्तन भी किये हैं। प्रम मार्ग को करि 
नाइयों के निरुपेण में प्रायः सभी कवियों ने काव्य रूढ़ियों का पालन किया है 
इस दृष्टि से उनमें मोलिकता का अभाव है । ये सभी काव्य प्रबन्ध काव्य हैं । 

4. हिम्दू जीवन का चित्रण-सूफी कवियों में धामिक क्टटरता नहीं `थी 
उन्होंने भारतीय परिवारों मे प्रचलित प्रम कथाग्रों को अ्रफने कात्य का आधा 
बनाया था । फतरतः इनके काव्य में लोक जीवन में व्याप्त विश्वासों, अन्ध-विश्वास 
त्यौहार, तीथ, ब्रत, महापुरुषों के भाम तथा खेलकद अदि की व्यापक भांकिर 
' -है । इनमें हिन्दू जीबन ग्रौर हि-द्‌ संस्कृति के लोक सम्मत सरस चित्र है। 

5. प्रस का व्यापक चित्रश-सफी कवि प्रम को पीर के यायक थे । इन 
कावथों में निऽपित घ्रेम भावता उच्च कोटि को और भ्रत्न्त पवित्र है।. प्रम 
दोनों ही पक्षों संोग और वियोग को इन काव्य में समुचित स्थान मिला है, प 
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पेग पक्ष को श्रधानता दी है। वियोग को अग्नि में तपकर ही प्रम कंचन के , 
नि शुद्ध हो पाता है। संयोग पक्ष में भ्रश्लीलता और माँसल सौन्दर्य का 
न हे। | 

6. सजनात्मकृता-निगुण सन्तों ने खण्डन-मण्डन की प्रवत्ति से हिन्दू, 
सममानों तथा समाज के विविध घटकों में तनाब भर दिया था । सूफी कवियों ने 
डन का पथ न अपनाकर सृजन का मार्य अपनाया । उन्होंने हिन्दू-मुसलम!तों की 
स्विक एकता का प्रचार क्रिएः जिमसे हिन्३-मुसलमांतों के बीच द्वष भाव कम 
आ ओर वे एक-दूसरे के अधिक निकट श्रा गये । र 


7. नारी को महत्वपूर्ण स्थान-स्‌फी काव्यो में नारी उक नूर की तरह है, 
जसके बिना यह संसार सूना है। नारी उनको प्रेम साधना का परम साध्य है। 
ह लोकिक भोज की वस्तु नहीं, परम सिद्धि है। परमात्म! का स्वरूप है गौर 
सानन्द की 'प्राष्ति में सहायक है। इन क्राव्यों में नारी के स्वकीय रूप को ही. 
हेण किया गया है, जो भारतीय मान्यताओं के अल्पः 0 

- 68. श्व॒गार रस प्रधान काव्य-ये सभी काव्य शगार रस प्रधानः है'। इनमें 
वैवे राग, गुण श्रवण, चित्र या स्वप्न दर्शन अथवा प्रत्यक्ष” दर्शन से प्रम सत्र 
जुड़ता है फिर नायक नायिका को प्राप्त करने के लिए जमीन-प्रासमान एक कर 
देते हैं । नायिकाए आलम्बन बनती है, सखा-सखी, वन, नदी, ऋतु एवं ग्रन्य उप- 
कररा उहीपन का काम करते ठे | स्सराज श्रुगा” के .दीनों हो रूपों का इसमें . 
व्यापक चित्रण है । प्रसंगानुसार वीर, भयानक, वोभत्स श्रौर शान्त रस के दशन 
भी होते हैं । भागपतो का विरहं वशांन ग्रद्वितीय है । 

9. प्रतीक षद्धति-सूफी काव्यों में प्रतीक पद्धति और रहस्यात्मकता मिलती 
है । कुछ तो सम्पूर्ण पद्मावत काव्य को ही प्रतीक कव्य मानते हैं। तन चितउर 
मन राउर कोन्हा' से यह बात रिद्ध भी होती है। I 

70. भाषा शली-सभी प्रम काव्यों की भाषा प्रायः अवधी है । मान 
और नसीर पर भोजपुरी का प्रभाव'है । श्रवधी भाषा का प्रचलित' रूप ही इन 
काव्यों में देखने को मिलता है । इसमें मुहावरे व, लोकोक्तियों का सुन्दर प्रयोग 
मिलता है । | 

सभी कवियों ने दोहः-चौपाई श्रोर सोरठा छन्दों को श्रपनी श्रभिव्यक्ति को 
माध्यम बनाया है । झलंकारों का प्रयोग स्वाभाविक हुग्रा है तथा उसमें सारइश्य 
मूलक श्रलंकारों की श्रधिकता है । 


निष्कषं-सफी कव्य, कवि और उनकी. उपयुक्त विशेषताओं के विवेचन से 
स्पष्ट है कि निगु'णा भक्ति धारा के चन्तर्गेत सूफी कवियों को योगदान महत्ुरं.' 


I50 साधना 
था । इनके काव्यों में. वाशित प्रम भावना उच्च कोटिको है।ये कवि श्रम 
भ्रमर काव्य थे । [ 

प्रशन 45. राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवियों का परिचय दी 
श्रौर इस काव्य धार! की प्रमुख विशेषता्रों का वर्णान कीजिये । 

उत्तर-सगुण भक्ति के।व्यधारा के अन्तगंत राम भक्ति श्रौरः कृष्ण भक्ति 
विकास हुश्रा । श्री रामानुज।चायं भक्ति के श्रादि श्राचार्य थे । मध्यकाल में 
रामानन्द ने लोगों को राम भक्ति की प्रेरणा दी । उन्होंने विष्णु के भ्रनेक 
तारों म॑ से राम को लोक-कल्याण की भावना के श्रधिक निकट पाया आर 
की भक्ति पर बल दिया । तुलसीदास इस परम्परा के प्रतिनिधि ग्रौर 
कवि हैं । 

राम भक्ति काव्य घारा के प्रमुख कवि--इस काव्य घार! के प्रतिर 
` कवि तुलसी है । तुलसीदास से पूर्व का राम साहित्य प्रायः ग्रप्रकाशित है + ना 
_ दास की “भक्तमाल' में अनेक भक्त कत्रियों के नाम है, पर उनमें से एक ने भी 
के ग्रवतारी रूप की आराधना नहीं की । तूलटी से पूर्व विष्णुदास का नाम 

है, जिन्होंने 'भरत मिलाप' और 'ग्रगंद पेज' की रचना की थी । तुलसी के श्र 
रिक्त न!भादास, प्राणचन्द जौहान, महाराज विश्वनाथ सिंह और रघुराज सिइ 
नाम भी रामकक्त कवियों में सम्मिलित “किये जाते हैं, पर तुलसी की सर्वोत्क्रिष् 
ग्रसंदिग्ध है । 

डॉ. रामकुमार वर्मा के शब्दों में कहा! जा सकता है कि-हिन्दी रास भ 
काव्य धारा में अनेकु कवि हुए हैं किन्तु राम-भक्ि धारा: का साहित्यिक सः 

भ्रेकेले तुलसीदास के कारण है। धारा के भ्रेन्य कवियों और तुलसोदास में 
अन्तर तारागणा और चन्द्रमा का ही नहीं है, तारागण और सूर्य का है। तु 
अपूव आभा के सामने वे साहित्याक्राश में होते हुए भी चमक न सके । इ 

` इस धारा का अध्ययन मुख्यतः तुलसीदास में हो केन्द्रित करना होगा ।” 

राम भु साहित्य को विशेषताएं --निम्त लिखित है- 

, लोक मंगल की कामता-- राम अश्रि काव्य की सबसे 
विशेषता लोक मंगल की कामना है । यह काव्य लोक रंजन को महत्व न 
लोक कल्याण और लोक रक्षा को महत्त्र देता है । राम एक ग्रादर्श लोक न 
हैं । वे शक्ति, शील, सौन्दर्य के प्रागार हैं । वे मर्यादा पुरुषोतम हैँं। सामा 
सर्यादाग्रों की स्थापना के लिए ही उन्होने श्रवतार लिया है !वे प्रसुरीं का 
गौर भक्तों की रक्षा करते हैं। उसके पात्र ्रादशे-पत्र, भाई, पिता, पति-प 
सेवक, मित्र भ्रौरे राजा के ग्रादणे अपने में संजोये टै । 


सोनियर हायर सेकण्डर। विशेष हिन्दी | ; I5] 


4. सपम्वय की भावन!-राम' काउ समस्य की विराट कल्पना गौर उदार 
दृष्टिकोण से सम्पन्न है । उसकी भक्ति भावता संतित नहीं है। उसमें राम के 
साथ-साथ गणश, शिव, कृष्णा, गंगा प्रादि की उपःसता और स्तुतिया हैं। तुलसी 
के काव्य में निगु'ण-सगुशा, शैव-बेष्णव, ज्ञान-भक्ति ्र कर्म में श्रदूभूत समन्वय 


देखने को मिलतः है । उन्ठोरे गाव और काउप भैजिपों वें भी समःवव का प्रयाम 
किया था । 


3. साकार ब्रह्म की उपासना -राम ब्रह्म के स्वरूप है । वे पृथ्वी का भार 


दूर करते तथा भक्तों की रक्षा के लिए अवतार नेते हैं । वे शील, शक्ति, सीन्दय 
और मर्थादा से सम्पन्न है। वे अपनी शक्ति से दुंष्टों का नाणं गौर शील से लोक 


` मंगल का संचार करने वाले हैं । त्रे पतित-प!वन, कहुशामय और प्रत्यन्त उदार 


हें । वे लोक को रक्षा के लिए ही त्रत्रतार तेते हैं । वे ब्रद़्ा होकर भी भक्तों के वश 
में और साकार हैं | a 


4. भक्ति-भावना-- राम भक्ति का स्वरूप श्रादर्श हे । वे सेवक्र-सेव्य भाव 
से हो अपने इस्ट देव को आराधना करते हैं! 'तेवक्-पेव्य भाव त्रित, भव न तरिय॑ 
उरगारि | ते भक्ति को श्रष्ठ मानते हए भी कम और ज्ञात की उपेक्ष! तहीं करते । 
उनमें अ्र:भू 7 उदारता, दोनता, एऋनिष्ठता ग्रौर विश्वा प ठै । 


& 


पूणे रूप म :नर्वाउ करते-हैं। राम श्रादि २ आन्त तक अपने शोल को धारण कियें 


रहते हें । तक्ष्मणा के चरित्र में त्र का जो रूप धनष भंग के समय दिखाई देत! 


है, वह अन्य ग्रवसरों पर भो बना रह है | इसी प्रकार भरत, रावणो, दशरथ, 
कोशल्या, सुमित्री, आदि पात्र भी एक निश्चित ग्रादशे की पूर्ति में” ्रपनी भूमिका 
निभाते हुँ । राम स्वथं आदर्श पुत्र के आदर्श हैं, भरत भाई के, दशरथ पिता के तो 


+ 


3. आ्रादश-पात्र- राम काव्य के पात्र कथावस्तु के ग्रतृपार अपने चरित्र का . 


कौशल्या माता का श्रदश है । हनुमान निष्ठावान्‌ सेवक हैं तो सुग्रीव सचे मित्र। 


ये सभी पात्र जीवन की कसौटी पर खरे उतरते हे । 


पे 


6. रस-चित्रण--राम भक्ति काव्य का प्रधान रस शान्त है। मर्यादा की 
भावना पर बल होने के कारण शान्त रस का महत्व इस काव्य, में बढ़ गया है। 


इसी मर्थादावाद के कारणा श्वू गार क संयोग और विय्रोग चित्रण का अक्सर होते 


हुए भी परिपाक न हो सक! । शत्रुप्रों के संहार के समय वीर रस, भक्तों का उद्धार _ 
करने में शान्त रस और युद्ध वर्रान में-भयांनक व रोद्र रसों क्रां समुचित वरात. 


हुआ है । नारद मोह में हास्य रस का पुट है तथा लक्ष्मण के शक्ति लगते पर करुण 
रस का प्रतांद टै । बस्तुएः राव काव्य में एक ही रस है-राम रस । 


+ जप 
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7. स्वान्तः सुखाय काव्य रचना--भक्तों को राज्याश्रय की परवाह 
उन्होंने अपनी लेखनी को किसी लोकिक पुरुष की प्रशंसा के पंक में नहीं 
उन्होंने श्रपने भ्राराध्य देव की उपासना करते हुए स्वान्तः सुखाय काव्य र 
है। उनकी काव्य रचना का उद्देश्य यश, घन, लाभ की भात्रना न होकर 
सुखाय ही है । ४ 
8. अभिव्यक्ति पक्ष--राम भक्त कवियों का ध्येय अपने इष्टदेंव का 
. ग्रान तथा लीला वरांन था । वे कविता को अभिव्यक्ति का स!घन' मात्र 
_ उसको साध्य कमी नहीं बनाया फिर भी उनके काव्य में कलात्मकता का: 
नहीं है । राम काव्य में प्रबन्ध व मुक्तक दोनों ही प्रक्रार की श्रभिव्यक्ति का 
` चित अवसर था और उन्होंते/ श्रपती प्रतिभा का उपयोग करते हुए इस व 
'पणां लाभ उठाया । राम का्य्र में अपने युग में प्रचलित लगभग सभी काव्य- 
का उपयोग हुआ है । 

राम काव्य की भाषा सामान्यत: श्रवधी है । तुलसी ने अ्रवघी 
दोनों भाषाग्रों को समान रूप से ग्रपनाया है । छन्दों की इष्टि से व्यापकत 
झ्रलकारों की दृष्टि से इसमें सम्पन्नता है । 'श्रलंकारों का प्रयोगः स्वाभांवि 
से ही हुभ्रा है। 

निषक्कध--इस सक्षिप्त विवरण से स्पष्ट हैं कि रामभक्त कवि 

दष्टिकीरा व्यापक और विशाल था । वे सहदय कवि, दीन भक्त, लोक संगे 
उप!सक और स्वान्तः-सुखाय काव्य रचना करने वाले थे। उनके काव्य में स 
की विराट चिष्टा और ग्रभिव्यंक्ति के सुन्दरतम रूप के दशेन होते हैं। _ 
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सिद्ध एलाइड चाली बैक प्वाइंट के पास एक सीमा रक्षके बलिन दीवार पर लिखे लेख को पढ़ते हुए। 
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